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[2 अबू दाऊद 
सुलेमान बिन अशख्स़् सजस्तानी 


तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क़ीह 
हाफ़िज़ ज़ुबेर अली ज़ई हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 





शक » ।>०- > (४४॥| विनान-- 5 
अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन [?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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£८ ४7१ की, ढाऊद ! जिल्द-5 | 006१८. पर (3९ ८ त्शन्श्भ्ण्द्रह््णप्द्ात््ण्ाच कार त्द्रान्ल्ण्प्च्दाह किए ##"णजर्ड्ाह। गे ःफा्द्राह जानम्गाह/शम््ाफ (880 8 4 ४ 
कजा कल भाप सता हा पबात 
सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। ॥ हि 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 
को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब क्‍ :. सुनन अबू दाऊद, जिल्द-5 
तालिफ़ है «इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशभ्स्‌ सजस्तानी 
हिन्दी तर्जुमा .* दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
तस्हीह व नज्रेसानी :_ मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334 
लेजर टाइपसेटिंग : अब्दुल वाजिद, 99506-9697 
कवर डिज़ाईन : कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 
प्रिण्टिंग द : बेस्ट ऑफसेट 
बाइंडिंग क्‍ : मो.शाहिद 029-25डा6ा5 

ि (यादगार मास्टर जहूरुद्दीव कमाल) 
मैनेजिंग डायरेक्टर : अली हमजा, 82338-55587 
तादाद पेज : 632 पेज 
प्रकाशन *:  _शवब्वाल 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ जून, 209 
तादाद * _].00 
क़ोमत *:. रुपए 550/- 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर 
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फ्रेहरिस्ते-मज़ामीन 


ख़रीद व फ़रोख़्त के अहंकाम व मसाइल ४_ 
बाब :। तिजारत जिसके साथ क़सम और लगव 


बातेंमख़्तूत हेजायां__________ 


बाब :2 मआदिन (कानों) से माल निकालना 
बाब :3 शुब्हात से बचने की ताकीद 

बाब :4 सूद खाने खिलाने की वईद 

बाब :5 सूद की रक़म छोड़ देने का बयान 

बाब:6 खरीदो-फ़रोख़्त में क्समें खाना नाजायज़ है 


बाब :7 झुकता तौलने (की तर्गीब) और मज़दूरी . 


लेकर माल तौलने का बयान 


बाब :8 नबी (#£) का फ़रमान है कि “नापने का 


पैमाना (अहले) मदीना ही का मोतबर है 
बाब :9 क़र्ज़े का मामला इन्तेहाई सख्त है. 
बाब :0 टाल मटोल करने के बारे में 

बाब :4 अदायगी में उम्दगी के बारे में 

बाब :2 बैअ सरफ़ का बयान 


बाब :3 तलवार के दस्ते की चाँदी को चाँदी के 


रूपयों से बेचना 
बाब :4 चाँदी के बदले सोना लेना. 


बाब:।5जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना 


बाब :46 जानवर उधार बेचने का जवाज़ 


बाब :47 एक जानवर को दो जानवरों के बदले 


नक़द बेचना 

बाब :।8 खजूर के ताजा फल को ख़ुश्क खजूर 
के बदले बेचना 

बाब :9 बैअ मुज़ाबना ममनूअ (मना) है 

बाब :20 बैओ अराया जायज़ है 

बाब :2 बैओ अराया में मिक़्दार का बयान 


5 


॥6 


बाब :22 'अराया' से क्या मुराद है? 


बाब :23 फलों की सलाहियत ज़ाहिर होने से 


पहले ही फ़रोख़्त कर देना. 

बाब :24 कई सालों के लिए फल बेच देना 
बाब :25 धोखे वाली बैअ नाजायज़ है 

बाब :26 मजबूर होकर बैअ (सौदा) करना 
बाब :27 शराकत का बयान 


बाब :28 वकील (एजेण्ट) का ऐसा तसर्ूफ़ जो ' 


मालिक ने न कहा हो 

बाब :29 जब कोई शख़्स किसी के माल में 
उसकी इजाज़त के बगैर तिजारत करे 
बाब :30 माल लगाये बगैर शराकत करना 


बाब :3 मुज़ारात यानी बटाई पर ज़मीन देना 


बाब :32 बटाई के ममनूअ होने का बयान 
बाब :33 बगैर इजाज़त किसी की ज़मीन काश्त 
कर लेना 


बाब:34 मुख़ाबरा (बटाई पर काश्तकारी) का बयान 


बाब :35 मुसाक़ात का बयान 


बाब :३6 दरख़्तों पर लगे फलों की मात्रा का 


अन्दाज़ा लगाना 
इजारे के अहकाम व मसाइल 

बाब :। तालीम देने वाले की कमाई का बयान 
बाब :2 तबीबों की कमाई का बयान 

बाब :3 पछने लगाने वाले की कमाई का बयान 
बाब :4 लौण्डियों से बदकारी करा के माल 
हासिल करना 

बाब :5 काहिन का “नज़राना” (हराम है) 


बाब:6 जानवर को जुफ़्ती कराने की उजरत लेना 
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बाब :7 सुनारों की कमाई का बयान 9  बाब :29 कुत्तों की क्रीमत लेना मना है 25 


बाब:8 मालदार गुलाम जो फ़रोख़त किया जा रहा हो 92 बाब :30 शराब और मुरदार की ख़रीद व की 
बाब:9मंडीमेंमाललानेवालों सेरास्तेही में. फ़रोख़्तहरामहूँ [ _!_ठह _ 
सौदा कर लेना बाब :3 ग़ल्ला अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले ही. बे 
बाब :0 धोखा देने के लिये क्रीमत बढ़ा चढ़ा कर ... फरोख़्त करना 
लगाना. बाब :32 जो शख़्स मामला करते हुए कह दे कि र 
बाब:शहरीकोदेहातीकामालबेचना मनाहै % पधोखाऔरफ़रेबनही ......हह. खः 
बाब:।2 अगर किसी ने दूध रोका हूआ जानवर. ५५... 733 पेशगी दिया हूआबैआना मारलेना .,३५ 
ख़रीद लिया हो और फिर वह उसे पसन्द न आये तो जायज़नहीं [...... झ 
बाब :3 जमाख़ोरी मना है ।0. बाब:34जो चीज़ इंसान के पास न हो, उसका ... 
बाब:।4दराहिम (दिरहमों) को तोड़ना मनाहै 7009 फरोख़तकरना _ __....हह झट 
बाब :5 नर्ख़ (भाव/रेट) मुक़र्रर करना /04 बाब:35बैअमें एकशर्तकरलेना ... >#_ 
बाब:6 धोखा देना और मिलावट करना हराम है. ॥05. . तब: फल कह की ख़रीदो फ़रोख़त और उसकी ,,५ 
बाब :77 बैअ में लेने-देने वालों के लिए 5 322 हनन कम न कमल 
इस़्तियार का बयान 07 बाब: गुलाम ख़रीदा और उसे काम पर लगाया, ... 


बाब :8 सौदा वापस कर लेने की फ़जीलत न 5 मम, में उसके ऐब पर मुत्तलअ (बा ख़बर) हूआ 
बाब :38 जब ख़रीदार और फ़रोख़्त करने वाले 


नाप /+“_++5 बाब :39 शुफुआ का बयान ॥42 
जी बाब :40 अगर कोई कंगाल और दीवालिया हो 

बाब :22 मख़्सूस दरख़्त या बाग की बैअ सलम,... जाये और कर्ज़ ख़्वाह बिऐनिही (बिलकुल उसी ॥44 
जायज़नहीं _."/।/  फपझ तरह) अपना माल उसके पास पाये 

बाब :23 बैअे सलफ़ में फ़रोख़तशुदा चीज़की_ ५ बाब:4 जिसने किसी लाचार ज़ईफ़ मतरूक 


तब्दील न किया जाये जानवर को सेहतमंद बना लिया हो, तो? 


बाब :24 अगर खेत या बाग़ में आफ़त आजाये ..... बाब :42 गिरवी रखने के अहकाम व मसाइल.. 85 


तो खरीदार के नुकसान की तलाफी की जाये ब्ाब:43 बाप अपने बेटे की कमाई खा सकता है _ 3 
बाब:25आफ़त से क्यामुरद हिट... 77 ब्वाब:44 जब कोई शख़्स अपना माल बिऐनिही बल 
बाब :26 पानी से रोकना मना है क्‍ |“! (बिलकुल उसी तरह) किसी केपास पाये?__ 

बाब :27 ज़रूरत से ज़्यादा पानी फ़रोख़त करना [724 बाब :45 जो कोई क़ब्ज़ा में आये माल में से दर 
बाब :28 बिल्‍ले (और बिल्ली) की ख़रीद व. अपने हक़ के बक़द्र ले ले, तो? 


जायज नहीं / १“ ॥ 2 ०2 05245 व: लिए ६४27 2.47 /38 अक /55< 7://4:/+ू अविन नकद बह हा महक जम अज 7 की मल 
५20१2, न मनिलनिननक नीलम... 2.2 /02204 20 वन. 
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शत 


बाब :47 हदिया देकर वापस ले लेना 
बाब :48 कोई काम कर देने पर हदिया लेना 


बाब :49 बाप का अतिया देने में अपने किसी बच्चे ,., 


को तर्जीह देना? 


बाब :50 बीवी का अपने शौहर की इजाज़त के 


बगैर अतिया देना 
बाब :5 उमरा यानी ज़िन्दगी भर के लिये अता 
कर देना 


बाब:52 जिस शख्स ने उमरा के हदिये में (मौहूबा 
लहूकी) औलाद के लिये भीसराहत की हो 


बाब :53 रूक़बा के अहकाम व मसाइल 


बाब :54 माँगे की चीज़ पर ज़िमान (अदायगी की 


ज़मानत) का मसला 


बाब :55 जो कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दे, 


तो उसकी मिस्ल (बराबर) तावान दे 


बाब :56 जानवर, जो किसी क़ौम की खेती 


ख़राब कर जायें 

कज़ा की अहमियत व फ़ज़ीलत 
बाब :। क़ाजी का ओहदा तलब करना 
बाब :2 क़ाजी जो ख़ता करे 

बाब :3 क़ज़ा का ओहदा तलब करना और 
फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी करना 

बाब :4 रिश्वत हराम है. 


बाब :5 हुक्काम, क़ाज़ी और दीगर अहलकारों के 


लिये हदाया का मसला 
बाब :6 फ़ैसला करने के आदाब 


_बाब:क़ाज़ी से फ़ैसला करने में ख़ता हो बाब:7क़ाज़ी से फ़ैसला करने में ख़ता हो जायेतो_ ॥8_ तो 
बाब :8 मुक़द्दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के सामने 


कैसे बैठे? 


बाब :9 क़ाज़ी का गुस्से की हालत में फ़ैसला करना 


59 
6] 


65 
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]68 


]70 


75 


]76 


78 
]79 
80 


82 
84 
85 


86 
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90 
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बाब :0 ज़िम्मी लोगों (कुफ़्फ़ार) में फ़ैसला करना 


बांब :। फ़ैसला करने में इज्तेहाद और राय से 
काम लेना 


बाब :2 मुसालिहत कर लेने का बयान 


बाब :3 गवाहों का बयान 


लि 2८ 


८१८ 2 


॥9] 
92 


]94 


बाब :4 जो कोई हक़ीक़त जाने बगैर किसी 


झगड़े में मददगार बने 
बाब :5 झूठी गवाही का बयान 


बाब :6 किन लोगों की गवाही क़बूल नहीं 


बाब :7 शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही 


बाब :8 दूध पिलाने की गवाही 


बाब :9 सफ़र में वसीयत के सिलसिले में 


काफ़िर की गवाही 


बाब:20क़ाज़ी को जब एक गवाह की सच्चाई का यक़ीन ,, 
- हो तो एक गवाही पर फ़ैसला करना भी जायज़ है 


बाब:2। एक गवाह और एक क़सम पर फ़ैसला करना 


बाब :22 जब दो आदमी किसी चीज़ का दावा 
करें लेकिन उनके पास गवाह न हों 

बाब :23 जब मुद्दई (दावेदार) के पास गवाह न 
हों तो मुद्दआ अलैहि क़सम खाये 

बाब :24 क़सम कैसे उठाई जाये? 

बाब :25 क्या जब मुद्दआ अलैहि ज़िम्मी 
(काफ़िर) हो तो वह भी क़सम खाये 


बाब:26(विवादित मामले में) किसी से उसके इल्म 


पर क़सम लेना जबकि वह उसमें मौजूद न रहा हो 


बाब :27 ज़िम्मी काफ़िर से क़सम कैसे ली जाये? 


बाब :28 आदमी अपने हक़ के हुसूल के लिये 
क़सम उठा ले. 


बाब :29 क़र्ज़े वगैरह में मक़रूज़ (कर्ज़दार) को 
क्रैद कर लेना 
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पेज अब दाद जिल्द 5 60388... फेहरिस्ते मज़ामीन | 8 
बाब :30 किसी को अपना वकील बनाना 220 बाब:8 दो मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) चीज़ों ., 
बाब :3॥ क़ज़ा से मुताल्लिक़ अन्य अहकामो मसाइल 22! को मिलाकर नबीज़ बनाना 







; 


बाब :। हुसूले इल्म की तर्गीब का बयान 290 2 अल न न कम न न कल के 
न न बाब :4] शहद बाब:[शहदपीनेकाबयान ३३ ४ का बयान 274 
-._........- बाब :2 नबीज़ में जब तेज़ी (नशा) आजाये._ श77 
बाब :3 इल्मी बातें ज़ब्ते तहरीर में लाने का बयान 232 बाब :3 खड़े होकर पीना 277 
बाब :4 रसूलुल्लाह ($&8) पर झूठ बाँधना बहुत .... बाब :4 मश्कीज़े के मुँह से मुँह लगाकर पीना. 279 
बड़ागयुनाहाह] _ _.॑ +ई!  _ _ __ बाब:5 मश्क का मुँह उलट कर उससे पीना. 280 
बाब :5 इल्म व मारफ़त के बगैर किताबुल्‍लाह बाब:॥6 शहद पीने का बयान... 280. 
कौतफ़्सीरकरना बाब :॥7 सोने चाँदी के बर्तन में (खाना) पीना. 28 
बाब:6बातदोहरा करबयानकरना [ 2३7 बाब:8 ज़मीन के किसी हिस्से में जमा शुदा... 
बाब :7 जल्दी जल्दी बातें करना 237 साफ़पानी मु लगाकर पीना... पानी मँह लगाकर पीना हक 
बाब :8 फ़तवा देने में एहतियात करना 238 बाब:9 (लोगों को) पिलाने वाला कब पीयें? .. 283 
बाब:9 इल्म की बात छुपाना नाजायज़है 239 बाब:20 पानी में फूँक मारना और बर्तन में साँस लेना 284 
बाब :0 इशाअते इल्म की फ़ज़ीलत 240 बाब :2 दूध पीने की दुआ - 286 
बाब :॥ बनी इस्राईल से रिवायत करना 24 बाब :22 बर्तनों को ढाँप कर रखने का बयान, 288 
बाब :2 गैरुल्लाह के लिये इल्म हासिल करने ,,, खाने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_2/_ 
कौमज़म्मत_._._._._._ बाब: दावत क़बूल करने का बयान 29. 
बाब :3 वाज़ कहने का बयान “2 बाब:2 निकाह के मौक़े पर वलीमा करना मुस्तहब है 293 
खाने पीने से मुताल्लिक अहकाम व 246 बाब :3 वलीमे की दावत कितने दिनों तक मुस्तहब है 294 
मसाइल बाब :4 सफ़र से वापस पहुँचने पर खाना खिलाना 296 
बाब :। शराब की हुरमत का बयान 248 बाब :5 ज़ियाफ़त (मेहमानी) का बयान 296 
बाब :2 अगर कोई शराब बनाने की गर्ज़ से अंगूर... बाब :6 दूसरे का माल बतौर ज़ियाफ़त खाने की 388 
निचोड़े हुमत मन्सूखहो चुकी है ।._._._._._._..... ईद 

बाब :3 शराब को सिरका बना लेना 252 बाब:7 (बतौर फ़ख़ व रिया) मुक़ाबला बाज़ी में... 
बाब :4 शराब किन चीज़ों से बनती है? .._ 252 खिलानेवालेकाखाना_ कि 
जा कक कह 2 कब मेंजानाजिसमेंकोई गैर... 

हे 258 5 जायें 
बाब :6 बादा क़िस्म की शराब का हुक्म बाब/9 जब दो दाई इकट्ठे हो जायें तो कौन... 


बाब :7 शराब के बर्तनों का बयान 260 ज़्यादा हक़दार है? 
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४ ४८२७६४:५८- 52:५८ ७252७ १९०) ९९६ ईपारात्ओ कै) भा + “३ 
युननुअबु दाऊद  जित्द5 00  फ्रेहरिस्तेमज़ामीन कि  520॥% है 9 ४६ 
बाब:0 जब नमाज़ तैयार हो और रात का खाना भी 30३ बाब :35 टिड्डी खाने का बयान 337 


बाब :4 खाने के वक़्त हाथ धोने का बयान 305 ब्ाब :३6 जो मछली मर कर ऊपर तैर आये 
बाब :2 ... खाने से पहले हाथ धोने का बयान ३05 उसका खाना (कैसा है?) 


बाब :।3 अचानक खाने के मौक़े पर (बगैर हाथ... बाब :2 मजबूर के लिये मुरदार खाना (मुबाह है) 339 


धोये) खाना बाब :38 एक वक़्त में दो क्रिस्म के खाने जमा करना 34॥ 
बाब :4 खाने में ऐब जोई मकरूह है 307 बाब:39पनीरका बयान... ३42 
बाब :5 इकट्ठे मिलकर खाना खाने का बयान ३०7 बाब :40 सिरका का बयान ४ 343 
बाब :6 खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना 308 बाब:4॥ लहसुन खाने का बयान 343 
बाब :॥7 सहारा लेकर (टेक लगाकर) खाना ३ बाब :42 खजूर का बयान 347 
बाब :8 प्याले के ऊपर के हिस्से से खाना __ 33 ब्ाब :43 कीड़ा लगी खजूर को खाते वक़्त साफ़ के 
बाब :9 जिस दस्तरख़्वान परमकरूहातका .., करने का बयान द 

इस्तेमाल हो उस पर नहीं बैठना चाहिए __ बाब :44 दो दो खजुरें इकट्ठी खाना 349 
बाब :20 दायें हाथ से खाने का हुक्म 3॥5 बाब :45 खाने में दो क़िस्म की चीज़ें इकट्टठी खाना 350 
बाब :2 गोश्त खाने का बयान 36_ बाब:46 अहले किताब (यहूद वनसारा) के... 
बाब :22 कद्दू खाने का बयान 377 बर्तनों में खाना? द क्‍ 

बाब :23 सरीद खाने का बयान 38 बाब :47 समन्दरी जानवरों का हुक्म 352 
बाब :24 किसी खाने से बिलावजह बेज़ारी २79. बीब :48 घी में अगर चूहा गिर जाये तो? 354 
मकरूह है क्‍ बाब :49 मक्खी अगर खाने में गिर जाये तो? 356 
बाब :25 नजासत (गन्दगी) ख़ोर जानवर के गोश्त २20. बाब :50 खाने का लुक़मा नीचे गिर जाये तो? 357 
खाने और उसके दूध पीने की मुमानिअत का बयान बाब :5। ख़ादिम अपने मालिक के साथ मिलकर 
बाब :26 घोड़े का गोश्त खाने का मसला 322 खाना खा सकता है 

बाब :27 ख़रगोश खाने का बयान .. 324 बाब :52 खाने के बाद रूमाल से हाथ साफ़ करना 359 
बाब :28 सांडा खाने का बयान 325 बाब :53 खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़े? 360 
बाब :29 हुबारा का गोश्त खाना 328 बाब :54 खाने के बाद हाथ धो लेने का बयान 36] 
बाब:30 ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवरों का खाना 328 बाब :55 साहिबे दावत के लिये दुआ करना 362 
बाब:3। जिन चीज़ों के हराम होने की सराहत .... इलाज की मशरूईयत 364 
नहीं (उनका हुक्म) बाब :। इलाज कराने की तर्गीब 365 
बाब :32 लगड़बगड़ा (|५०॥०) खाना कैसा है? 33 बाब :2 परहेज़ इखि्तियार करने का बयबचू..._ 366 
बाब :33 दरिन्दों का गोश्त खाना हराम है 332 बाब :3 सींगी लगवाने का बयान ३67 


बाब :34 पालतू गधों का गोश्त खाना? 335 बाब :4 किस जगह सींगी लगवाई जाये 368 
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०५४०० एल लाए राएएणणणछणछछणछ0 »0,० 
227 है जिल्द:5 ५ 0 
_ बाब:5 किन तारीख़ों में सींगी लगवाना मुस्तहब है? 369 बाब :2 मुकातब की फ़रोख़त का मसला जबकि 
बाब :6 फ़सद खुलवाने (रग से खून निकलवाना) 


मुआहिद-ए-किताबत फ़स्ख़ कर दिया गया हो___ 


370 को तौर 
और सींगी लगवाने की जगह का बयान_____ बाब :3 किसी को मशरूत तौर पर सशर्त कस 
बाब 8 नाक में दवा डालने काबबान॒_ 2 तब 4 जिसने वुरिक) इलासमैं से अपना. 2०0 
बाब :9 मंतरों का बयान 372 हिस्सा आज़ाद कर दिया हो 


हट: बाब:5 उन हज़रात का बयान जो इस हदीस में 
बाब :0 तिर्याक़ का बयान 373 हे ३ 


हे गुलाम से मेहनत मशक्कत कराने का ज़िक्र करते है ._ क्‍ कु 


बाब:॥ मकरूह दवाईयों का इस्तेमाल 374 ब्वाब:6 उन हज़रात का बयान जो इस हदीस में हि 

जाला वा कापयान!?? ? गुलाम से मेहनत न कराने का ज़िक्र करते हैं ___ 

बाब :।3 हल्क़ की तकलीफ़ का इलाज उंगली से ..... बाब:7 जो कोई अपने किसी महरम रिश्तेदार 

गलेउठाकर॒करना.._..  कामालिकबबनजाये.......टझढः 

बाब:4 सुरमे का बयान __ 379 बाब:8 उम्मे वलद को आज़ाद करना. 428 

बाब :5 नज़र लग जाने का बयान 379 बाब :१ मुदब्बर गुलाम की फ़रोख़त का मसला 429 

बाब :॥6 दूध पिलाती औरत से मुबाशरत का मसला 38। ब्ाब:॥0 जिसने अपने गलाम मौत के वक़्त... गुलाम मौत त के वक़्त 

बाब :॥7 तावीज़ गंडे लटकाना 382 आज़ाद कर दिये हों जबकि उनकी मजमूई 43॥ 

बाब :8 दम झाड़ का बयान 385 क्रीमत उसके तिहाई माल से ज़्यादा हो 

जप यम वन रह . 388 बाब :] जिसने अपने मालदार गुलाम को ५. 433 

बाब :20 किसी नहीफ़ को मोटा करने की तदबीर ३9. बलि पाप  झयओ 
कहानत और बदफ़ाली से मुताल्लिक..... ब :2 ज़िनाज़ादे को आज़ाद करना: 

(22 ज अं ज 4 आ 42209 398 बाब :3 गुलाम आज़ाद करने का स़वाब 434 

अहकाम व मसाइल बाब :॥4 कोन सी गर्दन /लौण्डी गलाम आज़ाद 
बाब :2 गैब की बातें बताने वाले (काहिन) हा आम कप जी हल अुडह 

जा 398 करना) ज़्यादा अफ़ज़ल है? 

बाब:22 इल्मेनुजूम का बयान... 399 बाब :5 से न के दिनों में गुलाम 238 

----+---------------- आज़ाद करने की फ़जीलत 

बाब :23 रमल यानी लकीरें खींच कर कोई नतीजा ग कुर्नन करीम की बाबत लहजों और... करीम की बाबत लहजों और 
निकालना और परिन्दों को उड़ा कर फ़ाल लेना किरअलों का बयान 439 

बाब :24 बद शगूनी का बयान 40] हम्मामात (इज्तेमाईगुस्ल ख़ानो, से 
गुलाम आज़ाद करने की अहमियत और... मात (इज्तेमाई गुस्ल ख़ानों) से. 

फ़ज़ीलत ० मा मन 
बाब :। ऐसा मुकातब जो अपनी किताबत का भाव ता मे जा की बयान 
कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो और बाकी से 4।3. बीब :2 नगा और बरहना होना हराम है 460 


आजिज़ आ जाये या वफ़ात पा जाये बाब :3 नंगा होने का मसला 462 
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लिबास की अहमियत और अहकामो- कि 
मसाइल 

लिबास से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 466 
बाब :। नया लिबास पहने तो कौन सी दुआ पढ़े 466 
बाब :2 नया लिबास पहनने वाले को दुआ देना 469 
बाब :3 क़मीस पहनने का बयान 470 
बाब :4 क़बा (पहनने) का बयान 

बाब :5 शोहरत वाला लिबास पहनना 
बाब :6 ऊन और बालों का लिबास पहनना 
बाब :... क़ीमती लिबास पहनना 

बाब :7 ... मोटा लिबास पहनना 

बाब :8 ख़ज़ का लिबास पहनना 

बाब :9 रेशम पहनने का मसला 

बाब :40 रेशम पहनने की कराहत 


बाब :।4 कपड़े पर कोई नक़्श हों या रेशम की हे 
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ख़रीद व फ़रोख़त के अहकाम व मसाइल 


४५ तिजारत, नफ़ा की उम्मीद पर ज़रूरत की चीजें ख़रीदने और जहां ज़रूरत हो वहां ले जाकर बेचने का 
नाम है। ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने का अहम ज़रिया है। इल्मे मईशत (इकोनामिक) के 
मुताबिक़ तिजारत दौलत की गर्दिश और रोज़गारी की फ़राहमी में अहम तरीन किरदार अदा करती है। 
इस्लाम ने स़दक़ा व अमानत की शर्त के साथ इसे ऊंचे दर्जे का अमले स़ालेह क़रार दिया है। 

९५ हिर्स और लालच के मारे हुए लोगों ने दुनिया के हर अच्छे अमल की तरह तिजारत जैसे मुफ़ीद अमल 
को भी लूटमार, दूसरों का हक़ ग़स़ब करने, नाजायज़ मफ़ाद हासिल करने और धोखे से दोलत 
समेटने का ज़रिया बनाया हूआ है। जदीद (आधुनिक) सोसायटी ने तो बाज़ इस्तेहसाली तरीक़ों 
(जैसे सूद) को अपनी मईशत का बुनियादी उसूल बना लिया है। रसूलुल्लाह ($8 ने तिजारत के नाम 
पर लूटमार के खुले रास्तों के साथ साथ उन तमाम मखफ़ी इस्तेहस़ाली रास्तों का दरवाज़ा भी बंद कर 
दिया जो तिजारत को अदल से हटा कर जुल्म व उदवान पर इस्तवार करते हैं। द 

९ तारीख़ में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (४8) पहली और आख़री हस्ती हैं जिन्होंने जिन्दगी के बाक़ी 
शौबों की तरह अमले तिजारत को इस्तेहशाल और लूट मार से मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ कर 
दिया। आप ($8$) ने इन्तेहाई बारीक बीनी से प्रचलित निज़ामे तिजारत का जायज़ा लेकर इल्मे इलाही 
की रोशनी में इसकी क़तई हुदूद का तखय्युन फ़रमा दिया। इन हुदूद के अंदर रहते हूए अमले तिजारत 
हर तरह केजुल्म व जोर से पाक रहता है और इसकी मन्फ़अत का दायरा बेहद वसीअ हो जाता है। 

९» तिजारत के अमल में ख़रीदार, फ़रोख़त करने वाला, माले तिजारत ओर मुआहिदा-ए-तिजारत 
बुनियादी अज्ज़ा (पार्टस) हैं। मुआहिदा-ए-तिजारत के हवाले से कुर्आान मजीद ने 'तराज़ी' को 
बुनियादी उसूल क़रार दिया है। तराज़ी, बेअ के हर पहलू पर मुत्तलअ होकर दोनों फ़रीक़ों के अपने 

अपने आज़ाद फैसले से रज़ामंद होने का नाम है। रसूलुल्लाह (४8) की तालीमात के ज़रिये से तिजारत 
के नीचे दिये गये बुनियादी उसूल सामने आते हैं: 

४ मुआहिदा-ए-बैअ के दोनों फ़रीक़ (ख़रीदार, फ़रोख़त करने वाला) फैसले में आज़ाद, हर पहलू 
पर मुत्तलअ और मुआहिदा-ए-बैअ (डिलींग) के हक़ीक़ी नतीज़ों से आंगाह होने चाहिए अगर _ 
ऐसा नहीं तो तिजारत का अमल दुरूस्त न होगा। 

४ मुआहिदा-ए-बैअ में ऐसी शर्तों की कोई गुंजाइश नहीं जो मुआहिदा को ख़वाहमख़्वाह पेचीदा 
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हू जित्द-5 67220 खरीद व फ़रोख्त ह 4 / 

.... बनाती हैं या किसी फ़रीक़ को ना रा पाबंदियों में जकड़ती हैं या किसी एक फ़रीक़ के जायज़ 
मफ़ादात की कीमत पर दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती हैं। ऐसी शर्तों से मुआहिदा-ए बैअ फ़ासिद हो 
जायेगा। 

४ अगर एक फ़रीक़ ने दूसरे को बेख़बर रखा, धोखा दिया या किसी तौर पर उसे मजबूर किया तो - 
बैअ (डील) जायज़ न होगी। 

# अगर माले तिजारत की मात्रा या उसकी अफ़ादियत के तज्य्युन में शुब्हा हो, उसकी बुनियादी 
सिफ़ात के बारे में कुछ पहलू मुबहम (कंफर्म न) हों, उसका हसूल और उससे फ़ायदा उठाने का 
मामला मख़्दूश हो या उसमें कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो चुकी हो जो पूरी तरह जाहिर नहीं हूई तो 
ऐसी बैअ जायज़ नहीं होगी। 

» माले तिजारत हलाल, किसी न किसी तरह फ़ायदामंद और हर किस्म के ख़ुफ़िया ऐब से पाक 
होना चाहिए। अगर सिरे से माले तिजारत हराम या गैर मुफ़ीद हो या उसके ऐब को छपाया गया 
हो तो उसकी तिजारत जायज़ क़रार नहीं दी जायेगी। 


>< तिजारत एक मुस्बत (पॉजेटिव) अमल है इससे तमाम फ़रीक़ों का मफ़ाद महफूज़ होना चाहिए 
अगर मुआहिदा-ए--बैअ महसूस या गैर महसूस तरीके पर किसी एक फ़रीक़ के इस्तेहसाल पर 
: मुंतज हो सकता हो या ज़ाहिरन बाहमी रज़ामंदी के बावजूद महसूस या गैर महसूस तरीक़े से 
जुल्म का सबब हो तो बैअ दुरूस्त नहीं होगी। 
»ै अगर ख़रीद व फ़रोख़त का अमल मुकम्मल होने के बाद किसी फ़रीक़ को अपनी आमादगी 
यक़ीनी महसूस नहीं हूई ओर वह बैअ से पीछे हटना चाहता हो तो इंसाफ़ और तराज़ी का तक़ाज़ा 
ये है कि उसे हटने का मौक़ा दिया जाये। 


»|ै अगर बाहमी ख़रीद व फ़रोख़त में सूदी मामलात दाख़िल हो जायें तो फिर भी तिजारत जायज़ न 
होगी। क्‍ 

>> रसूलुल्लाह ($9 ने बेअ के हवाले से जो हुदूद मुतअय्यन फ़रमायी हैं उनके ज़रिये से ख़रीद व 

फ़रोख़त का पूरा अन्ज़ाम हर क़िस्म के जुल्म व जोर से पाक और मुकम्मल तौर पर इंसानी फ़ायदे का 

. ज़ामिन बन जाता है। उनके नतीजे में बाज़ार या मंडी का माहोल हद दर्जा साज़गार हो जाता है और 

मईशत में बे इंतेहा वुसअत (स्पेस) पैदा हो जाती है। तारीख़ी तौर पर ये एक साबित शुदा अग्र है कि 

जिस सोसायटी में भी तिजारत के बुनियादी इस्लामी उसूलों पर अमल होता है, वहां मईशत बहुत 
मज़बूत हो जाती है। 


२ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अपनी सुनन में जो अहादीस जमा की हैं उनके ज़रिये से इस्लाम के 
निज़ामे ख़रीद व फ़रोख़त के नुमायाँ पहलू वाज़ेह हो जाते हैं। 
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 अबन अब दऊद की जित्द 5 | अन्‍य 2०2५ आप] +++++ बे 
| सुन अब दाऊद (॥ जिल्द- 5 | 7275 खरीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 22000 (७७५४८  5 /: 


00:42 6६27 / 


बाब :।.. 2202 | 
तिजारत जिसके साथ क़सम 52४८० 3०५ शक 


और लगव बातें मख़लूत हो ५ 5 «]॥ ६४७० 
जायें डा 


(3326) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (#). .& «&,७८ 2 ७४७ ,54:5 ७४४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 के दौर में #... 
हम ताजिरों को (समासिरा) (दलाल) कहा किक 
जाता था, तो नबी (98) हमारे पास से गुज़रे.. ०“ 2४ ४५ 2६ (४ ४४ ८७ ८5% 
ओर हमें इससे बेहतर नाम दिया ओर ७ 55 $:..८८॥ ८८ _ ०3 4४६ 4 
फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! ख़रीद व ७६-६ ,.., ०.० ५0॥॥ (० 20 32: 





० 5. बा जल? अल 
| ८5: । था रख र्प्ाः ' है है. पा ५>/«कर्न: | | 


फ़रोख़त ओर लेन देन में बहुत सी बेजा बातें ः | 
होती हैं और क़समें भी खायी जाती हैं, तो. ++४ ४ " ८४७४ 4» ८४ »# «५ 
इसमें सदक़ा मिला लिया करो | हे ह . 3] | 9 | रे] | ०)०४८ &2! 3| हे ६5.4 | 


(3326) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
245, नसाई, हदीस: 3828, 3829, तिर्मिज़ी, हदीसः 
208, इब्ने जारूद, हदीस: 557, हाकिम: 2/5. 
फ़ायदा : यानी माल स॒दक़ा करते रहना कुछ मिस्टेक्स का कफ़्फ़ारा होता है। जेसे अल्लाह का फ़रमान 
है: 'नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं।' (हृद: 4) ख़रीद व फ़रोख़त के दौरान में दोनों फ़रीक़ों (डीलर्स) 
को अपनी अपनी जगह आज़ादी से जाँच पड़ताल और गौर व ख़ोज़ करके फ़ेसला करने का हक़ हासिल 
है। लेकिन उमूमन दूकानदार, जो कारोबारी मामलात में ज़्यादा तजुर्बाकार होते हैं झूठ, मुलम्मासाज़ी 
(दिखावा) और चिकनी चुपड़ी बातों के ज़रिये से ख़रीदार के आज़ाद फ़ैस़ले पर असर अंदाज़ हो जाते हैं। 
क़सम भी ख़्वाह सच्ची हो या झूठी दूसरे फ़रीक़ के फ़ेसले में झुकाव पैदा करती है। चीज़ को बेचने के लिए 
ये हरबे कभी इतने संगीन होते हैं कि शरीयत की रू से हराम क़रार पाते हैं और कभी ये हरबे हल्के फुल्के 
और कम ज़रर रसाँ (नुक़्सानदेह) होते हैं। ये भी अल्लाह तझला की नाराज़ी का सबब बनते हैं, इसलिए 
ताजिरों को सदके का हम दिया गया है ताकि अल्लाह तआला की नाराज़ी दूर हो सके। आगे बाब 6 
हदीस: 3335 में इसी बात को नबी (%&8 ने इस तरह बयान फ़रमाया है: 'क़सम सोदा ज़्यादा फ़रोख़त 
करने का ज़रिया है मगर इससे बरकत ख़त्म हो जाती है (क़सम बरकत को मिटा देती है।') 


*२ शमी हा 4 कह 
" 235. ०५ »८० 


55/7७/7६77 धा।7 
<५2.25 64*>&6 7 37 


८७४४ ५५ ८९४४४ 


युन॒नु अब दाऊद ।ई जिल्द-5 | 5 2008 ख़रीढ़ व फ़रोेख्त के अहकामो-मसाइल 0008 (७॥2/2% ह १6 / 6 


(3327) हज़रत क़ेस बिन अबी ग़रज़ा (:&) 
ने ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायंत 
किया ओर कहा: 'लेन देन और तिजारती 
मामलात तय करते हुए झूठ ओर क़सम 
शामिल हो जाती है।' अब्दुल्लाह अज़्ज़ोहरी 
ने 'लगूव ओर झूठ” के अल्फ़ाज़ रिवायत 
किये हैं। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3829. 


बाब ; 2 


मआदिन (कानों) से माल 
निकालना 





(3328) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से मरवी 
है कि एक शख़्स अपने मक़रूज़ के साथ 
चिमट गया जिसने उसके दस दीनार देने थे। 
उसने कहा: अल्लाह की क़सम! जब तक त्‌ 
मुझे दे नहीं देता में तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, 
सिवाए इसके कि तू कोई ज़ामिन या कफ़ील 
ले आये। तो नबी ($&) ने वह अपने ज़िम्मे ले 
लिये। फिर वह आदमी हस्बे वादा माल लेकर 
आया तो नबी ($9 ने उससे दरयाफ़्त 
फ़रमाया: तुम्हें ये सोना कहां से मिल गया 
है?' उसने कहा: एक कान से। आपने 
फ़रमाया: 'हमें इसकी ज़रूरत नहीं (ओर) 
इसमें ख़ेर नहीं।' फिर रसूलुल्लाह ($%9 ने 
उसकी तरफ़ से क़र्ज़ अदा फ़रमा दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2406. 





, " 2..७४॥ :६॥ " & £॥॥ «॥॥ 40८ ७; 


हि 


४८६३ 


शक 
जलकर 22 20200 जात फाट- पट रब 


४ (५52 (2.2... | (डर्टी कक (5-४! | (३५५ 


>> 


5 2 ५.०) | नर) बाप र -० (७) | 


अ न्‍ (६ 
> 65 &+ ०0७४८ ४-७ ७ ४०5 


(८ ्ि के ना 0. 000 3३: द्र 
६ हट 9 ४ (री | ५ ० | टन: 3 ८ 2०५ |; (५5: | 
/ द्र ध हि ढ् 
05 (० हे न 383 56 2 0 
५. जा प्सि 9 302 ई ($ (६५2. 
५ 0 2906 20 4) 7 30% 5 08 


०५.३ | 2 


५2४4 । (4०८ | ५3 कल | 
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! सबन अब दाऊद, 





30% ८२270 42.2 


“७१०८८: ६2...32:552.2.< 0  आक 2०८६८८.५८.७५८८.2२२३६८८..८ रा) ५५४, ) ७४ छः थे और कप अल 


 जिल्द-5 | हा ख़रीद व फ़रोख़त के अहकामो-मसाइल 0 ३ (७॥:2॥:2: | है [वा 7 ४ 


(5! कम ० ०००. 3०० 


६0 0:0 6250 


फ़वाइद व मसाइल : () मआदिन (कानों) से इस्लामी हुकूमत की इजाज़त से शरई शर्तों के 
मुताबिक़ माल निकालना जायज़ है। (2) उस शख्स को जो सोना कान से मिला था उसका तरीक-ए 
हुसूल गैर वाज़ेह था इसलिए यक़ीनी तौर पर फ़ैसला नहीं किया जा सकता था कि वह उसका जायज़ 
मालिक है या नहीं, इसलिए आपने उसको क़बूल नहीं फ़रमाया। (3) मक़रूज़ जंब कर्ज़ अदा न कर 
रहा हो तो चिमट कर मुतालबा करना मुबाह है। (4) मुसलमान मक़रूज़ की मदद करना उसका 
कफ़ील या ज़ामिन बन जाना बहुत बड़ा एहसान और नेकी का काम है। 


बाब ६ 3 


शुब्हात से बचने की ताकीद 





(3329) जनाब शज़बी (रह.) कहते हैं कि 
मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर (.&) से सुना 
और उनके बाद किसी और से सुनने की मुझे 
कोई हाजत नहीं (क्योंकि वह एक सच्चे सरहाबी 
थे) कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($$) से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा हलाल वाज़ेह हे 
ओर हराम भी वाज़ेह है ओर इनके बीच कई 
मामलात शुब्हा वाले हैं। में तुम्हें इसकी बाबत 
मिसाल बयान करता हूं। अल्लाह तआला की 
एक चरागाह है (महफ़ूज़ मख़्सूस़ इलाक़ा 


जिसे रख या महफ़ूज़ कहा जाता है) ओर 


अल्लाह की रख ओर उसका महफ़ूज़ वही है 
जो उसने हराम किया है, जो शख़्स इस 


महफूज़ इलाक़े के क़रीब अपने जानवर. 


चरायेगा क़रीब हे कि वह उसमें जा पड़े। और 
जो शक वाली बातों में पड़ता हे क़रीब है कि 
वह उनमें (बेधड़क) जुर्स्त करने लगे।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 205, व मुस्लिम: 599 


९2% 


६5) ८5७] ३3 





का (६३६4८ ६ ता (६६६८ 
>्' गौ ि है ८५-92 (०१ ० (35.७ 


5 55 58 2 20 (00% ७ दि द7/0 
द्र 

५ ६६० 03 - ५०54 ७ 5५७८॥ <<&.: 
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0 
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युनुन अब दाऊद (| जित्द5 0900, खरीद व फ़रेख्त के अहकामो-मसाइल है 
(3330) हज़रत नोमान बिन बशीर (#&) . 8:3&| 5 2» 58 ८ 49 (४.७ 


कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना, ५५55)॥ ७ ३८ ६४; ७४५ . ० 
आप ये हदीस़ .बयान फ़रमाते थे। आपने. ,//# +[ कि 
फ़रमाया: “और उन (हलाल व हराम) के. **£“ ४४ >ल8 5 9७४) ४७ 
दरम्यान कुछ शुब्हा वाली चीज़ें हैं जिन्हें. & ०४५६ ५५ 4४० 4 (,५० ५0 ०५८८ 
अक्पर लोग नहीं जानते, तो जो शुब्हात से ॥ (६55 ए//:; " उ७ 3. 
बच गया उसने अपनी इज्ज़त और अपने दीन. 25) 8 5 ..6॥ ५, १४ ; 0 रो 
को महफ़ूज़ कर लिया और जो शुब्हा वाली + ४४ ही 9# >४ ०४ ४ 
फ़्ः शुब्ह 
चीज़ों में जा पड़ा वह हराम में दाख़िल हूुआ।'... 8 &3 ७७४3 42353 4&# 55४ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 52, व मुस्लिम: 599. .. " >> (3 5 >> ६८5) 
फ़वाइद व मसाइल : () जो चीज़ें कुछ वजह से नाजायज़ हों और कुछ दूसरे वजह से उनके हलाल 
होने का भी इम्कान हो और मामला साफ़ और वाज़ेह न हो तो उससे बचना चाहिए कि कहीं हराम का 
इरतेकाब न हो जाये। (2) अगर कोई शछूस मश्कूक (डाउटफुल) चीज़ से परहेज़ न करे तो इस जुर्जत 
का नतीजा ये निकलता है कि वह किसी न किसी दिन स़रीह हराम में जा गिरता है। (3) मुहम्मद बिन 
सालेह अलहाशमी, इमाम अबू दाऊद (रह.) से नक़ल करते हैं कि में तरसूस में बीस साल मुक़ीम रहा 
और मुसनद लिखी, मैंने चार हज़ार अहादीस लिखीं और फिर गौर किया तो देखा कि उनका मदार सिर्फ़ 
चार अहादीस़ पर है। पहली उनमें से यही हदीस है: 'अल्हलालु बय्यिनुन वल्हरामु बस्यिनुन' (सही 
बुख़ारी, हदीस:52, व मुस्लिम), दूसरी : 'इन्नमल आमालु बिन्नियाति' (सही बुख़ारी: हदीस: ), तीसरी: 
'इन्नल्लाहा तस्यिबुन ला यक्बलु इल्ला तय्यिबन' (सही मुस्लिम, अज्ज़कात: हदीस: 05) और चौथी ये 
है: मिन हुस्ने इस्लामिल मरइ तर्कुहू मा ला यअनीहि' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 237). 


(3334) हज़रत अबू हरैरह (#) से मी. ७:3 ८:७ ७५ , 6 58 4+#5 ७5५ 


है, रसूलुल्लाह (0) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन..ऑ ८ 5५ <५.- 3७ ..३॥ 58 5६६ 


ना 


एक वक़्त आने वाला है कि लोगों में से कोई. ६.. : 2 8 .2-्ती ७४ 4,६ 6:25 
५) । ९ * 
भी न बचेगा जो सूद न खाता हो, पस अगर ( पा की 
| 4.<| (>> (५४ है "७ ८०.२ ४ हि (3 
किसी ने न भी खाया तब भी उसकी भाष तो । ः 
उसे पहुँचेगी।' इब्ने ईसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़िक्र.. ० हे 
किये हैं: 'उसका कुछ गुबार उसे पहुँचेगा।' लिप" पड का हा कोड । हरे ७ *ल क्‍ 


रे 
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अन्न अब दाऊद है जित्द5 62208 ख़रीद व फ़रोख़त के अहकामो शक 


(333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
हदीस: 446, इब्ने माजा, हदीस: 2278. 


३ (४२५2८ । >>. | ॥9 / ९ 
50:20 | १9 > 
+ 0 २/6 3946-७० 4 ४. ४५ 


लि जे की 20 अल हत 
०... ०.) | (>> है है | 8 है | 02 (5२ | 
923 4७३ ...6॥ 5 52 " 0७ ०0... 

(| ४5९ # ७५७ ८४ 3 )| .&| 
मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और सही हदीस़ में है कि क़यामत तक एक गिरोह ऐसा ज़रूर बाक़ी 
रहेगा जो हक़ पर ग़ालिब और कारबंद रहेगा।' ऊपर दी गई रिवायत में उमूमी अहवाले मईशत की तरफ़ 


इशारा है जिसका अब अमली मुशाहिदा हो रहा है कि पूरी मईशत को सूद के शिकंजे में जकड़ दिया गया है. 
और इससे बचना इन्तेहाई अज़ीमत का काम है। और पूरी तरह बचने वालों की तादाद बहुत कम है।... 


(3332) जनाब आस्रिम बिन कुलेब अपने 
वालिद से वह एक अंसारी जवान से रिवायत 
करते हैं कि हम रसूलुल्लांह ($9 के साथ एक 
जनाज़े में गये। मेंने रसूलुल्लाह ($9 को क़त्र 
पर देखा, आप क़ब्र खोदने वाले को 
हिदायात दे रहे थे: 'पायंती की तरफ़ से खुली 
करो, सर की तरफ़ से खुली करो।' जब आप 
वापस हूए तो आपको एक औरत की तरफ़ से 


दावत देने वाला मिला। तो आप ($&9 उसके 


यहां तशरीफ़ ले आये, खाना पेश किया गया 
तो आपने अपना हाथ बढ़ाया फिर लोगों ने 
भी अपने हाथ बढ़ाये ओर खाने लगे। हमारे 
: बड़ों ने देखा कि आप एक ही लुक़्मा अपने 
मुँह में घुमाये जा रहे हैं। (मगर निगलते नहीं) 
आपने फ़रमाया: 'में महसूस करता हूं कि ये 
 गोश्त ऐसी बकरी का है जिसे उसके मालिक 
की इजाज़त के बगैर लिया गया हेै।' 

(उस औरत को बुलवाया गया तो) उसने 


. _#+»> 4४ 


मर (६4 ४ 
८०)» | (| ८८) ५) ५-० 


2 व 5 0 लक 


७ १४ 2५०५ (७ ६४६४ ०७४ ,०)॥ 5० 


20 2,25 <29 55७६ ७ ०.3 ००० «(| 
2४ 20 5 53 ०५.५ ५०० «0 >> 


७ छल 48, ॥8 ७ छर्दा " उ्य 


१ 
चर 7 “८ 


््र 
न #है है: ही ४ *ा 
५ है | (डा | 5. ५८.६८ | (2 (०.3 का &>०० |; 
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पैग़ाम भिजवाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने... .॥ «॥ 0.०८ ६ <७8 #%/ ७5 ५ 
बक़ीअ की तरफ़ आदमी भेजा कि मेरे लिए ; कक 

बकरी ख़रीद लाये मगर नहीं मिली। फिर मैंने. *# ## 5 ४ र छ/+ ४ हहोंएी | ४ 
अपने हमसाये की तरफ़ भेजा जिसने एक :(६६ ८१ ६ 2 
बकरी ख़रीदी थी, मैंने कहलवाया कि इसी... उस # <४ 7 ०; 
'क्रीमत पर बकरी मुझे दे दे मगर वह भी नहीं ७ ५४८ ४5 ६-६ ५ ८ (! 
मिला। तब मैंने उस आदमी की बीवी को हा 

कहला भेजा तो उसने मुझे ये भेज दी। ?* ४४४ “# . ५ ७] ४2५ 2५% 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 'ये खाना " (2) ५" |, |. ४|॥| 

: क्रेदियों को खिला दे।' क्‍ 40% कं ४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 

5/293, 294 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में है कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी के तसरूँफ़ ने इस 
बैअ को मुश्तबा बना दिया था। (2) जिस माल में किसी हद तक इश्तेबाह (शक) हो उसे ख़ूद 
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलबत्ता उसे कैदियों और फ़कीरों पर सदका किया जा सकता है वरना 
. वह मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जायेगा। 


उच्यअंड दाऊद (2 ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 


(१ /0:43/036+2 खाई 





बाब ६+ हा कै 


सूद खाने खिलाने की वईद 48,542 ५9॥ 8 3 





(3333) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ७४ ५७ ७४५ 42 5 45&| ७:५७ 
(#) बयान करते हैं: रसूलुल्लाह (&8 ने सूद. ॥॥ ० ८8 7 4९% 5७ ,2५.. 
खाने, खिलाने, उसके गवाह और लिखने 568 ..] 

वाले (सब) पर लानत फ़रमायी है। । 44 2 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 7206, इब्ने माजा,_ “27 ५. ठंडी 0०० 4#े ४ औल 
हदीस: 2277, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2. . 47७५ ००»५८५ 
फ़ायदा : सूद लेना देना और (ना हक़) का किसी तरह से तआवुन करना हराम है। बिलख़ुसूस 
सूदी मामला लानत का काम है। द 
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र्‌ ७ का, ५8 / 4 ० हर _ 2 || ह यु ् 
४३ ५: जज 220 रू 2४८८०८ जब न्म-+ 25 


उन अब दाऊद (६ ई जिल्द-5 | 5 504 ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामोमसाइल (00% ३ (७५४४८ | 2 00 2] / 


20%: 


बाब 5: 5 


मृद की रकम छोड़ देने का 
बयान 





(3334) जनाब सुलेमान बिन अप्र अपने. 6४७ ,.>५»॥ ४ ७६४ ,.१६:2 ७४४ 
वालिद (अग्र बिन अहवस़ जुशमी) (#) से जि 0 व 
रिवायत करते हैं कि मेंने हज्ज़तुल विदा में. '>7४ 92४ ०७४+४ ०* ४१४ ० ४४४ 
रसूलुल्लाह (४8 को फ़रमाते हूए सुनाः ,॥ /००2॥ ।,०; <५.- 3७ ..../ 
'ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम सूद बातिल. _. ,, , 
किये जाते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल 0 ४" ८५४ (5४ 4४७ «2 (४५3 १४ 
है, जुल्म करो न ज़ुल्म किये जाओ, &0 ६,०५५ 29७. ५, ६४ ४, (४ 
ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम ख़ून बातिल 
किये जाते हैं और सबसे पहला ख़ून जो में... ७» ४ 35 ७५०४ ) &/॥ 9 3./£) 
ख़त्म कर रहा हूं हारिस़ बिन अब्दुल मुत्तलिब 8 
रे 29० “लए ०9 2० | 
का ख़ून है, जो बनू लैस में दूध पीता बच्चा था. ८“ ली है ०४ है ४. ०४ 3 
ओर बनू हुज़ेल ने उसे क़त्ल कर दिया था! /७ >: >»,७7 ५४5 ४५ ६ थी 
रावी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने द 


मैंने पहुँचा ७४] ० हैं अजक 4.6 ५ 2] 
फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने पहुँचा दिया। सब... 7+* ४ कट 2 ० " _०:] 


हाज़िरीन ने कहा: हाँ। आपने तीन बार, " <<४ | &६॥ " 2७ . ॥:७ 5६8 
कहलवाया। फिर आपने फ़रमाया: ऐ मिनी मिल 
अल्लाह! गवाह रहना।' तीन बार कहा। 80 " ४७ . ># हो. ६४ [७5 
(3334) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, . ७9१8. " 5६3 


हदीस: 3055, तिर्मिज़ी, हदीस: 3087. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सूद लेना बिलाशुब्हा हराम है अलबत्ता ये सूद का सरमाया जो बेंकों के 
पास होता है सूदी निज़ाम के ज़रिये से मजमूई कौमी दौलत से हथियाया हूआ होता है इसलिए अगर 
बैंक में कोई सूद बनता हो तो उसे लेकर आम शहरी ज़रूरियात में ख़र्च कर दिया जाये जैसे हॉस्पिटल, 
स्कूल, सड़क ओर पुल वगैरह की तामीर या किसी ऐसे शख़स़ को दे दिया जाये जो किसी दूसरे ऐसे 
मर्ज़ के फंदे में फंस गया हो। चूंकि ये मम्लकत की रकम होती है इसलिए इसे मम्लकत के आम 
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हे 


(2) अहले क़यादत (लीडर) के 

लिए इसमें अज़ीम दर्स है कि क़्यादत और दावत के मामले में अपना और अपने रिश्तेदारों का दामन 

बिलख़ुसूस साफ़ रखा जाये वरना आम लोगों की तरफ़ से तन्क़ीद का निशाना बनना पड़ता है और 

दावत भी मक़्बूल नहीं होती। 

४५ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने यहां रिबा के हवाले से दो अहादीस़ ज़िक्र की हैं पहली में सूद के लेन 
देन में हिस्सा लेने वाले तमाम फ़रीक़ों पर लानत की गयी है ओर दूसरी में ये है कि अगर कोई सूदी 
लेन देन मौजूद है तो सिर्फ असल माल की वसूली होगी। 


२ रसूलुल्लाह (%89 के अल्फ़ाज़ से क़तई तौर पर साबित होता है कि जो कुछ अस़ल ज़र से ज़ायद है 
वह सूद है। और इसका लेना ओर देना दोनों हराम हैं। कुर्आान मजीद में भी इसी तरह के अल्फ़ाज़ 
हैं: 'फलकुम रूआसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून' (अलबक़र: 279) इसलिए ये 
कहना कि बैंक का सूद जो यक्रीनन असल ज़र से ज़ायद होता है, रिबा नहीं बिलकुल ग़लत है। 
कुर्जन मजीद की आयत और इस हदीस़ ने सूद की वाज़ेह तारीफ़ कर दी है यानी वह जो असल 
जर से ज्यादा माँगा जाये वह सूद है और उसका लेना देना दोनों हराम हैं। 


५» कुछ लोग कहते हैं कि बैंक उसी पैसे से नफ़ा कमाता है इसलिए बैंक से ज़्यादा लेना क्योंकर हराम 
हूआ? हक़ीकत ये है कि इस्लाम उस मुनाफ़े की तक़्सीम का क़ाइल है जो वाक्रेतन तिजारत से 
हासिल हो। इसकी सूरत ये है कि मुनाफ़े का आधा या तिहाई या चौथाई तय कर लिया जाये। दूसरी 
शर्त ये है कि माल बतौर कर्ज़ न दिया गया हो बल्कि तिजारत में शमूलियत के लिए दिया गया हो। 
तिजारत के नफ़ा व नुक़स्ान की ज़िम्मेदारी में भी सब शरीक हों, इस तरह अगर मुनाफ़ा हासिल हो 
और जितना वाक़ेअतन हासिल हो उसे तय शुदा निस्बत से तक़सीम कर लिया जाये। द 





९५ जहां तिजारत में शराकत दारी का मुआहिदा न हो, नफ़ा होने न होने, ज़्यादा होने या कम होने की 
किसी ज़िम्मेदारी में दोनों फ़गीक़ शामिल न हों, माल बतौर क़र्ज़ दिया जाये और उस पर मुकर्रर 
शरह से जायद लेने का मुआहिदा कर लिया जाये यहाँ तक कि अगर तिजारत में नुक़सान हो जाये 
तो भी असल ज़र बमअ मुक़र्रर शुदा इज़ाफ़ा हर सूरत में वसूल किया जाना हो तो यही असल ज़र 
पर इज़ाफ़ा है जो सूद और क़तई हराम है। हदीस और कुर्आान की आयत में है: 'ला तज़लिमून 
वला तुज़लमून' तुम असल ज़र ले लो न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाये। इसका 

“मानी ये है कि असल ज़र से ज़्यादा माँग कर तुम दूसरे फ़रीक़ पर जुल्म न करो ओर न असल ज़र 
की अदायगी रोक कर दूसरा फ़रीक़ तुम पर जुल्म करे। 
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अुचन अबु दाऊद कै जित्द-5 2 खरीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 000 68:92 है 23 75 

२ अब तो फ़रीक़ैन के एक दूसरे पर जुल्म की कई नई सूरतें पैदा हो गयी हैं। बैंक गरीब लोगों 
बेवाओं, यतीमों का माल लेकर उससे बेपनाह मुनाफ़ा हासिल करता है चूंकि अक्स़र लेन देन 
करेन्सी की बजाये महज़ चेक से होता है, इसलिए करेन्‍्सी का बड़ा हिस्सा बैंक के पास ज्यों का 
त्यों महफूज़ रहता है। इसी महफूज़ सरमाया की बुनियाद पर बेंक में मौजूद करेन्सी से ज्यादा के 
कर्ज और कार्ड इशू कर दिये जाते हैं और कई गुना मुनाफ़ा हासिल होता है। इतना ज़्यादा मुनाफ़ा 
कमाने के बावजूद वह अपनी बचतें जमा कराने वाले ग़रीब लोगों, यतीमों और बेवाओं को इसमें 
से बराए नाम बहुत थोड़ा सा मुनाफ़ा देकर उनका बाक़ी मान्दा बड़ा हिस्सा ख़ूद हड़प कर जाता है। 
जो कुछ लोगों को दिया जाता है वह मुनाफ़ा तो कुजा करेन्सी की क़ीमत में वक़्तन फ़वक़्तन जो 
कमी जान बूझ कर की जाती है उसके बराबर भी नहीं होता। इस तरह बेंक जो सूद देता है उसमें भी 
जुल्म करता है। 


& ये बड़ी धोखाधड़ी है। लोगों को झाँसा दिया जाता है कि हम आप को कमा कर मुनाफे में से हिस्सा 
दे रहे हैं यानी तिजारत के मुनाफ़े में शरीक कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुआहिदा तिजारती शराकत का 
नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा हिस्सा देना पड़ता है। उनसे मुआहिदा क़र्ज़ और सूद 
का क्या जाता है। इस लूट मार और फ़रेब देही की वारदात को क़ानून और हुकूमत की सरपरस्ती 
हासिल है। 

२ हदीस़ नम्बर 3333 की रू से सूदी बैंकों की मुलाज़मत भी हराम है क्योंकि सूदी कारोबार में हर 
तरह को शिरकत लिखना, गवाह बनना सब मोजिबे लानत है। 


बाब : 6 ०४० 329% ७ ४५ 0फ 


ख़रीद व फ़रोख़त में क्रसमें 


खाना नाजायज़ हे हद ३ 

(3335) हज़रत अबू हुरैरह (&) का बयान 5॥ ७५ ,८:८)॥ . ५.८८ 5 छा 8४ 
है कि मेंने रसूलुल्लाह (४8 को सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'क़सम से सोदा बिक जाता हे 
मगर बरकत उड़ जाती है।' ०४७ ५०५४ | ० «४ ८5 4८८६० 


इब्ने अस्सरह ने (सल्ञ्त) की बजाये (कस्ब) <<... ४७ ६2: ४ 5 _<<<॥ ८8 ४७ 





(5.७ हा ०» 5.७३ हट ५४ 
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बन अब दाऊद जित्द5 608 खरीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल /अअक 5002 0 24 


कहा। और सनद में यूँ कहा: (अन सईद बिन 
अलमुसय्यब अन अबी हुरैरह अनिन नबी (%&9. 
(3335) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2087, व 
मुस्लिम: 606. 


जे ज््् (५००) ०... ०. | (#+ ०. | है 2 ट 


5 4 %5% 00. यो 
१588 5 
30॥ 2 55 कक कक 

- (७७३ 4८ 4 (#-० 


फ़ायदा : मुसलमान ताजिर को चाहिए कि बेजा क़समें खाने की आदत तब्दील करे और स़दक़ात 


दिया करे ताकि इस गलत अमल का कफ़्फारा होता रहे। 


बाब ३: 7 
झुकता तोलने (की तर्गीब) 


ओर मज़दूरी लेकर माल तौलने 
का बयान 





. (3336) हज़रत सुवेद बिन क़ेस (#) का 
बयान हे कि में ओर मख़रमा अब्दी (#) 
बहरीन के इलाक़े हजर से कपड़ा लाये ओर 
हम उसे मक्का ले आये, तो रसूलुल्लाह (%&8 
चलते हूए हमारे पास तशरीफ़ लाये, आपने 


हमसे एक पाजामे का सोदा किया जो हमने 


आपको बेचा ओर वहां एक आदमी था जो 
मज़दूरी लेकर माल तोलता था, तो 
रसूलुल्लाह (%9) ने उससे फ़रमाया: 'तौलो 
ओर झुकता हूआ तोलो।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 305, नसाई, 
हदीस: 4596, इब्ने माजा, हदीस: 2220-2222, 
3579, इब्ने हिब्बान: 444, इब्ने जारूद: 559. 


20 


दर ल्‍ी ५ [४6] 
| (६३ 4 4 (2० हि ह ० | ना 
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सन्न अब दऊद है जित्द 5 हक ख़जद व फ़ेखत के अहकामी मसाइल आह 0252 है 25 ४ 


(3337) हज़रत अबू स़फ़वान बिन उमेरा 
(+) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (9) के 
हिजरत करने से पहले में मक्के में आपकी 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ। ओर ये ऊपर दी गई 
हदीस़॒ बयान की। मगर इसमें 'मज़दूरी पर 
माल तोलने' का बयान नहीं है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसको क़ैस 
ने (भी इसी तरह बयाने किया है जैसे कि सुफियान 
ने और सुफ़ियान का क़ौल राजेह है। 

(3337) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस 
4597, हाकिम: 2/30, 37 


(3338) इब्ने अबी रिज़मा कहते हैं कि मैंने. 


अपने वालिद से सुना कि एक शख़्स ने शोबा 
से कहा कि सुफ़ियान ने आपकी मुख़ालिफ़त 
की है। तो उन्होंने कहा: तूने मुझे बहुत 
परेशान किया है। हालांकि मुझे यहया बिन 
मईन की ये बात पहुँची हे कि जो भी 
सुफ़ियान की मुख़ालिफ़त करे, तो बात 
सुफ़ियान की राजेह होगी। 

(3338) तख़रीज : (सनद सही) 

(3339) शोौबा (रह.) से रिवायत है कि 
 सुफ़ियान मुझसे ज़्यादा हाफ़िज़ थे। 


(3339) तख़रीज : (सनद स़ही) 


40706 404 दर 
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फ़ायदा : यानी पहली रिवायत, जो हज़रत सुवैद बिन क़ैस (:&) से मरवी है, राजेह है। 
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जल्द] पर 2) > भजए:८ ७:५०-५८८-५८-५८-५०६६::--८७३०८०-०६८-५२८- ५८८: ५०-५:५८ >> ल्ड बट २ पउ रे रा व कल कर 
५५५ (92 2, हे ! (७॥2॥:८ | ५०६ [ 26 | 
आुचुनु अब दाऊद 26 |, 4 १० ०(*३० 4) । ६62) ६3 ्‌ 
हल 
हि ह् ६) ह । पे (सं ख़रीद फ़रोख्त 3, ५ 
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नबी ($$)) का फ़रमान हे कि 


'नापने का पेमाना (अहले) 
मदीना ही का मोतबर हे' 


(3०० ५२ | हे, र 3 दल 0 फ 
8८५७ । ०००५ 4९४४ 45| 
"३८..८)॥ 0:४५ 





. (3340) हज़रत इब्ने उमर (#%) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'वज़न 
अहले मक्का का मोतब्रर हे ओर मिक्याल 
(नापने का पेमाना) अहले मदीना का।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: फ़िरयाबी 
और अबू अहमद ने भी सुफ़ियान से ऐसे ही 
रिवायत किया है, इब्ने दकीन ने इन दोनों की मतन 
में मुवाफ़िकत की है (न कि सनद में) अबू अहमद 
ने हज़रत इब्ने उमर(#&) की बजाये हज़रत इब्ने 
अब्बास (9) का नाम लिया है। वलीद बिन 
मुस्लिम ने हन्ज़ला से रिवायत की तो कहा: वज़न 
अहले मदीना का मोतबर है और मिक्याल अहले 
मक्का का। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मालिक बिन 
दीनार की इस बारे में हदीस जो बवास्ता अता 
नबी ($& से मरवी है, इसके मतन में इख़ितलाफ़ 
किया गया है। 

. (3340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
252] ब/व 4598, इब्ने हिब्बान, हदीस: 05, इब्ने 
अलमुलक्विन, हदीस: 927. 
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फ़ायदा : शरई अदायगियों (ज़कात और फ़ितराना वगैरह) में वजन अहले मक्का का मोतबर है ओर 
मुद और साअ अहले मदीना का। चीज़ों की मिक़्दार (मात्रा) का तअय्युन करने के लिए नाप तौल का 
निज़ाम वजूद में आया। ये अमल तिजारत की इन्तेहाई अहम और बुनियादी ज़रूरत है। मुख़्तलिफ़ 
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सुचन अब दाऊद ।ई जिल्द5 2 ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामोमसाइल 6 (60॥/ है 27 । 
इलाक़ों के नाप तोल के पैमानों के नामों से अन्दाज़ा होता है कि नाप तौल के लिए बुनियादी इकाई 
कुदरती चीज़ों को बनाया गया। उप महाद्वीप में जो तोले, छटांग, सेर का निज़ाम राइज (प्रचलित) था 
इसकी बुनियादी इकाई रत्ती थी, ये एक पौधे का सुर्ख़ रंग का बीज है। अब जो निज़ाम दुनिया के बड़े 
हिस्से में राइज है यानी किलोग्राम वगैरह तो ग्राम चने के दाने को कहते हैं जिसे इब्तेदा में बुनियादी 
इकाई माना गया। औनस और पाऊंड का बर्तनवी निज़ाम ग्रेन ("०॥) पर मबनी है जो गल्ले 
बिलख़ुसूस मकई के दाने को कहते हैं । 


९५ पैमाइश में फुट (पॉव) या हाथ वगैरह को बुनियाद बनाया गया। ज़ाहिर है मकई या चने के हर दाने 
का वज़न एक सा नहीं हो सकता। तआमुल के साथ इस कम अज़ कम मिक़्दार को हत्मी तौर पर 
मुतअय्यन कर लिया गया और इस तरह एक ही मैयार के तोलने के बाट वगैरह वजूद में आये। 
तआमुल या ज्यादा से ज्यादा बरतने का अमल नाप तोल के.निज़ाम की तकमील में अहम तरीन 
किरदार अदा करता है। 


२ चूंकि मदीना एक ज़रई शहर था जहां लेन देन में नाप 'या केल' राइज था। मदीना के तआमुल ने इस 
निज़ाम को पुख्ता कर दिया था। इसलिए नाप में अहले मदीना के पैमानों को बुनियादी मैयार करार 
दिया। मक्का हर तरह की चीज़ों की तिजारत का मर्क़ज़ था जिनमें क़ीमती चीजें भी शामिल थीं। 
सोने चाँदी, ख़ूशबू ओर मसाले वगैरह का लेन देन वज़न से होता है। मक्का के तआमुल ने वज़न के 

.निज़ाम को पुख्ता कर दिया था। इसलिए वज़न में मक्का के तआमुल को मैयार क़रार दिया। 


९2% 


बाब ३: 9 


क़र्ज़े का मामला इन्तेहाई 
सख़त है 


शा 
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(3347) हज़रत समुरा (#) बयान करते हैं. 2 ७5५5 ,,,०४७ 58 4.5० ४७६७ 
कि रसूलुल्लाह (७8) ने हमें ख़ुत्बा दिया और ः 
पूछा: 'क्या बनी फुलां में से कोई यहां है? 7: हु 
मगर किसी ने जवाब न दिया। आपने दोबारा. «४७ ४5--- && «8७४८ ८८ «८-४ 
पूछा: 'क्या बनी फुलां में से कोई यहां हे?' ४.३ 42० 40 (० 20 ५.०. ६५६ 
लेकिन किसी ने जवाब न दिया। आपने. : ४6. " ३9६ व 80 जे आई क आह 
सिबारा पूछा: 'क्या बनी फुलां में से कोई“ £ कल बल दो टन लक 
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 जित्द5 278: 

यहां हे? तो एक आदमी खड़ा हूआ ओर 
. उसने कहाः में हूं ऐे अल्लाह के रसूल! आपने 
फ़रमाया: 'तुझे क्या मानेअ (रूकावट) हूआ 


था कि पहली ओर दूसरी बार जवाब नहीं 


दिया था? बिलाशुब्हा मेंने तुम्हारे लिए ख़ेर 


ही का इरादा किया है। तुम्हारा साथी अपने 
क़र्ज़े में पकड़ा हूआ हे।' (समुरा (#) कहते 
हैं कि) फिर मेंने उस शख़्स को देखा कि 
उसने उस (मक़रूज़) की तरफ़ से सब अदा 
कर दिया यहाँ तक कि कोई मुतालबा करने 
वाला बाक़ी न रहा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (शख़बी 
के शैख़ का नाम) समझान बिन मुशन्‍्नज है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4689 
फ़ायदा 
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हुकूकूल्लाह (अल्लाह के हुकूक़) के साथ साथ हुकूकूल इबाद (बंदों के हुकूक़) 


बिलख़ुसूस कर्ज वगैरह की अदायगी के बगैर छुटकारा बहुत मुश्किल होगा। और वारिस़ों पर हक़ है कि 
अपने मरने वाले का कर्ज़ा अदा करें। आप ($8) की तरफ़ से कर्जदार की नमाज़े जनाज़ा में शिर्कत न 
करने का भी यही मकसद था कि मय्यत का क़र्ज़ फ़ौरन अदा हो जाये। 


(3342) हज़रत अबू मूसा अशझरी (9) 
से रिवायत है, वह कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: “अल्लाह के 
नज़दीक उसके मना करदा कबीरा गुनाहों के 


बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बंदे पर जब 


मोत आये तो वह मक़रूज़ हो और उसने 
अदायगी के लिए कुछ न छोड़ा हो।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/392. 
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? अनुन अबु दाऊद | है जिल्द5 |  जिल्द- 5 7000 ख़रीद व फ़रोख्त के 


(3343) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (४) किसी ऐसे आदमी का 
जनाज़ा न पढ़ाया करते थे जिस पर क़र्ज़ा 
बाक़ी होता, एक मय्यत को लाया गया तो 
आपने पूछा: 'क्या इस पर क़र्ज़ा हे?' स़हाबा 
ने कहा: हाँ दो दीनार हे। आपने फ़रमाया: 
'तुम लोग अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' 
फिर हज़रत अबू क़तादा अनन्‍्म्ारी (#) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह मेरे ज़िम्मे हे, 
तो नबी (&8 ने उसका जनाज़ा पढ़ाया। फिर 
जब अल्लाह ने अपने रसूल ($#9 के लिए 
फुतूहात का दरवाज़ा खोल दिया तो आपने 


फ़रमाया: 'में हर मोमिन के लिए उसकी जान 


से क़रीबतर हूं। सो जिसने कोई क़ार्ज़ा छोड़ा 


उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मे है ओर जिसने कोई 


माल छोड़ा हो तो वह उसके वारिस्रों का है।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 964, 
मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जाक, हदीस: 5257, इब्ने हिब्बान, 


हदीस: 62, इब्ने जारूद ], मुसनद अहमद: 


3/330, हाकिम:ः 2/57, 58, हदीस: 2954 में देखें। 


(3344) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) ने 
नबी (&9 से इस हदीस की मिस्ल रिवायत 
किया ओर कहाः रसूलुल्लाह ($&9 ने एक 
क़ाफ़िले वालों से कोई चीज़ ख़रीदी। उस 
वक़्त आपके पास क़ीमत न थी, फिर आप 
को उस पर मुनाफ़ा दिया गया तो आपने 
फ़रोख़त कर दी, फिर आपने उसका मुनाफ़ा 
बनू अब्दुल मुत्तलिब की बेवाओं पर स़दक़ा 
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उन अब दाऊद & | जिल्द-5 | 5 0007 खरीद व फ़रोख्त के अहकामो 20002 24८ | 30 | ४ 
कर दिया ओर फ़रंमाया: 'आइन्दा में कोई. ..$ ७.४ .> ५.० ५:53 3७ 48५ सर 
चीज़ तभी ख़रीदूंगा जब मेरे पास उसकी हि 
कीमत होगी।' (८2 ५ 5०५४ ५८५५ 4.3 (८००५७ 4-० ०००८ 
(3344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद॒ 5५ 38; >४५८॥ 29 ८ ४ ६० 
अहमद: /235, हाकिम: 2/24. | 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये हक़ीक़त है कि बाज़ औक़ात थोड़ी देर का कर्ज़ा भी 
इंसान के लिए ज़हमत का बाइस बन जाता है, इसलिए जहां तक हो सके इंसान उससे बचता ही रहे। 
और सूरते वाक़िया ये है कि ताजिर अपनी तिजारती हिर्स़ में तूल तवील भारी भारी क़र्ज़े लेने से नहीं 

'हिचकिचाते और फिर बाज़ औक़ात उस पर उन्हें सूद वगैरह भी देना पड़ता है। जो क्रतअन नाजायज़ 
_ और हराम है। क्‍ 


बाब : 0 





टाल मटोल करने के बारे में | |. ५“ 2७२६।0% 
(3345) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 5.४४ ६05० 53 40 475 ७४५ 
है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'ग़नी मा 
आदमी का क़र्ज़ें की अदायगी को टाले जाना ._ ही कक की की 2 से ड़ 
जुल्म है, और जब तुममें से किसी को किसी. *## 4४ ## 5४ ८५५ ४ ठ&# (| 
ग़नी के हवाले किया जाये तो उसे चाहिए कि &2 0 5 ८ ४७ ५... 
वह इस बात को मान ले।' पड ग 

" ६ 4० >ह हर. 


(3345) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2287, 
मोता, 2/674, व मुस्लिम 
फ़ायदा : लेकिन अगर कोई नादार हो और कर्ज़े की अदायगी में वास्तव में उससे ताख़ीर हो रही हो तो 


वह जुल्म नहीं होगा, नीज़ तआवुने बाहमी में हवाला क़बूल कर लेना अफ़ज़ल बात है। 
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गण अच दाऊद (६ ई जिल्द-5 | 205 ख़रीद व फ़रोख्त 
ल्‍ हद क्रॉलजच्फार ताव्करात्टणण्कारत्जव्यफासज ०० :७ 


(/2:4 225: 


बाब : 


अदायगी में उम्दगी के बारे में 





(3346) हज़रत अबू राफ़ेअ (#) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने (एक बार) 
एक जवान ऊँट उधार लिया, फिर आपके 
पास स़दक़े के ऊँट आ गये। आपने मुझसे 
फ़रमाया कि उसका (जवान) ऊँट अदा कर 
दूं। मैंने अर्ज़ किया: गल्ले में उसके ऊँट से 
उम्दा रबाई ऊँट है। नबी ($9 ने फ़रमाया: 
'उसे वही दे दो, लोगों में बेहतरीन वही होते 
हैं जो अदायगी में बेहतरीन हों।' 

(3346) तख़रीज : मोता, हदीस: 2/680, व 
मुस्लिम: 600. 

(3347) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(;) ने बयान किया कि नबी (%४) पर मेरा 
कुछ क़र्ज़ा था, आपने मुझे वह अदा 
फ़रमाया तो उससे ज़्यादा दिया। 

(3347) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 443, व 
मुस्लिम: 75. 
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फ़ायदा : क़र्ज़ अदा करते हृूए अगर इंसान अपनी ख़ूशी से कुछ ज़्यादा दे तो ये एहसान है, सूद के 
ज़ोमरे में नहीं आता। इस हदीस को बैंक के सूद के हामी अपनी दलील के तौर पर पेश करते हैं हालांकि 
बैंक अपने ग्राहकों से एहसान पर मबनी ऐसा सलूक नहीं करते बल्कि असल ज़र से ज़ायद का 
मुआहिदा तय होता है जिसका लेना देना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इस हदीस में वाज़ेह है कि 
क़र्ज़ पर कोई इज़ाफ़ा तय न था, न रसूलुल्लाह (७8) ने ज़ायद देने का मुआहिदा किया था, न हज़रत 


जाबिर (:&) की तरफ़ से मुतालबा था। 


55/7७/7६77 धा।7 
<५2.25 64*/&6 7 37 


बाब : 2 


बैअ सरफ़ का बयान 2590 83 ०६2% 





फ़ायदा : आम तौर पर ख़रीद फ़रोख़त करेन्सी के ज़रिये से होती है, इब्तेदाई दौर में बल्कि बाज़ देहात 
में आज कल भी ग़ल्ला, कपास वगैरह देकर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हासिल की जाती हैं। इसको अरबी 
में 'मुकायज़ा' (892) कहा जाता है। सोने को सोने, चाँदी को चाँदी या एक करेन्सी को उसी 
करेन्‍्सी के बदले ख़रीदने बेचने को अरबी में 'मुरातला' कहा जाता है। सोने को चाँदी या एक करेन्सी 
को दूसरी के ऐवज़ ख़रीदने बेचने को 'सरफ़' (75८॥०786) कहा जाता है। तबादले के ऐतबार से 
बैअ की यही चार बुनियादी सूरतें हैं। 


२» 'मुरातला' में शर्त ये है कि तबादले में दोनों कौ मिक़्दार (मात्रा) एक जितनी हो और सौदा नक़द 
हो। बुनियादी गिज़ाई अज्नास के 'मुक़ायज़ा' में शर्त ये है कि सौदा नक़द हो और उनके बाहमी 
तबादले में कमी बेशी न की जाये। (इस्लाम ने. हम जिन्स चीज़ों के तबादले में कमी बेशी या उधार 
दोनों को रिबा क़रार दिया है इसको शरई इस्तेलाह में रिबा अलफ़्ज़ल कहा जाता है) . 


५ बेअ स़रफ़ यानी सोने को चाँदी, या एक करेन्‍्सी को दूसरी करेन्सी के ऐवज़ बेचने की सूरत में 
.. मात्रा में कमी बेशी जायज़ है। एक सौ ग्राम सोने के बदले कई सौ ग्राम चाँदी या एक रियाल के 
बदले कई रूपये ख़रीदना, बेचना दुरूस्त है मगर उधार की इजाज़त नहीं। अगर आप रियाल के ._ 
ऐवज़ रूपये ख़रीदना चाहते हैं तो जिस वक़्त रियाल दें उसी वक़्त रूपये हासिल कर लें। अगर एक 
तरफ़ से भी ताख़ीर हुई तो इस्लाम की रू से ये सूद होगा। ये आजकल का आम मुशाहिदा है कि 
करेन्सीयों की शरह तबादला और सोने चाँदी का रेट लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है, फ़ोरी 
तबादला न हो और एक चीज़ देकर उसके बदले दूसरी चीज़ हासिल करने में ताख़ीर हो गयी तो रेट 
बदल चुका होगा। हदीस़ में मज़कूरा चार बुनियादी गिज़ाई अज्नास के एक दूसरे के साथ तबादले 
में भी यही हुक्म होगा यानी कमी बेशी जायज़ होगी, उधार जायज़ न होगा। 
९५ करेन्सी के बदले चीज़ों की नक़द ख़रीद फ़रोख़त तो हर वक़्त बजा तौर पर जारी रहती है इसमें 
उधार भी जायज है, जैसे आप क़ीमत नक़द अदा कर देते हैं और चीज़ बाद में लेना तय करते हैं तो 
इसे बैअ सलम कहते हैं, ये बेअ भी क़तई तौर पर जायज़ है। (फ़तहुल बारी) लेकिन अगर क़ीमत 
और जिन्स दोनों उधार रखे जायें तो ये जायज़ नहीं, न उसे बेअ सलम कहा जा सकता है। 
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(3348) हज़रत उमर (.) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($&89 ने फ़रमाया: 'सोने के बदले 
चाँदी सूद हे सिवाए उसके कि हाथों हाथ 


(नक़द) हो, गन्दूम के बदले गन्दूम सूद हे. 


सिवाए इसके कि हाथों हाथ हो, खजूर के 
बदले खजूर सूद हे सिवाए इसके कि हाथों 
हाथ हो। जो के बदले जो सूद है सिवाए 
इसके कि हाथों हाथ हो।' 

(3348) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 274, व 
मुस्लिम. 


(3349) हज़रत उबादा बिन स़ामित (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'सोने के बदले सोना डला हो या ढाला हूआ 
(सिक्का या ज़ेवर), चाँदी के बदले चाँदी 
डला हो या ढाला हूआ (सिक्का या ज़ेवर) , 
गन्दूम (गेहूँ) के बदले गन्दूम एक मुदय के 
बदले एक मूदी, जो के बदले जौ एक मूदय 
के बदले एक मूदय, खजूर, खजूर के बदले 
एक मूदय के बदले एक मूदय, नमक के 
बदले नमक एक मूदय के बदले एक मूदय 
(बेचा जाये) जो ज़्यादा दे या ज़्यादा ले उसने 
सूद का मामला किया। सोने को चाँदी के 
बदले बेचना जब कि चाँदी ज़्यादा हो तो 
कोई हर्ज नहीं जबकि हाथों हाथ (नक़द) 
हो, लेकिन उधार नहीं। गन्दूम को जो के 
बदले बेचना जबकि जो ज़्यादा हों कोई हर्ज 
नहीं जबकि हाथों हाथ हो, लेकिन उधार 
जायज़ नहीं। 
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सुचनु अब दाऊद ह जित्द5 6 2020 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस 

को सईद बिन अबी अरूबा ओर हिशाम दस्तवाई 
ने बवास्ता क़तादा, मुस्लिम बिन यसार से उसकी 
सनद से रिवायत किया है। 
(3349) तख़रीज : 
हदीस: 4568. 
(3350) अबू अशजख्स्त स़ननआनी ने ये 
हदीस बवास्ता हज़रत उबादा बिन स़ामित 
(५७), रसूलुल्लाह (88 से किसी क़द्र कमी 
बेशी से रिवायत की है और इज़ाफ़ा ये 
किया: “जब ये किस्में मुख़्तलिफ़ हों तो जैसे 


(सनद स़ही) नसाई, 
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. चाहो बेचो जबकि मामला हाथों हाथ हो।' 


िलश फा ॥85 ४७ ७3% 28: 4४ :्यी 54, 
(3350) तख़रीज : मुस्लिम. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हम जिन्स चीज़ों की बाहमी ख़रीद व फ़रोख़त के बारे में इस्लाम ने जो 
जाब्ता दिया है उसके हवाले से आजकल ये सवाल पूछा जाता है कि अगर एक जिन्स जैसे खजूर 
बेहतर क़िस्म की हो और दूसरी घटिया क्वालिटी की हो तो दोनों को हम मिक़्दार (मात्रा) रखना कैसे 
करीने इन्साफ़ हो सकता है? ये एक अहम सवाल है, इस्लाम हर सूरत में अदल व इन्स़ाफ़ को क़ायम 
रखना चाहता है इसीलिए इन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोखत में जो इन्सानी गिज़ा का बुनियादी हिस्सा है 
ख़ुसूसियत के साथ अदल पर ज़ोर दिया है। 

५ हर नोअ (किस्म) की खजूर या गन्दूम बुनियादी तौर पर इंसान की भूख मिटाती है। अगर महज़ 
तनव्वोअ या जायके में फर्क रखने के लिये तबादला मक़सूद है तो बिला शक तबादला कर लो 
भूख मिटाने में दोनों बराबर हैं। तबादले में दोनों की मिक़्दार बराबर रखो, यही इन्साफ़ का तक़ाज़ा 
है। 

९) अगर कोई शख्स ये समझता है कि गिज़ाई जरूरत पूरी करने में एक नोअ दूसरी से बेहतर है जेसे ये 
कि एक नोअ की निस्बतन कम मिकक्‍्दार दूसरी नोअ की ज़्यादा मिक़्दार के बराबर भूख मिटाती है, 
या एक का ज़ायक़ा इतना ज़्यादा बेहतर है कि दूसरी नोअ की ज़्यादा मिक़्दार पहली नोअ के 
मुकाबले में होनी चाहिए तो आम आदमी के पास ऐसा कोई आला कोई तराज़ू मोजूद नहीं जो 
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अदल इन्स्राफ़ के मुताबिक़ एक क्वालिटी के दूसरी क्वालिटी से तबादले में दोनों की मिक़्दारें सही 
तोर पर मुतअय्यन कर सके। इसलिए रसूलुल्लाह (%&8) ने इसका हल ये अता फ़रमाया कि घटिया 

. क्वालिटी की नक़दी के ज़रिये से क्रीमत तय कर लो और उसे नक़दी के ऐवज़ बेच दो, इसी तरह 
आला क्वालिटी की क़ीमत भी बज़रिया नक़दी तय कर लो ओर उसे नक़दी के ऐवज़ ख़रीद लो। 
इस तरह अदल व इन्स्राफ़ के तक़ाज़े सही मानी में पूरे हो जायेंगे। क्वालिटी का फर्क कितना है 
इसको वज़न या माप के ज़रिये से मुतअय्यन नहीं किया जा सकता। क़ीमत के ज़रिये से मुतअय्यन 
किया जा सकता है। क्वालिटी के तअय्युन के लिए क़ीमत ही एक गैर जानिबदार और मुनासिब 
तरीन ज़रिया है। 

९५ अगर कीमत का तरीक़ा इख़ितयार न किया जाये, महज़ वज़न में कमी ज़्यादती के ज़रिये से काम 
चलाने की कोशिश की जाये तो दोनों में से किसी एक फ़रीक़ का हक़ मारा जायेगा। क्वालिटी का 
फर्क मुतअय्यन करने के लिए वज़न को मैयार बनाया जाये तो 'तराज़ी' या बाहमी रज़ामंदी के 
तक़ाज़े भी पूरे नहीं होते इसीलिए बैअ जायज़ नहीं हो सकती। 

२) इस सिलसिले में एक और सवाल काफ़ी अर्स़ें से ज़ेरे बहस चला आ रहा है कि बराबरी और दस्त 
बदस्त तबादले की शर्त महज़ उन छः चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़त में है या उन जैसी दूसरी चीज़ों 
की बेअ के लिए भी है। ज़ाहिरी' (वह लोग जो कुर्जान या हदीस़ के ज़ाहिरी मानी तक मह॒दूद रहते 
हैं) हदीस में मज़कूरा महज़ उन छः चीज़ों के लिए इस हुक्म को महदूद रखते हैं, बाक़ी चीज़ों में 

. अगर हम जिन्स का तबादला कमी बेशी से हो या उधार हो तो उसे रिबल फ़ज़ल करार नहीं देते। 
लेकिन बाक़ी तमाम मकातिबे फ़िक्र दूसरी चीज़ों को भी उन पर क़यास करते हैं और यही दुरूस्त 
नुक़्त-ए-नज़र (सोच) है। 

२ हिन्दुस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक में जिस तरह गन्दूम बुनियादी गिज़ाई जिन्स है इसी तरह 
मश्रिके बईद (मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया वगैरह) में चावल ख़ुराक का बुनियादी 
हिस्सा (590]6 0000) है। अरब ओर इर्द गिर्द के ममालिक में जो हैसियत खजूर की हे 
हिन्दुस्तान के शिमाली हिस्सों में वही हैसियंत ख़ूबानी की और बहीरा रोम के इलाकों में किशमिश 
की है। इसलिए इन चीज़ों को गन्दूम, जौ और खजूर पर क़यास करना चाहिए 

<* क़यास की बुनियादी वजह (इल्लते क़यास) के बारे में अलबत्ता मुछ्तलिफ़ मकातिबे फ़िक्र में 
इख़ितलाफ़ है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सोना चाँदी (नक़दैन) पर 
जिनके लेन देन का दारोमदार वज़न पर है किसी और चीज़ को क़यास नहीं किया जा सकता, 

. अलबत्ा बाक़ी चार चीज़ों पर क़यास ज़रूरी है। 
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. & इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक जो चीज़ें गिज़ा का बुनियादी हिस्सा हैं और उनका ज़ख़ीरा किया 
जा सकता है उनमें अगर एक जिन्स का तबादला उसी जिन्स से किया जा रहा है तो उन्हें हदीस में 
मज़कूरा चार गिज़ाई चीज़ों पर क़यास किया जायेगा और उनका सौदा नक़द और बराबर करना 
होगा। इमाम शाफ़ेई (रह.) मुतलक़न तमाम गिज़ाई अज्नास को इन चार पर क़यास करते हैं। 

< अहनाफ़ के यहां हदीस में मजकूरा छः की छः चीज़ों में बुनियादी वजहे क़यास ये है कि इनका लेन 
देन नाप तोल के ज़रिये से होता है। इनके नजदीक हर वह शय जो नाप कर या तोल कर बेची जाती 
है, उसका हुक्म वही होगा जो हदीस में छः चीज़ों के बारे में बयान किया गया है। 

२» इमाम शौकानी (रह.) कहते हैं कि तमाम उलमाए अहले बैत की राय यही है और इमाम अबू 
हनीफा (रह.) ने अपना मस्लक इन्हीं से लिया है। (नेलुल अवतार) 

२) इमाम मालिक (रह.) के मस्लक में सबसे ज्यादा वुसअत और आसानी पाई जाती है यानी सोना 
चाँदी या करेन्सी के अलावा इन चीज़ों को हदीस़ में ज़िक्र करदा चार चीज़ों पर क़यास करना 
चाहिए जो किसी जगह इंसानी गिज़ा का बुनियादी हिस्सा हों। रसूलुल्लाह ($&8) के ज़माने में अरब 
में बहुत सी चीज़ें मौजूद थी जिनका लेन देन नाप और तोल के ज़रिये से होता था आपने सिर्फ़ इन 
चार चीज़ों का नाम लिया है जो इस मुआशरे की बुनियादी गिज़ा थीं। लेकिन आपने इन में से 
किसी और चीज़ को इन चार चीज़ों के साथ शामिल नहीं फ़रमाया। द 
(2) हदीस के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (%8 ने अनवाअ मुख़तलिफ़ होने की तफ़्सील बयान फ़रमा 
दी. है, चाँदी के बदले सोना, जौ के बदले गेहूँ वगैरह फ़रोख़त की जाये तो कमी बेशी जायज़ है 
उधार जायज नहीं। (3) मुद्य (मीम पर पेश और दाल साकिन है) इलाक़े शाम और मिस्र में 
मुरव्वज (प्रचलित) ग़ल्ला नापने का एक पैमाना है जिसमें 5, 22 स़ाअ आते हैं। 


हि 


पद, 


बाकर लत चाँदी ८०३८० 3 ५ ६3% 
तलवार के दस्ते की चाँदी को | - "2 #, 


चाँदी के रूपयों से बेचना 225०० ६६४5 


(335) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (#) से... 58 55 26 ७.८ 5 45० ७४७ 
रिवायत है कि ख़ेबर के साल नबी (&) के 
पास एक हार लाया गया जिसमें सोना ओर 
नगीने थे। अबूबक्र ओर इब्ने मनीअ ने कहा: 





३ कर 


| (७०] ६ ८ &7| हद (७४.७५ ट्‌ ८८४०) 


| (६४.७ | » ५ «2 >०>]9 
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सुन अब दाऊद (६ | जिल्द-5 (| 5 72 
सोने से लटके हुए नगीने थे, तो एक आदमी 
ने उसे नो या सात दीनार में ख़रीद लिया। 
नबी ($&8%) ने फ़रमाया: 'नहीं (ये ख़रीद व 
फ़रोख़त दुरूसत नहीं) यहाँ तक कि तू उन 
नगीनों ओर सोने को जुदा जुदा कर ले।' उस 
आदमी ने कहाः मेंने स़िर्फ़ क्रीमती पत्थर लेने 
चाहे हैं। नबी ($8) ने फ़रमाया: 'नहीं, जब 
तक तू उनको जुदा जुदा न कर ले।' चुनांचे 
. उसने उसे वापस कर दिया यहाँ तक कि उन्हें 
जुदा जुदा किया गया। इब्ने ईसा के लफ़्ज़ 


थे: (अरत्तु तिजारतन) 'मेंने तिजारत का 


इरादा किया है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इनकी 
असल किताब में लफ़्ज़ (हिजारा) ही था मगर 
उसे (तिजारत) से बदल दिया। 

(335व) तख़रीज : मुस्लिम: 597. 


(3352) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (#) 
बयान करते हें कि ख़ेबर के दिन मेंने बारह 
दीनार में एक हार ख़रीदा, उसमें सोना ओर 
नगीने थे। पस मेंने उन्हें जुदा जुदा किया तो 
मुझे उसमें बारह दीनार से ज़्यादा का सोना 
मिला, मैंने नबी ($8) को ये बताया तो आपने 
फ़रमाया: 'जुदा किये बगैर न बेचा जाये।' 
(3352) तख़रीज : ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी 
है।, व मुस्लिम: 594. 
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(3353) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (.&) ने 
बयान किया कि ख़ेबर वाले दिन हम 
रसूलुल्लाह ($8 के साथ थे ओर यहूदीयों से 
एक ओक़िया सोना (मसावी चालीस 
दिरहम) एक दीनार में ख़रीदते थे। क़ुतेबा के 
अलावा दूसरों ने कहाः दो या तीन दीनार में 
ख़रीदते थे, फिर दूसरे रावी हदीस़ के अगले 
अल्फ़ाज़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'सोने को सोने 


से मत बेचो सिवाए इसके कि वज़न बराबर 


बराबर हो।' क्‍ 
तख़रीज : हदीस: 3357 में देखें, व मुस्लिम: 594. 


4%6+) 


2 


0.2 
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फ़ायदा : सोने का तबादला सोने के साथ या चाँदी का चाँदी के साथं हो तो वजन बराबर बराबर और 
मामला नक़द होना ज़रूरी है वरना सूद होगा। सोना किसी दूसरी चीज़ के साथ मिले होने की सूरत में 
अलग कर लिया जाये। मख़लूत चीज़ों में सोने या चाँदी के सही वज़न का तअय्युन उस वक़्त तक नहीं 
हो सकता जब तक उनको अलग अलग न कर लिया जाये। फिर सोने या चाँदी के साथ लगी हूई हर 
चीज़ की अलग क़ीमत भी मुतअय्यन हो जायेगी और सूद का इम्कान भी न रहेगा। 


बाब : 4 


. चाँदी के बदले सोना लेना 





(3354) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, वह कहते हें कि में बक़ीअ में ऊँट 
बेचा करता था, तो ऐसे होता कि दीनारों में 
सोदा करता ओर दिरहम वसूल करता या 
दिरहमों में सौदा करता और दीनार वसूल 


6 5० 8 -. 
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5 6 पी 3 हल आ 228 


(प्र जौ ० (9 ८० (२ <! । 30220 (ते ८०) (५ 


+ा बे 


5/7€७//६7 7 
<५2.25 6<4“*&6 737 


७८ (5 








४५ 0७ ७ [७22 | रे 


उन अंत दाऊद (2 ई जिल्द-5 | 5 200 0 खरीद व फ़रोख्त के अहकामे-मसाइल' 33006 80:05 पे [ 39 ; 5 


करता, उन्हें एक दूसरे के बदले में ले लिया 
करता या दे दिया करता था। फिर में 
रसूलुल्लाह (४9 के पास आया उस वक़्त 
आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) के 
घर में थे, मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ज़रा ठहरिये मुझे आपसे एक सवाल 
करना है, में बकीअ में ऊँट बेचता हूं तो 
दीनारों से सोदा करके दिरहम वसूल कर लेता 
हूं या दिरहमों से सोदा करके दीनार ले लेता 
हूं। उन्हें एक दूसरे के बदले लेता भी हूं ओर 
देता भी हूं, तो रसूल ($8) ने फ़रमाया: कोई 
हरज नहीं अगर तुम उसी दिन के भाव से लो 
ओर तुम्हारे जुदा होने पर तुममें कोई चीज़ 
बाकी न हो।'(हिसाब उस वक़्त बिल्कुल 
बेबाक़ हो जाये) द 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 242, 
नसाई, हदीस: 4586, इब्ने माजा, हदीस: 2262, इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 28, इब्ने जारूद, हदीस: 655 


. हाकिम: 2/44 


जिद जजों 


हि "| | 2: | ८5 है है ६ हा (२ | ( ध्स्््टः 
2 *ा ना 
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५०४ ८५०० <<७ १ 05 १४० <#+ 
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फ़ायदा : इससे साबित हूआ कि मुख़तलिफ़ करेन्सीयों का तबादला कमी बेशी के साथ जायज़ है 
लेकिन लाज़िम है कि बाज़ार में जारी उस रोज़ के भाव से हो और लेन देन नक़द हो उधार न हो। 


(3355) जनाब सिमाक ने अपनी सनद से 
और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत 
किया। पहला सियाक़ ज़्यादा कामिल है और 
इसमें 'उस दिन के नरख़े' का ज़िक्र नहीं हे। 
(3355) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पीछे गुज़र चुकी है।. 


4 8 

2 हर (; ० 
02५०-०५ ८८८ (की हि हुक / 
(६०५४ 0. " 5.2 ४ 8 ४५)॥ 2६६८: 





5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*&6 7 37 


जप ज७५ 
44० 20,424 60, ८0०, 


हे 220 


ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 020 ७2/:2 7 40 7 


ज्वाला 





जानवर को जानवर के बदले 
उधार बेचना 





(3356) हज़रत समुरा (#%) से रिवायत है, (१४५ ७४ .].०७५| 58 ४ ७४५ 
रसूलुल्लाह (७8) ने मना फ़रमाया है कि ४ ६2: ९७ वी -£ 5७ ६० 
जानवरकोजानवर के बदले उधार बेचा जाये। .[.. :- ” ०८ 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 237,. ैए ० «४४ (७४१ 4 4 (०6 (४४ 
नसाई, हदीस: 4624, इब्ने माजा, हदीस: 2270, इब्ने / 2:5५ 3५2४४ 
जारूद: 67, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3 वगैरह. 


बाब $: 6 


जानवर उधार बेचने का जवाज़ 





(3357) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अगप्र (#&). 5 5७६५ ७६४५ > ७४ _ «& ४-७ 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($9 ने उन्हें 

हुक्म दिया कि लएकर की तैयारी करें मगर - कई! ५ आह हे के 
ऊँट ख़त्म हो गये, तो आप (७9 ने उनको... ४9 ४ ट्री ७7 6: रा द्रकी ८४ 
हुक्म दिया कि स़द॒क़ा की ऊँटनियाँ आने... £४ 2८ ८ ८ ४४, 2१ 3>+ ७ ०४६८ 
तक उधार ले लें। चुनांचे वह स़दक़ा के आने... ५ «0॥ /» «॥ 0,०८५ $| ५.० ८: 
तक दो दो ऊँटनियों के बदले एक एक ऊँट 

हासिल कर लिया करते थे। कड़ी 2४४ ४ उप ० १४ ०० 
(3357) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद:. 8४ ४ 25>«| ०) (8 ४ ४ १०४ 
2/7, दारकुतनी: 3/70 555॥ || | 5०८५ ००4) 


फ़वाइद व मसाइल : () एक तरफ़ से नक़द और दूसरी तरफ़ से उधार हो तो जायज़ है जैसे कि इस 
हदीस़ में है मगर दोनों तरफ़ से उधार बिल्कुल नाजायज़ है। (2) साबक़ा बाब की हदीस से भी 
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जानवरों की जानवरों से बेअ में कमी बेशी और एक तरफ़ के उधार का जवाज़ वाज़ेह होता है। ये दोनों 
हदीसें उन लोगों के ख़िलाफ़ हज्जत हैं जो नाप तौल की तरह गिनने की चीज़ों को भी रिबा तादाद को 
भी रिबा अलफ़ज़ल की इल्लत में शामिल करते हैं। रसूलुल्लाह (%8) ने (दिरहमन बिदिरहमेन दीनारन 


बिदीनारैन) फ़रमाया तो इसकी वजह ये है कि दिरहम व दीनार का इंहिसार वजन पर था। 





बाब ; 7 


एक जानवर को दो जानवरों के 
बदले नक़द बेचना 





5 5 हे हज़रत जाबिर सह ने ह38%% 5 <६55 525६ 2७ ८5 4.2 ७६४५ 
या कि रसूलुल्लाह (७ ने दो गुला (० ४8५ 3.0 ई 24 
बदले एक गुलाम ख़रीदा। ४ ४ ४ ० बह 
(3358) तख़रीज : मुस्लिम: 602. 5 आप 2 

ु | | न्गेन्ी ५६ >#«४« | (४०००) 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के तरज़े अमल से ये मालूम होता है कि उनके नज़दीक गुलाम और 
हैवान की हैसियत यकसां है, इसीलिए उन्होंने जानवरों को भी गुलाम ही पर क़यास करके इस बात को 
साबित किया है कि जानवरों के मुबादला में कमी बेशी जायज़ है। 














बाब : 8 
खजूर के ताजा फल को ख़ुश्क| | ४५ .<४। 3 ५.५ ६8% 
खजूर के बदले बेचना 





(3359) जनाब ज़ैद अबू अय्याश ने हज़रत. ६५ 20७ ६७ ८: ८8 40 40 6४ 
सअद बिन अबी वक्रास () से सवाल हु कि 
किया कि सफ़ेद गेहूँ को सुलत (जो की एक > किलर सम 
क्रिस्म) के बदले बेचना केसा हे? हज़रत. *£५८ ० हर (५ ४! » 4 7५८ ४ 
सअद (#) ने पूछा: उनमें से अफ़ज़ल  ठ08 [४ ६४६ 5६. ४ 3& 50५ 
कौनसा हे? उन्होंने कहा कि सफ़ेद गेहूँ। तो ह कर 


द्र द्र द्र 5] 
8 5 5 [0 5 0050 «0 ]] 7 
अं ५४ 2 2 ण्ट) 3 ८ "श्र २ 4 नयी 
/्र् न्‍ाा 
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स््ज्म््<पस (2 7 42 कम / 


सचन अब दाऊद [ई जिल्द-5 022६ ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 0 (७2:22, 


£ 


उन्होंने उससे मना कर दिया और फ़रमाया: ४५६. ॥६; ४8 5८ 5६8 . ;<: 
मेंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना है, आपसे पूछा... 
गया कि ख़ुश्क खजूर को ताजा खजूर के किम तट शक 


बदले बेचना कैसा है? तो रसूलुल्लाह (8 ने... &#+ ५४ ८,-५ ०४ .&/५ ,< ८५5 
फ़रमाया: 'क्या भला ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने... ॥॥ ८५३ >&६| " 3 ००५ «॥ 
_ परकम हो जाती है?' सहाबा ने कहा: हाँ।तो..। | 2: आह हे 3 
रसूलुल्लाह ($8) ने इससे मना फ़रमा दिया। कक हे पक शी मिट अजगर है 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस. १४ $3$ ४ ४७ . 2); ८० ४.७ 
हदीस को इस्माईल बिन उमैया ने मालिक को , ४0७ ४5 42 55 (०५2 
मानिन्द रिवायत किया। ता 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 225, 

नसाई, हदीस: 4549, इब्ने माजा: 2264, मौता: 

2/624, इब्ने जारूद: 657, हाकिम: 2/38, 39... 

फ़ायदा : इस हदीस से क़ब्ल (पहले) बाब की बाबत इख़ितलाफ़ है। कुछ नुस्ख़ों में 'खजूर को खजूर 
के बदले बेचना' है। ताहम इस बाब में भी 'अत्तमर' से मुराद खजूर ही का फल है। इसलिए इख़ितलाफ़े 
नस्ख़ के बावजूद बात एक ही रहती है। 


(3360) हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास॒ .&४,७८ ७४ .&95 ४ 50 ४ ६2४ ४:& 
(;%) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (#8) ने 
ताज़ा खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले उधार 
बेचने से मना फ़रमाया हे। ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस. ४५० _# ८५४ ५०५५ «| & २ &-- 
रिवायत को इमरान बिन अबू अनस ने बनू मखुज़ूम ५९ «५ १: श हा 
के एक मौला के वास्ते से हज़रत सअद (#) से आओ अर आह के कक के 
और उन्होंने नबी (७8) से इसकी मानिन्‍्द रिवायत... ७ 0/£ #% #5 # ४४ . ४६.८ ८४५ 
किया है। किमी शक 2&० ६६ ०५ «2 ४ &# > (| 
3360) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो: न | ./० ८.0 ०४ 
| /294, लेके कफ आसार: ; /6. बट मिल कलम रन अत ल कक 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($&8) ने तमर (खुश्क खजूर) को तमर के बदले बेचने की इजाज़त दी मगर बराबर 
और नक़द हो। इस हदीस में आप (७8) से ये सवाल किया गया है कि ताज़ा खजूर (रूतब) के बदले 


आल हल ( (अप (४ 8 ८2 (डा कल 
८०८ 0 | ८४५८० (| हर ८०० ७२० | 
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मन अब बंद जित्व 5 है उतरीद व फ़रेरुत हाइल की 220 43. 
ख़ुश्क खजूर (तमर) की बे की जा सकती है तो आपने ये बात समझा कर कि ख़ुश्क होने के बाद खजूर 
के वज़न और मिक़्दार में कमी हो जाती है, इस बेअ से मुकम्मल तौर पर मना फ़रमा दिया। इस हदीस़ की 
रूसे ताज़ा खजूर के बदले ख़ुश्क खजूर की बेअ बराबर बराबर और नक़द हो तब भी जायज़ न होगी। 





बाब : 9 
. बैओ मुज़ाबना ममनूअ 
(मना) है 


(3367) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत. :॥ ७४४ .६:25 6 3५ ४ ७४७ 
है कि नबी ($&9 ने दरख़त पर लगे खजूर के 
फल को (ख़ुश्क) खजूर के बदले बेचने से 
. मना फ़रमाया है जबकि ख़ुश्क की मिक़्दार 02% 005 57 0 5 | 

मालूम हो। और इसी तरह अंगूरों को सा 
किशमिश के बदले बेचना जबकि किशमिश ६४ ०४ र# >+ ५४ हे 
की मिक़्दार मालूम हो, ओर खेती की बेअ ४३9) के ५४ 3४ 2.9५ >> 
ख़ुश्क गन्दूम के बदले जबकि उसकी “. 2? दे 


4:2।5)। $ 





०] हे 2722 दर 
(के ६ (3५ ()+ ६ 2. हक | ८) ४9.४ (श्र 


मिक़्दार मालूम हो। (ममनूअ हे) ः . 95 2४६०. 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 27, 2205, व मुस्लिम: द 
]542 


फ़वाइद व मसाइल : () दरख़्त या बेल पर लगे ताज़ा फल को जिसकी मिक़्दार मुतअय्यन नहीं हो 
सकती उसी नोअ के ख़ुश्क फल से बेचना कि ख़ुश्क की मिक़्दार मालूम व मुअय्यन हो या गन्दूम वगैरह 
' के खेत को ख़ुश्क गन्दूम के ऐवज़ बेचना (मुज़ाबना) कहलाता है। (2) एक जिन्स का बाहमी तबादला 
करते हृए ताज़ा और ख़ुश्क या उम्दा और रद्दी का फ़र्क नहीं किया जा सकता। दोनों का नक़द और बराबर 
बराबर तबादला किया जाये या फिर अलग अलग नक़दी के ऐवज बेचा जाये। अलबत्ता 'अराया' जायज़ 
हैं जेसे कि जिक्र आ रहा है। (3) इसमें एक पहलू क़द्र के गैर मालूम होने का भी है। क्योंकि दरख़त पर 
: लगी खजूर का हतमी वज़न या कैल मुमकिन नहीं। (4) ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जाती है 
और इसकी ख़ुश्क खजूर के ऐवज़ बैअ की मुमानिअत सराहत के साथ आ चुकी है। 
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जज अब दाऊद / जिल्द5 6 200 8 5 खरीद व फ़रोक्त के अहकामोमसइल 0000 00% / 44. // 


शिया (444 ६४ 3 ५.५ 20% 


बेओ अराया जायज़ हे 





(3362) जनाब ख़ारिजा बिन ज़ेद बिन ,_<४; 5॥ ७४५ 9 8 3 
साबित (रह.) अपने वालिद (ज़ेद बिन ; 
साबित) (#) से रिवायत करते हैं कि “६ कि जी कह पलट कक 
नबी (७9 ने अराया की रूख़्सत इनायत. ४६ *र्डो ० हट 9 2२४ ०७ 2४ 
फ़रमायी, यानी इंसान ख़ुश्क खजूर का ताज़ा. 6# 8 /#3 «५५ 4४+ | _/० ८६४ 
से तबादला कर ले। क्‍ द ५१5 80 ६: 
(3362) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: ः । 
. 4547 , बुख़ारी, 273, व मुस्लिम: 549. 


(3363) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा :॥ ७४ ६६६5 | 58 3५६ ७६/७ 
4७) से रिवायत हे कि नबी ($8 ने ताज़ा... बा 
( हु ढ हे (%) पर अल्अनन (+ ८ जौ ०० (ं (डॉ (+ ८ #- ५-० 
खजूर की ख़ुश्क खजूर के साथ बेअ से मना 


फ़रमाया है। लेकिन अराया की रूख़्स़त दी हे ४४४ है 4 (97 0 ५ 7०८ 
कि इंसान ताज़ा खजूर का अंदाज़ा करके. €# # _«# ४५७ 4४४ 4४ #-० १४ 
3०“ नम ले) ताकि वह लोग. (७ ४ एज (6 ४5 /४8५ /! 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 29, व मुस्लिम: 540. ५४० 8 ०५ ५-०५ 
फ़ायदा : अराया अरया की जमा (बहुवचन) है, इसका मतलब व मफ़हूम ये है कि आरयतन किसी 
को खजूर के एक या दो दरख़्त दे दिया। ये हुस्ने सलूक का अमल है। जब अपने बाग के दरख्तों में से 
कोई दरख़त आरयतन हमसायों या दूसरे मुस्तहेक़ीन को दिया जाये तो उनका बार बार आना जाना 
शाक़ गुज़र सकता है। अपने ही दिये हूए दरख़तों के ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूर से तबादला 
रसूलुल्लाह (88) ने जायज़ क़रार दिया ताकि हुस्ने सलूक का अमल बार बार आने जाने की ज़हमत के 
संबब मुन्क्तअ न हो जाये। गैर मुतअय्यन मिक़्दार के ताज़ा फल की ख़ुश्क फल से बैअ को ममनूअ 
क़रार दिया गया तो अराया के मुस्तहसन इक़दाम को उससे अलग क़रार दिया गया। अराया में ताज़ा 
खजूर का ख़ुश्क खजूर से तबादला कोई तिजारती अमल नहीं। रसूलुल्लाह (#$) ने इस इजाज़त को 
पाँच वस्क़ की मिक़्दार तक महुदूद फ़रमा दिया है। (सही बुख़ारी, हदीस: 290) 
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अुचनु अब दाऊद है जिल्द-5 
बाब : 2 






बेओ अराया में मिक़्दार 
(मात्रा) का बयान 





(3364) हज़रत अबू हुरेरह (+&) ने रिवायत ४0७ ७६५७ ६:५५ :5 4॥ 4५७ ७६४७५ 
किया कि रसूलुल्लाह (७७ ४७४ अराया में... .॥ % ३८ ..2४८४॥ -; 5;5 ६ 
पंच वस्क़त से कम या पाँच वस्क़ की |, 550 ४ 08; ४38 2 38 
इजाज़त दी है। ये शक दाऊद बिन हुसैन को. 0 एक ॥ 
हूआ है। ००५ 3५४८ ;2५७ ४५ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत 5८29 ८ ७ 5४ | ७] >> 3७५ 
जाबिर(#) को हदीस में चार वस्क़ तक का 35 000 8 20 20, 07 
बयान आया है। 
(3364) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी:..० ४ १८० ००१ ४४ ४ 2£! पा 
5/30. - >८थी 57 ३3५ ०८४६ 53 2..% ५ 
क्‍ ७3%, 6 27 005 
फ़ायदा : एक वस्क़ साठ स़ाअ का होता है और एक साअ तक़रीबन ढाई किलो का, इस हिसाब से 
एक वस्क़ का वज़न तक़रीबन 50 किलो और पाँच वस्क़ का वज़न तक़रीबन 750 किलो, तक़रीबन 
9 मन हूआ उस दोर में 5 वस्क़ एक ऊँट का बोझ समझा जाता था। क्‍ 


बाब :; 22 


'अराया' से क्‍या मुराद है? 





(3365) जनाब अब्दे रब्बिही बिन सईद 5॥ ७58 ,३॥55॥॥ ..«- ८5 42% 6 
अन्स़ारी ने बयान किया कि 'अराया' ये हे १ (| ८5 3१2० | 
कि इंसान किसी को खजूर का कोई दरख़त दे री " ही ०१ २० छह ४7 ५४० 
दे या बाग़ फ़रोख़त करे तो उसमें से एक दो. ५५ <| 5/५०)॥ ८८ ७ 55 :६८ 
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५20%4, (40 


दरख़त अलग कर ले ताकि ताज़ा फल खा 
सके लेकिन फिर उसे ख़ुश्क खजूर के बदले 
बेच दे। 

(3365) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/30. 
(3366) इब्ने इस्हाक़ ने बयान किया कि 


'अराया' ये हे कि कोई शख़्स किसी को 


खजूरों के दरख़त हिबा करे, मगर बाद में उन 
लोगों का आना जाना उसे शाक़ (भारी) 
गुज़रे तो उनके फल का अनन्‍्दाज़ा करके 
ख़ुश्क खजूर के बदले ख़रीद ले। 

(3366) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 5/30. 


बाब : 23 
फलों की सलाहियत ज़ाहिर 


होने से पहले ही फ़रोख़त कर 
देना 


(3367) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($9 ने इस बात 
से मना फ़रमाया हे कि फलों को उनकी 
सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़त कर 
दिया जाये। आप ($9 ने फ़रोख़त करने वाले 
और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया है। 
(3367) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 294, मौता, 
2/68, व मुस्लिम: 534. 

(3368) हज़रत इब्ने उमर (.&) का बयान है 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने इस बात से मना किया 
है कि खजूरों को ज़र्द या सुर्ख़ होने से पहले 
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फ़रोख़त कर दिया जाये, या गल्‍ले को जबकि 
वह बालियों में हो यहाँ तक कि सफ़ेद हो जायें 
ओर आफ़तज़दगी से महफ़ूज़ हो जायें। 
आप (9 ने ऐसे मामले से फ़रोख़त करने वाले 
ओर ख़रीदार दोनों को मना फ़रमाया हे। 
(3368) तख़रीज : मुस्लिम: 535. 
(3369) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($8 ने मना फ़रमाया हे कि 
: ग़नीमतों को तक़सीम से पहले ही फ़रोख़त कर 
दिया जाये या खजूरों को फ़रोख़त किया जाये 
यहाँ तक कि तमाम अवारिज़ से महफ़ूज़ हो 
जायें ओर इससे भी मना किया हे कि इंसान 
कमरबंद (पेटी) के बगेर नमाज़ पढ़े। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/387 
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फ़ायदा : कमरबंद बाँधने की तल्क़ीन इसलिए है कि वह लोग सलवार बहुत कम इस्तेमाल करते थे 
और चादर को अगर अच्छी तरह लपेटा न गया हो तो अन्देशा रहता है कि इंसान कहीं नंगा न हो जाये। 
ये ख़दशा ही नमाज़ से तवज्ज़ोह हटाने के लिये काफी है। 


(3370) जनाब सईद बिन मीना (रह.) 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह(:&) से सुना, वह बयान करते थे 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने खजूर को 'मुशक्रह' 
तक पहुँचने से पहले फ़रोख़त करने से मना 
फ़रमाया है। हज़रत जाबिर (:#) से पूछा गया 
कि उनके 'मुशक्रह' होने से कया मुराद है? तो 
उन्होंने बताया कि जब खजूर सुर्ख़ या ज़र्द हो 
जाये और खाने के क़ाबिल हो जाये। 
(3370) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 296, व 
मुस्लिम: 536. 
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(337व) हज़रत अनस (&&) से रिवायत हे 
कि नबी ($9 ने अंगूरों को बेचने से मना 
फ़रमाया हे यहाँ तक कि स्याह हो जायें ओर 


खेती को बेचने से रोका है यहाँ तक कि दाने 


सख़त हो जायें। 

(337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
228, इब्ने माजा, हदीस: 227, हाकिम: 2/9. 
(3372) यूनुस कहते हैं कि मैंने जनाब अबू 
अज़्ज़िनाद से पूछा कि फलों को उनकी 
सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़त करना 
केसा हे ओर इस बारे में क्या आया हे? तो 
उन्होंने कहा: जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर बवास्ता 
सहल बिन अबी हस्मा, हज़रत ज़ेद बिन 
साबित (:%) से रिवायत किया करते थे कि 
लोग फलों को उनकी स़लाहियत नुमायां होने 
से पहले फ़रोख़त कर दिया करते थे। फिर जब 
लोगों के पके फल चुनने का वक़्त आता और 
उनके तक़ाज़ा करने वाले आते तो ख़रीदार 
कहते कि फल को सड़ाव, झड़ाव ओर 
आफ़त लग गयी हे ओर इस तरह वह सोदे में 
हील व हुज्जत करते, जब उन लोगों के 
मुक़्दमात नबी ($8 के पास बहुत ज़्यादा 
आने लगे तो नबी (99) ने उन्हें बतोर मशवरा 
फ़रमाया: “अगर तुम इन तनाज़ात से बाज़ 
नहीं आते हो तो अपने फल उनकी सलाहियत 
ज़ाहिर होने से पहले बेचा ही न करो।' 
(3372) तख़रीज : (सनद स़ही) दारकुतनी: 
3/4, बुख़ारी, 293, हदीस: 3362. 
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फ़ायदा : शुरू में ये मुमानिअत बतोर मशवरा थी जिस तरह इससे पहले वाली रिवायात के अल्फ़ाज़ 
से ज़ाहिर होता है। मगर बाद में इसे हक्मन नाफ़िज़ (लागू) कर दिया गया है। 


(3373) हज़रत जाबिर (+&) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (&9 ने फल की सलाहियत 
जाहिर होने से पहले फ़रोख़त करने से मना 
फ़रमाया हे। ओर ये कि उसे दिरहम व दीनार 
(नक़द क़ीमत) ही से फ़रोख़त किया जाये। 
मगर ये कि अराया की सूरत हो। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 238व, व मुस्लिम: 536. 


बाब : 24 
कई सालों के लिए फल बेच 


देना 





(3374) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४७) से रिवायत है कि नबी ($9 ने 
मुतअद्दिद (कई) सालों के लिये दरख़तों के 
फल बेच देने से मना फ़रमाया है ओर आफ़त 
से नुक़्सान की तलाफ़ी करायी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं नबी ($8) से 
तिहाई तक तलाफ़ी के बारे में कोई रिवायत दुरूस्त 
नहीं, ये अहले मदीना की राय है। 


तख़रीज: मुसनद अहमद: 3/309, व मुस्लिम: 554 


(3375) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(:&) से रिवायत है कि नबी (७8 ने 'बैझे 


मुआवमा' (सालहा साल के लिए बैअ) से 
मना फ़रमाया हे जबकि (अबू अज़्ज़ुबेर ओर 
सईद बिन मीना में से किसी) एक ने 'बेअ 
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अस्सिनीन' का लफ़्ज़ बयान किया। 5 5 5 अप 55 05 
(3375) तख़रीज : मुस्लिम: 554. ः ः 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी बाग या मख़सूस दरख़तों के फल को कई सालों के लिये पेशगी 
फंरोख़त करना मना है क्‍योंकि मालूम नहीं कि उन पर फल आयेगा भी या नहीं, कम आयेगा या ज़्यादा। 
लेकिन बेझे सलम (या सल्फ़) मुख़तलिफ़ बेअ है। इसमें ख़रीदार बेचने वाले को पेशगी रक़म अदा कर 
देता है कि मौसम आने पर फ़लां फल या फ़लां जिन्स इस मिख्यार की इतनी मिक़्दार में मुहैया करना 
होगी तो ये जायज है। क्योंकि ये किसी ख़ास खेत या ख़ास दरख़त या बाग की पैदावार का सौदा नहीं 
होता बल्कि एक ख़ास मैयार की जिन्स या फल का सौदा होता है जो कहीं से भी हासिल हो सकता है। 
(2) उस वक़्त जो सौदे हो चुके थे और आफ़ात की वजह से पैदावार में नुकसान हूआ था उनकी तलाफ़ी 
करायी गयी और आइन्दा के लिये फल वगैरह क़ाबिले इस्तेमाल होने के बाद बैअ करने का हुक्म दिया। 


बाब : 25 


धोखे वाली बेअ नाजायज़ हे 





(3376) हज़रत अबू हुरैरह (+&) से रिवायत.. ६2१5 | छ ५४५ 55५ ४ ७४७ 
हे कि नबी ($8 ने धोखे वाली बेअ से मना 20 2१.८ १५ .:...॥ 2॥ ७६४ १७ 
फरमाया हे। उस्मान ने मज़ीद कहा: बेअ 


अलहस़ात से भी (मना फ़रमाया) 5५७ _ढ ० हु 0 5 3४४ 
(3376) तख़रीज : मुस्लिम: 53. 4 >झ ५७ 4 40 (० ८४ 6 


« 8००9 4 (६० 3 |; हज | लि 
फ़ायदा : (बेअ अलहसात) 'कंकरी फैंककर बैअ करना' यानी ख़रीदार या फ़रोख़त करने वाला कहे 
कि जब में ये कंकरी फैंक दूंगा तो बैअ पुछुता हो जायेगी। या जिस चीज़ पर भी कंकरी पड़ी वह दे दूंगा 
या ले लूंगा, ख़रीद फ़रोख़त का। ये अन्दाज़ ममनूअ है। आजकल भी ऐसा जूवा राइज है कि आपका 
निशाना जिस चीज़ पर लग जायेगा उतनी क़ौमत में वह आपकी होगी। क्‍ 
(3377) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. .॥ ,.८ 5१ 4:४5 2५-८० 6 ५६७ ७४४५ 
रिवायत है कि नबी (७8 ने दो तरह की ख़टीद... ६ 68 १७ - 25॥ ५ - , ८१: 
व फ़रोख़त ओर दो तरह से कपड़ा ओढ़ने से क्‍ हे 
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ट्द्र/ | हे > 22 है ५ ह 
मुलामसा ओर मुनाबज़ा ओर कपड़ा ओढ़ने हा हम व 


में एक इश्तेमालुस्सम्मा है ओर दूसरा ये कि | 
इंसान अपने ऊपर कपड़ा इस तरह से लपेट..._ ४४ धर ० ४४ 0०3३ 47४ 4.४ 
कर बैठे कि शर्मगाह को नंगा रखे या उस पर ४.५ १2४ ५७«९)॥ ७ .:5:2] 


9 
की लग हो। (तफ़्सील आगे आ रही है) ८८ 39 | “७८६७ -७६:.2॥ (|; 
(3377) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6284, व. # | 
मुस्लिम: 542. 3 १2४ ७5 ४८७ 22 ४ (5 5४ 


(3378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने... ,3॥$॥॥ 4१: 55 ५ &--<य ७57५ 
रसूलुल्लाह ($8) से ये हदीस रिवायत की ओर 
मज़ीद कहा: इश्तेमालुस्स॒म्मा ये हे कि इंसान | 
एक कपड़े में इस तरह से लिपट जाये कि. ५“ 5/४४ )७:८ (| &# “्टुट८/॥ 4५५४ 
कपड़े के दोनों किनारों को बायें कंधे पर डाल. > &.॥ ६, ०३ बह 40! (० 2.4) 
ले ओर अपनी दायें जानिब को खुला रखे। कप आई 
और बैझ्े मुनाबज़ा ये है कि यूँ कहे: जब में. ४“ ४ ४४४४०  अलनल क्‍ दल 
तेरी तरफ़ ये कपड़ा फैंक दूं तो बैअ लाज़िम.. 2४७ 5 -४४| (७ ६ 225 
होगी | ओर बेअ मुलामसा ये हे कि चीज़ को | ५ ्ि ७८॥६ कि | 444 हल 2) 
सिर्फ़ अपना हाथ लगा दे, उसे खोल कर या 

उलट पलट कर न देख सके ओर जब उसे हाथ ः क्‍ 
लगा दिया तो बेअ लाज़िम हो गयी। ४5५ 5 2८ 2 9 बज हट 
तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, हदीस: 5/342, आह 0 7 
अब्दुर्रज्ज़ाक़, हदीस: 4 ४ 7, बुखारी, हदीस: 247. ' हिल धरह5 4४ 4 4 35 
तौज़ीह : (१) (इश्तेमालुस्सम्मा) का दूसरा मफ़हूम ये है कि इंसान सर से पाँव तक एक ही कपड़े में 
लिपट जाये और कोई हाथ पाँव उससे बाहर न हो। इसमें किसी भी जल्दी में नुकसान हो सकता है। 
मुमकिन है गिर जाये और संभल न सके या किसी कीड़े मकौड़े वगैरह से अपना दिफ़ा न कर सके 
वगेरह। (2) बेओ मुनाबज़ा की एक सूरत ये भी है कि जानिबैन अपनी अपनी चीज़ एक दूसरे की तरफ़ 
फेंक कर तबादला कर लें और उन्हें देखने भालने और सोचने का हक़ न हो। (3) बैओ मुलामसा में 
एक मफ़हूम ये भी है कि चीज़ को महज़ हाथ लगाने ही पर बैअ को पुख़ता समझ लिया जाये या अंधेरे 


(८ है] 


०८८ १४] 22. अ 2४ ९ 2, 
८<3 48 <%४॥ ७ 207 ८.८ || ०५८ 
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में सोदा हो और छूने से बेअ लाज़िम हो जाये और इंसान-चीज़ को देख भाल न सके। अलगर्ज़ इस्लाम 
ने उन मामलात से मना फ़रमा दिया है जिनमें धोखा और फ़रेब का अन्देशा हो सकता है। 


(3379) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (५8 ) ने पक अल. 2१८ (६६2 (०५० मै हवा (६६६८ 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७) ने मना ै॥ 

द | [9 0 कि 3 58 00 कम 

फ़रमाया है। आगे सुफ़ियान और ४ 92 9 ००५४ 

अब्दुर॑ज्ज़ाक़ अहादीस़ (3377, 3378) के. ४ 9 ््ढ 9 7 जे 22 ५ हं7४| 


हम मानी बयान किया। 40॥ ४५०३ _# ८५७ ७8) | 2०८०० | 
(3379) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5820, व. 5६० 30.७ ४८. जब 
मुस्लिम: 52. ० टर 

क्‍ क्‍ ८००६ 5» 2५६५ 
(3380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 20७ 4६० ८६55 :3 «॥ 42 ७४४५ 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($&9 ने हामला $॥॥ * 

हा ०(॥ ४ [६ >क ५०.४ >> की ३७ 

जानवर के बच्चे के बच्चे की बैअ से मना कप ५ जड का 
फ़रमाया है। ४+ हम 0 अकी ७१ 4४० 4४ (४ 
(3380) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 243,  2/:>४| 


मौता: 2/653, 654, व मुस्लिम: 54. 
तोज़ीह : (हबलुल हबला) 'हामला का हमल' इसकी सूरत ये होती थी कि कोई सौदा किया जाता तो 
उसकी अदायगी के लिए एक मजहूल लम्बी मुद्दत मुक़र्रर की जाती कि जब ये ऊँटनी मादा बच्चा जनेगी, 
फिर वह बड़ी होकर हामला होगी तो उस वक़्त अदायगी होगी। एक मफ़हूम ये भी आता है कि में तुझ से 
इस हामला ऊँटनी के बच्चे के बच्चे की बेअ करता हूं। जेसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। ये नाजायज़ 
है। इसमें धोखा है। न मालूम ये बच्चा जनेगी या नहीं और फिर पैदा होने वाला नर होगा या मादा और न 
मालूम वह कब हामला हो। इस हदीस में इस जाहिली रिवाज की भी तरदीद और मुमानिअत है जो कुछ 
इलाके के बाज़ ख़ानदानों में मर्ज है कि ये लोग रिश्ते नाते में बट सटा करते हूए जब मुक़ाबले में लड़की 
मौजूद न हो तो शर्त कर लेते हैं कि इस जोड़े से आइन्दा होने वाली लड़की हमें देना होगी। इसे वह लोग 
पेट देने' या तिहीनदा साक' (आइन्दा पैदा होने वाला रिश्ता देना) से ताबीर करते हैं। 

(338व) जनाब नाफ़ेअ ने बवास्ता हज़रत ६९८ , ४4 ४७ «2७ 5 ७ ७६५ 
अब्दुल्लाह बिन उमर (+) नबी (%8) से इसी ५ ०८ -॥ ० ५७ .20॥ 2८८ 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया और कहा. / “7 #' न आप अल 
हबलुल हबला ये है कि ये ऊँटनी' बच्चा 


दि हे 


2 3 कक 2 
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( जित्द5 6 खरीद व फ़रोक्त के राव ० 
जनेगी, फिर जब वह पैदा होने वाली ऊँटनी. ,5४ & ६८ 50॥ (६ 8| 207 ५ 
हामला होगी (तो उस वक़्त अदायगी होगी) 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3843, मुस्लिम: 54. 





बाब 5: 26 


मजबूर होकर बैअ (सोदा) 
करना 





480 


(3382) हज़रत अली (:&) ने ख़ुत्बा देते 
हुए फ़रमाया: लोगों पर ऐसा वक़्त आयेगा 
जो काट खाने वाला होगा, साहिबे वुस्‌अत 
(साहिबे माल) अपने माल को अपने दाँतों 
से पकड़े होगा (कि स़द॒क़ा करेगा न क़ार्ज़ा 
देगा बल्कि बख़ील बना रहेगा) हालांकि उसे 
इस बात का हुक्म नहीं। अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया है: “आपस में एहसान करने को मत 


१327 हम ही 30 0 
द्द् 2»<८ 0७ 
हर ढ| - ५ 5० (७:५७ द 
- ६८० (४.७ 5७ <.> ८ ४७ 5० 


4 ८ ल्प्ज्य (3५3. 


>> ०७ ४॥ 5 >५६- ०७ 


भूलो।' और मजबूर लोग (मजबूरी की वजह >&£ £3 १८८ »& ४ ४४ >>+- 
से) बैअ करेंगे हालांकि नबी (४9 ने मजबूरी. ५8 १:५४ १५ । ५ ४ 3७ 2, 
की बेअ से मना फ़रमाया हे ओर धोख़े की 2 दे ् 

ह ह 8 30 705 20 7 2508 
बैअ और फलों के तेयार हो जाने से पहले | का कक | न 
उन्हें फ़रोख़त कर देने से मना फ़माया है।.... >>++ €४ ७# «७ 4६ 4 (/-> 


(3382) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


2, 53 5 5:54 6६55 ,:&॥ 6६5 
/॥6, बगवी, शरहुस्सुन्ना, हदीस: 204. 2 > 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मजबूरी की बैअ दो तरह से है। कोई ज़ालिम किसी को 
जब्र व इक्राह से अपनी चीज़ फ़रोख़त करने पर मजबूर कर दे तो ये बेअ फ़ासिद है। इंसान मक़रूज़ हो 
और क़र्ज़ की अदायगी के लिए मजबूरन अपनी लाज़मी ज़रूरत की चीज़ें औने पौने दामों में फ़रोख़त 
करने लगे। ये बेअ हो तो जाती है मगर ये बात आदाबे इस्लामी के ख़िलाफ़ है कि औने पौने ऐसी चीज़ें 
ख़रीदी जायें। मक़रूज़ (कर्ज़दार) को मोहलत दी जानी चाहिए और उसके साथ हर सम्भव तआवुन 
किया जाना चाहिए। जैसे कि सूरह बक़र: आयत नम्बर: 237 में आया है। अलबत्ता मक़रूज़ 
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(कर्ज़दार) ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को फ़रोख़त करे तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह हरबी लोगों को भी 
अलल इतलाक़ अपनी चीज़ बेचने पर मजबूर करना जायज़ नहीं ताहम अगर उन्हें सजा देना मकसूद हो 
तो सज़ा की एक सूरत ये हो सकती है कि उन्हें अपनी चीज़ें बेच कर निकल जाने का हुक्म दे दिया जाये 


जिस तरह बनू नज़ीर के मामले में किया गया था। 


बाब :; 27 


शराकत का बयान 5४ 2&॥ ७ ० ५६27% 





(3383) हज़रत अबू हुरैह (#) ने ७६४७ ,३.०.०.॥ 5५४० ८8 45०5 ७४५. 
मरफ़्अन बयान किया: “अल्लाह तआला 2.58] लि 
फ़रमाता है: मैं दो शरीकों (साझेदारों) का... है ५ (ढ ७६ 9०४ 

तीसरा हूं जब तक उनमें से कोई एक दूसरे की. ४. ४४ 4४; 52# (| &+ (रद &* 
ख़यानत न करे। जब कोई ख़यानत करता है... 05९ ४ ७ ->5५,</॥ <4४ ७ ४८ 
तो में उनके दरम्यान से निकल जाता हूं। ५, ८३५ 25७ 8७ (०० ५५५४] 
(3383) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी: ह का 
3/34, हदीस: 290, हाकिम: 2/52. पा 
फ़ायदा : इसके अलावा दीगर रिवायात से भी शराकत दारी और इसमें अमानत और दयानत की 
ताकीद व अहमियत साबित है। और 'अल्लाह तआला का दरम्यान से निकल जाना' बतोर इस्तेआरा 
के है यानी बरकत उठ जाती है और रिज़ीन की रिवायत के मुताबिक़ शैतान उनके दरम्यान दाख़िल हो 
जाता है।' (औनुल माबूद) 


बाब : 28 वकील (एजेण्ट) . ६289 


का ऐसा तसरूफ़ जो मालिक ने कक 
न कहा हो ०2४० ०/०४-। 3 ०५ 





(3384) हज़रत उर्वा बिन अलजाद अल॒ ६ <४० ५४ «5५६ ७.५ 3-८ ७४५७ 

बारिक़ी (०) से रिवायत हे कि नबी (६४) ने डे < पु है: ५ दी | छक हद हे 
क्रौ ९ 

उसे एक दीनार दिया कि उससे कुर्बानी का #+ 27 ०7 ड़ 

जानवर या बकरी ख़रीद लाये। उसने दो. >ढ7 २४# ४७ (| >जछी (हर्ट 
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बकरियाँ ख़रीद लीं ओर फिर एक को एक 
दीनार में बेच दिया। फिर वह नबी ($9) के 
पास एक बकरी भी ले आया ओर एक दीनार 
भी। तो आप ($&9 ने उसको तिजारत में 
बरकत की दुआ दी। चुनांचे उसका हाल ऐसा 
हो गया कि वह मिट्टी भी ख़रीदता तो उसे 
उसमें नफ़ा होता। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 28, हदीस: 3642. 


जप जेंण 
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नहा १० 


फ़ायदा : जब मुवक्किल ने अपने वकील को किसी ख़ास तरह से पाबन्द न किया हो तो इस तरह का 
मुफ़ीद तसरूफ़ जायज़ है। इस हदीस में अमले तिजारत की फ़ज़ीलत का बयान भी है। 


(3385) हज़रत अबू लबीद कहते हैं कि 
उर्वा बारिक़ी (#) ने मुझे ये हदीस बयान 
की ओर उसके लफ़्ज़ मुख़तलिफ़ हें। 
(3385) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 258. 


(3386) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने उसे एक 
दीनार देकर भेजा कि उनके लिए कुर्बानी 
ख़रीद लाये। चुनांचे उसने एक दीनार में 
जानवर ख़रीदा और फिर उसे दो दीनार में 
फ़रोख़त कर दिया, ओर फिर लौटते हुए एक 
: दवनार में दूसरा जानवर ख़रीदा। चुनांचे उसने 
(जानवर के साथ) वह दीनार भी नबी ($9 
की ख़िदमत में पेश कर दिया। तो नबी (%8) 
ने उसे सदा कर दिया ओर उसके लिए 
तिजारत में बरकत की दुआ फ़रमायी। 

तख़रीज : बेहक़ी: 6/2, 3 तिर्मिज़ी: 275 
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सुन अब दाऊद जिल्द5 0000६ ख़रीद व फ़रोख्त 


बाब : 29 क्‍ 
जब कोई शख़्स किसी के 


माल में उसकी इजाज़त के 
बगेर तिजारत करे 


(3387) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह 
अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) 





(.) से रिवायत करते हैं, वह कहते हें कि मेंने. 


रसूल (%89 से सुना, आप फ़रमाते थेः 'तुममें से 
जो कोई चावलों के टोपे वाले की मानिन्द बन 
सकता हो तो बन जाये।' स़हाबा ने पूछा कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये चावलों के टोपे वाला 
कोन है? तो आपने ग़ार वालों की हदीस़ 
बयान की जब कि उन पर एक चट्टान आ पड़ी 
थी। तो उनमें से हर एक ने कहा था कि अपना 
बेहतरीन अमल बयान करो। चुनांचे तीसरे 
आदमी ने कहाः 'ऐ अल्लाह! तू बख़ूबी 
जानता है कि में एक मज़दूर लाया और उसके 
साथ चावलों का एक टोपा मज़दूरी तय की। 
जब शाम हूई तो मैंने उसे उसका हक़ पेश 
किया, मगर उसने लेने से इंकार कर दिया। तो 
फिर मेंने उन्हें काशत कर दिया यहाँ तक कि 
उसके लिए गायें ओर चरवाहे इकट्ठे कर लिए। 
फिर वह मुझे मिला ओर कहने लगा कि मेरा 


हक़ मुझे दे दो। तो मेंने कहा: जाओ ये गायें 


ओर इनके चरवाहे ले जाओ। चुनांचे वह उन्हें 
हॉक ले गया।'.. 


20% ५२.५२७२-५८: ४८२3० 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 2/6, बुख़ारी, हदीस: 2272, व मुस्लिम: 2347. 
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अचन अब दाऊद है जिल्द-5 7 2६ खेद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 007 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िया तफ़्सील से सही बुख़ारी में वारिद है। देखिये: (सही बुख़ारी 
हदीस: 2333) (2) ख़ेर ख्वाही की नियत से मुसलमान भाई के माल को तहफ़्फूज़ और फ़ायदा 
पहुँचाने के लिए उसके माल की बिला इजाज़त तिजारत जायज़ है। 


हा कि (३५० हे ्क 30 कै 
५७८०-5४ 






बाब : 30 








माल लगाये बगैर शराकत 
करना... 





(3388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द , 4 ७.७ 3७८ ८६ 40॥ 42: (४.५ 
(+&) से रिवायत है कि बद्र की जंग वाले 
दिन में, हज़रत अम्मार और सअद (+&) ने | ््ि 
आपस में तय किया कि जो भी हमें मिलेगा. ५ ४ >+४ ४ «४ :६८ &6 तह 
हम तीनों उसमें शरीक होंगे। चुनांचे हज़रत ०८७ 25 कक सकता हे जा 
सअद (#) तो दो क़ैदी ले आये मगर मैं. «(५५ ४ 5 ०2.५ 4४० #७४ 
ओर हज़रत अम्मार (#) कुछ न ला सके। ः जा ५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3969, इब्ने | " ४८४“; 
माजा, हदीस: 2288, हदीस: 995 में देखें। द 
फ़ायदा : दो तीन या ज़्यादा मेहनत कश अफ़राद आपस में ये मुआहिदा कर लें कि हम जो भी कमायेंगे 
वह हममें मुश्तरक होगा। इसे 'शिर्कतुल अब्दान' कहते हैं। इमाम मालिक, सुफ़ियान सौरी (रह.) और 
अहनाफ़ इसके क़ाइल हैं। जबकि इमाम अहमद (रह.) का भी एक क़ौल इसके जवाज़ का है। 


छा + 35०७० | + ००५४० (3.७ 


बाब 5: 3] 


9 


+ 


मुज़ारात यानी बटाई पर ज़मीन 425]%५/ 3 ५ ६3  % 


देना 


. फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (रह.) ने वज़ाहत से जिक्र फ़रमाया है कि मदीना के तमाम मुहाजिर घराने तिहाई 
या चौथाई पर अपनी ज़मीन काश्त करने के लिए देते थे। हज़रत अली, सअद बिन मालिक, अब्दुल्लाह 
बिन मसऊ़द, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत जुबेर के बेटे क्रासिम और उर्वा, हज़रत अबूबक्र, उमर 
और हज़रत अली (&&) के ख़ानदान मुजारात पर ज़मीन काश्त कराते थे। इमामों में से हसन बसरी, इब्ने 
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सीरीन, इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी, इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम 
मुहम्मद (रह.) सभी मुज़ारात के जवाज़ के क़ाइल हैं, इन सब की दलील यही थी कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
ख़ूद फ़तहे ख़ेबर के बाद बेतुल माल की ज़मीन, जो कि कुछ गनीमत के तौर पर हासिल हूई थी और कुछ 
फ़ै की सूरत में, ख़ेबर के यहूदीयों को मुज़ारात पर दी थी। उनसे तय पाया था कि वह काश्त करेंगे और 
पैदावार का आधा रसूलुल्लाह (%9 को देंगे। रसूलुल्लाह (%&8) ने अपनी अज़वाजे मुतहहरात के लिए 
इसी आमदनी से ख़र्चा मुक़र्रर कर रखा था, हर ज़ौजा मुहतरमा को अस्सी वस्क़ ख़ुश्क खजूर और बीस 
वस्क़ जो मिलते थे। ख़ुल्फ़ा ए राशेदीन के ज़माने तक मुज़ारात पर अमल इसी तरह जारी रहा। (सही 
बुख़ारी, फ़तहुल बारी) 
<> हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%&) रसूलुल्लाह ($&) और बाद में तमाम ख़ुल्फ़ा-ए-राशेदीन के 
ज़माने तक अपनी खेतियाँ मुज़ारात पर देते रहे। यहाँ तक कि हज़रत मुआधषिया (+) के अहद में 
उनको हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+) के हवाले से ये बात पहुँची कि रसूलुल्लाह (%$8) ने किराये 
पर खेतियाँ देने से मना फ़रमाया था, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक तो यही है कि ज़माने 
रिसालत में इसी तरीक़ पर अमल रहा लेकिन फिर ये सोच कर कि कहीं रसूलुल्लाह ($8) ने मना 
फरमा दिया हो ओर उन्हें इल्म न हूआ हो मुज़ारात का तरीक़ छोड़ दिया। दूसरी तरफ ये भी एक 
हक़ीक़त है कि रसूलुल्लाह ($&89 ने इस बात की हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई है कि कोई इंसान अपनी 
जमीन अगर ख़ूद काश्त नहीं कर रहा तो किसी दूसरे को काश्त के लिए दे दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (#) के बक़ोल आपके अल्फाज़ ये हैं: (अगर तुममें से कोई (जमीन) अपने भाई को दे दे 
तो ये उस पर मुतअय्यन हिस्सा लेने से बेहतर है। 
< हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) को हज़रत राफ़ेअ (६७) की विसातत (माध्यम) से जो इज्माली 
हुक्म पहुँचा ओर नबी (%&) ने बतोर एहसान दूसरे को अपनी जमीन काश्त करने की जो तल्क़ीन की, 
उनकी बुनियाद पर अहदे ख़ुल्फ़ा ए राशेदीन के बाद ये बहस चल पड़ी की मुज़ारात (बटाई/ठेका) 
पर काश्त करने की इजाज़त है भी या नहीं। आज कल भी जब जागीरदारों के रिवायती करतूत सामने 
आते हैं तो ये बहस फिर से छिड़ जाती है कि जो ज़मीन ख़ूद काश्त नहीं हो सकती वह दूसरों को क्यों 
न दे दी जाये? ओर वह अहादीसे मुबारका पेश की जाती है जो इख़ित्सार और इज्माल पर मबनी हैं। 
वह रिवायतें जिनसे मुजारात को ममनूअ स़ाबित किया. जाता है वह सारी मुख्तसर रिवायात हैं। 
ज्यादातर वह हजरत राफेअ बिन खदीज और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी (&) से 
मरवी हैं। लेकिन इन्हीं दोनों हज़रात से मरवी मुफ़्स्सल रिवायतें हक़ीकते हाल को वाज़ेह कर देती हैं। 
सुनन अबू दाऊद के मशहूर शारेह इमाम ख़त्ताबी (रह.) ने बतौर ख़ास इस बात की तरफ़ इशारा 
किया है कि इमाम अबू दाऊद ने हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज (#) की जो मुजमल रिवायत सबसे 


| सच्न अबु दाऊद ई जिल्द5 650६ खरीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 4 66202 / 58 ६ 
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अबन अब दाऊद ६ जिल्द-5 | खरद व फ़ेख्त के अहकामोमसाइल कक ७222 है 59 
पहले नक़ल की है उसकी तफ़्सीर के लिए ये अन्दाज़ इख़ितयार किया कि पहली हदीस हज़रत राफेअ 
के मुजमल अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल है और साथ ही हिब्रूल उम्मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(.&) की वजाहत है कि रसूलुल्लाह (%$) ने जब मुज़ारात की बजाये बिला मुआवज़ा दूसरे को 
काश्त के लिए देने की बात की है तो मकसद ये था कि अपनी ज़मीन बतौर एहसान दूसरे को देने की 
फ़ज़ीलत वाज़ेह हो जाये। अगली हदीस में हज़रत जैद बिन साबित (:&) के हवाले से ये वाज़ेह कर 
दिया गया कि मना के अल्फाज़ राफ़ेज़ ने रसूलुल्लाह (&8) से सुने थे वह आपकी पूरी बात का सर्फ़ 
आख़री हिस्सा था जिसे हज़रत राफ़ेअ (;&) ने पूरी बात समझ ली। 

४५ इससे अगली रिवायत से वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह ($&9) के ज़माने में मुज़ारात इस तरह की 
जाती थी कि खेत की नालियों के किनारे और खेत के जो हिस्से पानी के बहाव से ख़ूद ब ख़ूद सैराब 
हो जाते थे उन्हें मालिक अपने लिए ख़ास कर लेता था, जाहिर है इस तरह कई झगड़े पैदा होते थे कि 
जमीन का कितना हिस्सा ख़ूद सैराब हूआ, या नालियों के किनारे कहां तक की पेदावार पर काश्त 
कार ने मेहनत नहीं की वगैरह, इन झगड़ों से बचने के लिए रसूलुल्लाह (%$) ने हिस्से पर काश्त 
करवाने की बजाये नक़दी के ऐवज़ ज़मीन देने की तल्क़ीन फ़रमायी, इससे साबित होता है कि 
मुजारात मुतलक़न ममनूअ नहीं, हाँ अगर झगड़ों का ख़दशा हो तो नक़द ठेके पर ज़मीन देनी चाहिए। 

९५ इससे अगली रिवायत में ख़ूद हज़रत राफेअ (#8) ने मुज़ारात की वह सूरत बयान की है जो इस्लाम 
से पहले राइज थी और इसमें कई क़बाहतें पेश आयी थीं। इस सूरत को इस्लाम ने ममनूअ क़रार 
दिया। हज़रत राफ़ेअ (#) फ़रमाते हैं कि ज़मीन देने वाले पानी के रास्तों, छोटी नालियों के किनारों 
और नालों के सिरे पर वाक़रेअ ज़मीन की पैदावार को अपने लिए मख़सूस कर लेते। फिर जब फ़्सल 
पकती तो कभी एक हिस्से की पैदावार बेहतर हो जाती और दूसरे की ख़राब और कभी इसके 
बरअक्स, हज़रत राफ़ेज़ (&) कहते हैं: 'उस वक़्त मुज़ारात की सिर्फ़ यही सूरत मारूफ थी।' 
रसूलुल्लाह (३8) ने मुज़ारात की इस सूरत से मना फ़रमा दिया और वह सूरतें इड़ितयार करने का. 
हक्‍म दिया जिनमें हिस्से मुतअय्यन और महफूज़ हों। इससे अगली हदीस में ख़ूद हज़रत राफ़ेअ 
(.&) से नकदी के ऐवज़ काश्त के लिए ज़मीन देने की इजाज़त मरवी है। 

५, इमाम अबू दाऊद ने इस तर्तीब के साथ रिवायात बयान करने के बाद जिससे मुज़ारात की जायज़ _ 
सूरतों की तफ़्सील वाज़ेह हो गयी, इस बाब में उन तमाम रिवायात को ज़िक्र किया हैं जिनमें 
मुजमल तरीक़ पर मुज़ारात की पहले से राइज शुदा नाक़िस और मबनी बर जुल्म सूरत नाजायज़ 
ठहरायी गयी है। 
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(3389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
का बयान हे कि हम मुज़ारात (यानी ज़मीन 
बटाई पर देने) में कोई हर्ज न समझते थे यहाँ 
तक कि मेंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) 


से सुना, वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (8 ने . 


: इससे मना फ़रमाया है। (अम्र बिन दीनार 
कहते हैं कि) मैंने ये हदीस तावुस से ज़िक्र की 
तो उन्होंमे कहा: मुझसे हज़रत इब्ने अब्बास 
(.&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
इससे मना नहीं किया बल्कि फ़रमाया था: 
“तुम अपनी ज़मीन किसी को अतिया दे दो तो 
ये महसूल लेने से बेहतर है।' 
(3389) तख़रीज : मुस्लिम: 547 


4० 0 हक 2 "5 2० 4४० ४2 ह् 
05 30 555 000 60 ० 
७ ५६ ४5;%7 ४2 ४ ७ ०.८ 
५॥ 0,०८५ ० ४५४ ह2४ »& &06 <&«८ 
45953 . ८ 6 ०.3 ८० «| ० 
०५०) | «५ 5॥ » ०७ ०७६ 3५! 
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फ़ायदा : ज़मीन को बटाई या हिस्से पर देना हराम या नाजायज़ नहीं, लेकिन अगर बिला ऐवज दे दे 


तो बेहतर है। 


(3390) हज़रत ज़ेद बिन साबित (&) ने क्‍ 


कहा: अल्लाह तखला राफ्रेअ बिन ख़दीज 
(:&) की मगफ़िरत फ़रमाये। अल्लाह की 
क़सम! में इस हदीस को उनसे बेहतर तोर पर 
जानता हूं। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (88) 
के पास दो शख़्स (मुसददद कहते हैं दो 
अन्म्नारी) हाज़िर हृए इस (फ़िक़रे) के बाद 
दोनों (की रिवायतें) मुत्तफ़िक़ हैं। दोनों मरने 
मारने पर तुले हुए थे। रसूलुल्लाह (%9 ने 
फ़रमाया: “अगर तुम्हारा यही हाल है तो अपने 
खेत किराये पर मत दिया करो।' मुसद्दद ने 
मज़ीद कहा: राफ़ेअ बिन ख़दीज (.) ने 
इतनी सी बात सुन ली: “अपने खेत किराये पर 
मत दिया करो।' 
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(3390) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ३०" ४9 ८६७ 5: 88 . " ६॥६/ 
माजा, हदीस: 246, नसाई, 3959, मुसन्‍्नफ़ " ८ ६ |, ४ 
इब्ने अबी शैबा: 6/342 का 
फ़ायदा : ये हक़ीक़त है कि किसी भी मामले में इछ॒फ़ा, उलझाव या धोखे और ज़र की केफ़ियत 
तनाज़अ पैदा करती है। इसलिए इससे बचने के लिए मुज़ारात में मामला खुला, शफ़ाफ़ और वाजेह 
और शरीयत की शर्तों के मुताबिक़ होना चाहिए, या फिर सिरे से ये मामला किया ही न जाये। 

(339) हज़रत सअद बिन अबी वक्रास ८ 4.८ ४७-& ६235 2 ७ 9५६ ७४४५ 
(%) ने बयान किया कि हम अपनी ज़मीनें. ..:.: ५८ ४८ ७ ८६2५ ४:४ .5.:७ 
किराये (बटाई) पर दिया करते थे और साथ.“ , 40७ % | हे 
ही ये तय होता था कि जो कुछ नालियों पर. 9: ४7४४ 9 >#र 2४ 9१ ४०४ 9: 
पैदा होगा या जिस हिस्से को अज़ ख़्द. » ७४ ७४३ 2६ ०5 2#८ ६ «५६% 
पहुँचता हो ( चरम! का होगा) , ६८ ० ..<:८॥ .: ८ 5 «८. 
रसूलुल्लाह ($8) ने हमें इससे मना फ़रमा जा ह का 
दिया। और हुक्म दिया कि हम अपनी ज़मीन ४3 जी जाओ छाए 

, सोने या. चाँदी (करेन्सी) के बदले किराया ४४ ५० £४४ ४ ४७ (४४ 32 
पर दें। (यानी मुतअय्यन रक़म पर ठीक कर ७४5 ६८ &..) «०५ «0 ० 50 ४५८५ 
लिया करें) 253 $ ७5, ६.5 ४ ७: 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3925, * 26:48 ७८७ 9४७४४४७०७४४७ 
हदीस: 3395 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3395. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम एक ही खेत के मुख़तलिफ़ हिस्सों की पैदावार पर 
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हक़ रखना झगड़े का सबब बनता है, इसमें दोनों के हुकूक़ सही तौर पर 
मुतअय्यन भी नहीं हो पाते इसलिए सारा हिसाब किताब एक ही दफ़ा करके मुतअय्यन नक़दी के ऐवज़ 
किराया पर जमीन दे देने की सूरत इख़ितयार करने की तल्क़ीन की गयी। 

(३ ४४2 /धह हन्ज़ला हा यह हक हक आप की 
हज़रत राफ़अज बन ख़दाज 022 आप 

($) से पूछा कि ज़मीन को सोने चांदी. मल 2 2230 तक 
(नक़दी) के ऐवज़ किराया पर देना कैसा है? .. 452 ७ ४४४ लव फंज सच्ते ०. 
उन्होंने कहा: इसमें कोई हर्ज नहीं। दरअसल. - ८550 #&20॥ - «9 २ ...! 
लोग रसूलुल्लाह ($9 के दोर में इस तरह 





९ 
2४:20 
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करते थे कि जो कुछ पानी के बहाव पर और 
नालों के सिरों पर होता उस पर ओर कुछ 
खेती पर मामला तय करते थे। तो फिर ऐसे 
होता कि ये ज़ाया हो जाती ... वह बच रहती 
या वह ज़ाया हो जाती और ये बच रहती, 
लोगों को किराये पर देने की बस यही एक 
सूरत राइज थी। जिसकी वजह से आप (%9 
ने इस मामले से डाँट कर रोक दिया। लेकिन 
वह ऐवज़ ओर बदल जो मालूम व मुतअय्यन 
हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 


इब्राहीम की हदीस्न (जो ऊपर ज़िक्र हूई) 
इससे ज़्यादा कामिल है। ओर क़ुतेबा ने 
अपनी सनद में 'अन हन्ज़ला अन राफ़ेअ' 
कहा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यहया बिन 
सईद ने हन्ज़ला से इसके मिस्ल रिवायत किया है। 
(3392) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2346, 2347, 
व मुस्लिम: 547. 

(3393) जनाब हन्ज़ला बिन क़ेस अन्स्रारी 
कहते हैं कि उन्होंने हज़रत राफ़ेअ बिन 
ख़दीज(.&) से पूछा कि ज़मीन को किराया 
पर देना केसा है? तो उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (%$8 ने ज़मीन किराये पर देने से 
मना फ़रमाया है। मेंने पूछा कि क्या सोने ओर 
चाँदी के बदले भी मना हे? तो कहा कि सोने 
ओर चाँदी के बदले में कोई हर्ज नहीं। 
(3393) तख़रीज : मोता, हदीस: 2/7, व 
मुस्लिम: 547. 
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खेती करने वाले के लिये अलग अलग हिस्सों की पैदावार मुतअय्यन कर ले तो इस तरह की मुजारात. 
नाजायज़ है। और यही वह फ़ासिद शर्त है जिसकी मौजूदगी में बटाई को ममनूअ करार दिया गया है। ये 
कबाहत न हो बल्कि ज़मीन मुतअय्यन रक़म यानी ठेके पर दी जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 


बाब ; 32 


बटाई के ममनूअ होने का 
बयान 





(3394) जनाब सालिम (रह. ) बयान करते 
हैं कि उसके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर(:&) ज़मीन किराये (बटाई) पर दिया 


करते थे यहाँ तक कि उन्हें ये ख़बर पहुँची कि 


राफ़ेज बिन ख़दीज अन्सारी(#) ये हदीस 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($%9 ज़मीन 
किराये पर देने से मना फ़रमाया करते थे। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह(;&) ने उनसे मुलाक़ात की 


ओर पूछा कि तुम ज़मीन को बटाई पर देने के. 


बारे में रसूल(:&) का क्या फ़रमान बयान 
करते हो? तो हज़रत राफ़ेअ (:&) ने हज़रत 
अब्दुल्लाह (#&) से कहा कि मैंने अपने दो 
चचों से सुना जो बद्र में शरीक हुए थे, वह घर 
वालों से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (%&9 
ने ज़मीन किराये (बटाई) पर देने से मना किया 
है। तो हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने कहा: 
अल्लाह की क़सम! मुझे तो रसूलुल्लाह (%9 


के दोर के मुताल्लिक़ यही मालूम हे कि उस 


दोर में ज़मीन बटाई पर दी जाती थी। मगर फिर 


| ० ०-० ० आल (4 रे 
+ / है.। है हे / दे ७ 
ग्रजरर पड (ं भर ० (ं न है * 
अर» 
है 


० ही |] र्णा 2. ०८2 | 5८. 
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थुनुन अबु दाऊद ६ 2 


हज़रत अब्दुल्लाह(#) को अन्देशा हूआ कि 
कहीं रसूलुल्लाह (%8) ने इस बारे में (बाद में) 
कोई नई बात न फ़रमा दी हो जिसका उन्हें 
इल्म न हो सका हो। चुनांचे इस बिना पर 
उन्होंने ज़मीन बटाई पर देना तर्क कर दी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को अय्यूब, उबेदुल्लाह, कसीर बिन फ़रक़द और 
मालिक (रह.) ने बवास्ता नाफ़ेअ फिर राफ़ेअ और 
उन्होंने नबी (%&£) से बयान किया है। और ओज़ाई ने 
बवास्ता हफ़्स बिन एनान हनफ़ी, नाफ़ेअ से, उन्होंने 
राफ़ेअ से बयान करते हृए कहा कि मैंने 
रसूलुल्लाह (%8) से सुना। और ऐसे ही जेद बिन 
अबी उनेसा ने बवास्ता हकम, नाफ़ेख से, उन्होने 
इब्ने उमर (:&) से बयान किया कि हज़रत इब्ने 
उमर(&&), राफ़ेअ के पास आये और पूछा कि क्या 
तुमने रसूलुल्लाह (&9) से सुना है? तो उन्होंने कहा: 
हाँ। और ऐसे ही इकरिमा बिन अम्मार ने अबू 
अन्नजाशी से, उन्होंने हज़रत राफ़ेज़ बिन ख़दीज 
(:&) से रिवायत किया। कहा कि मैंने नबी (&8) से 
सुना नीज़ ओज़ाई ने अबू अन्नजाशी से रिवायत 
किया, उन्होंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज(#) से, 
उन्होंने अपने चचा जुहैर बिन राफ़ेअ से, उन्होंने 
नबी (%$8&) से बयान किया। 

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू अन्नजाशी 
का नाम अता बिन सुहेब है। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2345, व मुस्लिम: 547 


302..52550:2 


इराक हक. 
) न 
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० नबी 


फ़वाइद व मसाइल : () हक़ यही है कि दोरे नबूवत, ख़िलाफ़ते अबूबक्र और ज़माने उमर (.&) 


में यहूदीयों को ख़ेबर से निकाले जाने के वक़्त तक ख़ेबर की ज़मीनों और बाग़ात बटाई पर उन .. 


यहूदीयों ही को दिये जाते रहे थे। (2) मुज़ारात से मुमानिअत की अहादीस तन्‍्ज़ीह और इस्तेहबाब पर 
महमूल हैं। या उन ममनूअ सूरतों से मुताल्लिक़ हैं जिनका ज़िक्र पीछे हूआ है। पूरे तौर पर मुज़ारात 
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ममनूअ होती तो जलीलुल क़॒द्र मारूफ़ सहाबा (:&) किराम ये मामला हरगिज़ न करते। (3) हज़रत 
राफ़ेज़ बिन ख़दीज जिन से मुज़ारात की इज्माली मुमानिअञत मरवी है ख़ूद उन्हीं से ये वज़ाहत भी मरवी 
है कि नक़दी के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देने की मुमानिअत नहीं। (4) हज़रत इब्ने उमर (#&) का इस 
अमल से बाज़ आ जाना एहतियात व तक़वा की बिना पर था। और इन्हें हजरत राफ़ेज (#&) की 
मुजमल हदीस का इल्म हज़रत मुआविया (#9) के दौर में हूआ था। (5) कुछ मोहद्दिसीन का इन 
रिवायात को मुज़्तरिब कहना महल्ले नज़र है। अहादीस वाज़ेह कर देती हैं कि ये इज्तेराब नहीं महज़ 
इज्माल और तफ़्सील का फ़र्क़ है। तफ़्सील के लिए देखिए: (इरवा अलगलील, बहस हदीस: 478) 


(3395) जनाब सुलेमान बिन यसार (रह). ६६४ 8; .१ ८: :3 «0 4९८ ७65 
कहते हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+$) 5६ 3 
से हु ८०.० 3.5 :; [>र| है 
के दौर में ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। तो कि | हित | 
उनके एक चचा उनके पास आये और कहा; &० ० ५५४ 97 3५६४ ८ कर ०: 
रसूलुल्लाह (७8) ने हमें इस मामले से जो. ४५४ 2४ _ 2४४८ ४४ 0७ ८२.४ 
हमारे लिए नफ़ावर था मना फ़रमा दिया है. >»४६ ४ 555 पिन की की | 
और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये गा । 
ही हमारे लिए नफ़ावर और सूदमंद है। हमने. 00७७४ 34% 
पूछा: और वह क्‍या है? उन्होंने कहा कि ४४ ४ 5७ ४ ८८ ४.५ 4४५ 4४ 
रसूलुल्लाह (७8 ने फ़रमाया है: 'जिसके पास. 0७. ८85 ७ &# 2,०५५ 40 4#59 
ज़मीन हो तो चाहिए कि ख़ूद काश्त करे या हि आल 
४ क्‍ ह ०.) ०५॥॥ ० ,2; ४७ ७ ४॥ ७५ ६ 
अपने भाई को काश्त के लिए दे दे, लेकिन हे कपल जा री । हा 
तिहाई या चौथाई या मुतअय्यन ग़ल्ले पर $2/5+ ०“: (४) 
बटाई पर न दे।' 9 2४ ५६:/७८ 33; ०७ ६०,५४४ ॥। हर 


(3395) तख़रीज : मुस्लिम: 548. न अ 


फ़ायदा : तिहाई, चौथाई या मुतअय्यन ग़ल्ले पर किराये की एक ही सूरत मुरव्वज (प्रचलित) थी 
जिसमें आबी गुज़रगाहों, नालियों वगेरह की पैदावार मालिक के लिए ख़ास़ थी। इसी सूरत को ममनूअ 
करार दिया गया। 


(3396) अय्यूब ने रिवायत किया कि ८३ 5४६५ ७४७ ..:८ ८3 4६5० ७६5५ 
यखला बिन हकीम ने मुझे लिख भेजा कि ,, ,.. डर हर 
मैंने सुलेमान बिन यसार से सुना है और “* जी हे ५ पद 
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उबेदुल्लाह की इस्नाद ओर उसकी रिवायत 
के हम मानी बयान किया। द 
(3396) तख़रीज : मुस्लिम: 548, ये हदीस 
पीछे गुज़र चुकी है।. 

(3397) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) 
के म्लाहिबज़ादे अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं कि अबू राफ़ेज (#) 
रसूलुल्लाह ($8) के यहां से हमारे पास आये 
ओर कहा कि रसूलुल्लाह ($%) ने हमें एक 
काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे लिए 
बड़े नफ़ा वाला था, मगर अल्लाह और 
उसके रसूल की इताअत में हमारे लिए बहुत 
ज्यादा नफ़ा है। आपने हमें (किसी की) 


जमीन काशएत करने से मना फ़रमा दिया हे 


सिवाए इसके कि इंसान ख़्द उसका मालिक 
हो या किसी ने उसको अतिया दी हो। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शेैबा, 
हदीस: 6/347, 348, वमुस्लिम: 550..... 
फ़ायदा : ये नहीं मुरव्वजा गलत सूरत के बारे में है। 


(3398) जनाब उसैद बिन ज़ुहैर बयान करते 


हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (५&) हमारे 


पास आये और कहा: रसूलुल्लाह ($9) तुम्हें 
एक काम से मना फ़रमाते हैं जो तुम्हारे लिए 
नफ़ावर था। मगर अल्लाह ओर 
रसूलुल्लाह (४9 की इताखत तुम्हारे लिए 
इससे बढ़ कर नफ़ावर है। बिलाशुब्हा 


रसूलुल्लाह ($४) तुम्हें बटाई पर काश्तकारी से 


मना फ़रमाते हें। ओर फ़रमाया हे: 'जो कोई 


4043 440 


हे का हक 0 “4 4 6 +ा 
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७१ 
करता हो) हो तो चाहिए कि अपने भाई को. .,... /# छा: 
५ सा (री (>+४ «| 
अतियादे दे या वेसे ही छोड़ दे।।..._ 50 22 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शीबा और 4६६६ १४५; ४5; 53॥8$ ४| ४७ . " 
मुफ़ज्ज़ल बिन मुहलहल ने इसे मन्सूर से ऐसे ही... ॥६ >> 5 8 ५ [५६५ 


रिवायत किया है। 

शौबा ने कहा कि उसैद, हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज हट 9 ९2 टें। ७ "हा 4:६4 
के भतीजे हैं। 

(3398) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 

2460, नसाई, हदीस: 3895, हदीस: 3894. 

फ़ायदा : () अल्लामा शौकानी (रह.) नैलुल अवतार में लिखते हैं कि ये हदीस मुख्तसर रिवायत 
हुई है। तफ्सीली रिवायत में उसेद बिन जुहैर का कलाम यूँ है: 'हममें से जब कोई अपनी ज़मीन को ख़ूद 
काश्त न करना चाहता या उसका ज़रूरतमंद न होता तो वह उसे आधी, तिहाई या चोथाई पर बटाई पर 
दे दिया करता था और तीन बातों की शर्त होती थी कि नालों के साथ साथ की काश्त, गल्ला गाहने के 
बाद नीचे जो बाक़ी रहेगा और वंह ज़मीन के वह टुकड़े जो नालों से सैराब होते होंगे। (मालिक के होंगे 
.) अलख़ ...' (नेलुल अवतार: 5/32) (2) वैसे ही छोड़ देने की सूरत में भी बहुत से फ़ायदे हैं, 
इस ज़मीन में उगने वाली घास जानवर चरते हैं। फितरी पौधे और उनमें रहने वाले छोटे बड़े जानवर 
माहोलियात के तवाजुन को बरक़रार रखते हैं। 


(3399) अबू जाफ़र ख़तमी का बयान है. ७5४ , .#< ७४५ ७६ 58 4६5० ७5५ 
कि मेरे चचा ने मुझे ओर अपने गुलाम को 
जनाब सईद बिन मुसय्यब (.) के यहां दा पी कलर 2 नटआ अनेक 
भेजा और हमने उनसे कहा: हमें आपकी. “४ >#+ 9 2४१० (०)५५ 
तरफ़ से मुज़ारात के बारे में एक बात पहुँची है... 2०; ७ 45 ७६६ 2०5 ४ ६४ 
(वह केसे है?) तो उन्होंने कहा: हज़रत हा शक 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) इसमें कोई हर्ज न हे गन के लत लक 8 

समझते थे यहाँ तक कि उन्हें राफ़ेअ बिन ५०७७ 2.2७ (८२४ ०5 (2॥ ५+ +४: 
ख़दीज (+) से एक हदीस़ पहुँची तो वह...) «(७ ०0॥ ० ४0 /,०८ $| |; 
ख़्द उनके पास गये तो हज़रत राफ़ेअ (:&) 46 3 ७९: ४5 8, 
ने उन्हें बयान किया कि नबी ($9 बनू ४१० टी क्‍/ ७४३ कण 
हारिसा के यहां तशरीफ़ लाये तो ज़ुहैर की 
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. ज़मीन में खेती देखी। तो फ़रमाया: 'ज़ुहैर की 

खेती क्या ख़ूब उम्दा है।' लोगों ने कहा: ये 
जुहैर की नहीं है। आप ($8 ने कहा: 'क्या 
ज़मीन ज़ुहेर की नहीं?' उन्होंने कहा: हाँ, 
ज़मीन तो उसकी है मगर फुलां ने काश्त कर 
रखी है। तो आपने फ़रमाया: 'अपनी खेती ले 
लो और उसका ख़र्च उसे वापस कर दो।' 
हज़रत राफ़ेज (&) कहते हैं: चुनांचे हमने 
अपनी खेती ले ली ओर उसका ख़र्च उसे 
अदा कर दिया। सईद (बिन मुसय्यब) ने 


कहा: अपने भाई को अतिया दे दो या दिरहम _ 


के बदले किराये पर दे दो। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3920. 


गारात्य हज 
७४ ७ . " ८६४ 653 ८-४ ७ " ४४६ 
[७5 . " 2६४ 2 2॥ " 3७ , ६४] 
(23 है।है। 3७ 35 ५५52 ँ (2 


नी +ी 


०८<4४.-.] * 58, (>+ 9०“ 
22: | ०.० |9 ०) हु 2) 


फ़ायदा : ये ज़मीन जिस तरह हज़रत राफ़ेज़ ने हदीस: 3392 में ख़ूद बयान किया उसी एक मुरव्वजा 
(प्रचलित) तरीके के मुताबिक़ दी गयी थी जिसमें नाजायज़ शर्तें थीं, फ़रीक़ैन के हिस्से वाजेह और 
मुतअय्यन न थे और लड़ाई का एहतिमाल (सम्भावना) था इसलिए रसूलुल्लाह ($8) ने मुज़ारात का 
ये मुआहिदा मन्सूख़ (समझोता ख़त्म) करने का हुक्म दिया। 


(3400) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 
से रिवायत है, हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज 
(:&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%&8 ने 
मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। 
(तारीफ़ आगे आयेगी) आपने फ़रमाया: 


'आदमी तीन तरह से ही काश्तकारी कर : 


सकता हे, ज़मीन आदमी की अपनी 
. मिल्कियत हो तो उसे काएत करे या किसी ने 
उसे अतिया दी हो तो काएत करे या सोने 
चाँदी के बदले किराया प ली हो।।... 
(3400) तख़रीज ;: (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 2449, नसाई, हदीस: 392. 


8७ ०४9 ४ ७७ 54:5 ७४७ 
7 खकापड ७५ >> 2५३ ८९ 5.४ 
(४ ०७ हरे ७7 0 ४६ प्लान 
5 _ ०३ 4० 4॥0| ० 2॥४| ०४८५० 

408 ६:६४ ४४ " 0७; 2४६70 76७८) 
८४ ७४६७3 ५४ +# ०: ॥प्ड 
४-४ 2033 ६४ ४ (४४ +# (>॥| 


न्त् 


5 


&४५.22.9 $। ७ (3 
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/छ हट, “4 ५ ४3 8%. “० + ० 


(340) उस्मान बिन सहल बिन राफ़ेअ 
बिन ख़दीज ने बयान किया कि में यतीम था. 


ओर (अपने दादा) हज़रत राफ़ेअ बिन 
ख़दीज (:&) की सरपरस्ती में था। मेंने उनके 
साथ हज भी किया। मेरा भाई इमरान बिन 
सहल उनके पास आया ओर कहा कि हमने 
अपनी ज़मीन फुलां ओरत को दो सो दिरहम 
के बदले ठेके पर दे दी है। तो उन्होंने कहा कि 


उसे छोड़ दो। नबी (%) ने ज़मीन किराये 


(ठेके) पर देने से मना फ़रमाया हे। 
(340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हंदीस: 3958 


20 
हि 5. “2॥८ ला रे (४ 
अजय २ क उस 69" (> | ते ०३ |$ है | है 
[2] ० 86 8 
;0॥ 5॥ 638 ४ <5 ८:७४४॥ 


0 305८ ००.७ (८ हि 3 पर 
न के बह ४४ पुल 9 9 4० 
४४४७ 45० <>४८७३ हडत ७7 (४ 

७»; ७४ 0४६७ |६- 5 3: | 
5 5४ 45३ ४४ ७) 2४0० 5+७ 
४५४ & _# ४७३ ०४० 40 ० 


५.2 »॥| 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ख़ूद हज़रत राफ़ेज़ (#) ने मुज़ारात की जिस सूरत के ममनूअ 
होने की ख़बर दी है ये ऐसी ही सूरत पर दी गयी होगी इसलिए उसे मन्सूख़ करा दिया। 


(3402) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) 
का बयान है कि उसने ज़मीन काश्त कर रखी 
थी कि रसूलुल्लाह ($8 वहां से गुज़रे जब 
कि वह उसे पानी दे रहा था। तो आप (99 ने 
उससे पूछा: 'ये किसने काश्त की है ओर 
ज़मीन किसकी है।' अर्ज़ किया कि काश्त 
मेरी हे, बीज मेरा है ओर मेहनत भी मेरी हे, 


मुझे आधा हिस्सा मिलेगा और आधा बनू 


फुलां को। तो आपने फ़रमाया: “तुम दोनों ने 
सूद का मामला किया, ज़मीन उसके 


मालिकों को वापस कर दो और अपना ख़र्च _ 


ले लो।' 
(3402) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तहावी 
मआनिल आसार: 4/06, हाकिम: 2/4. 


>> ५४] (($$८ दर 33 (($१८ 
अं ४.७ ०0 ० ८2 ५५)७ ७.७ 


- ५ ४ >-४ - 5&डु ४.७ 53 ८: 

हट ०३ 3 ६४ ५० हर | (४ ८. 
५४ अल लडीं। १३ 3 ५») €:2४ ४४| 
9 " “०४ ५४८ +53 ४० 


“2८ द्र 2 
४25 बीए ४." ०0 >5 हट 


है “#॥| ७) ही 294॥| 2 (4 दे 
>3 ६७ ५ 20) 3७ ५४६८॥ " 0७५ 
५ 35445 
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जान ८ॉ० ५०७ 


मिलाकर आपके फ़रमान तुम दोनों 
ने सूद का मामला किया' से वाज़ेह हो जाता है कि नालियों, आबी गुज़रगाहों वगैरह का मुआहिदा 
करने से पैदावार में चूंकि फ़रीक्रेन के हिस्से मुतअय्यन नहीं होते और रिबा की तरह कोई न कोई फ़रीक़ 
बगैर बदले के दूसरे का हक़ लेता है इसलिए ये मना है। 


बाब : 33 
बगेर इजाज़त किसी की ज़मीन 


काएत कर लेना 





(3403) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#&). 5०८ ४५.६ ७४५ ७० 55 455 ७४४५ 
का बयान है कि ससूलुल्लाह ($&89 ने 
फ़रमाया: 'जिसने किसी की ज़मीन मालिकों 
की इजाज़त के बग़ेर काश्त की हो उसके “बम 40 (ध०८ १४ ४५०५ ४७ ८४७ (०४४ 
लिए इस खेती में से कुछ नहीं। अलबत्ता “#&)3 ४ 6# >>) ० €25 > " (४-५ 
ख़र्चा ले सकता है। , "486 45 72.5 ४१9 ७» 4 (4४ 
(3403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 

366, इब्ने माजा, हदीस: 2466 

फ़ायदा : किसी दूसरे की मिल्कीयती ज़मीन में बिला इजाज़त तसर्रूफ़ जायज नहीं। 


(२ (४ (३ ८८2० (४ ६) हि 


बाब 5: 34. 


मुख़ाबरा (मुज़ारात/बटाई पर 
काश्तकारी) का बयान 





(3404) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(+&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($9 हा 
ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और हा 2, 
मुआवमा से मना फ़रमाया है। एक रावी ने... ' या दूरी 0 ५०४र्श 0६ कण 2-४ 
(मुआवमा की बजाये) 'बैओे अस्सिनीन'. - #४  & «४७० ०९ 2४:६४ 2५४ ८ ४७ 
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2! 2.५२ ५२८८ न 2 ५५ ) तक 009 (५ २८-३2, ८ द 5८८ & हध्कअबम [ 7 || े 
सुचुच अब दाऊद  जिल्द5 20 /> ख़रीढ व फ़रोख्त के अहकामो हि ० 


कहा। आप ($8 ने अलग कर लेने से भी ५4॥ ०.०; & ०८७ ४0 २९ -१ >७ ९» 
मना कक है। अलबत्ता अराया की :.. दर इकछदी। 4 20५ ०० ०0 (० 
(3404) तख़रीज : मुस्लिम: 536. ४४५ 2५ &# ४५ - 25७८५ 5४०८; 
5०-०४ ह# 59 ०७; 255७८ ७४:७। 
७7७॥ ७3 ०5 (६) ०5 - [६ 
तोज़ीहात : (मुहाक़ला) इसकी तारीफ़ कई अन्दाज़ में की गयी है। () मालूम और मुतअय्यन 
गल्ले के बदले खड़ी खेती की बेअ कर देना। (2) जो इमाम शाफेई (रह.) ने हज़रत जाबिर (+#) के 
हवाले से नक़ल फ़रमायी, गलला अभी बालियों ही में हो और उसकी बैअ कर देना। ये सही तरीन 
तारीफ़ है। (मुजाबना) दरख़तों पर लगी खजूरों या बेलों पर लगे अंगूरों को उस जिन्स के मुतखय्यन 
फल से फ़रोख्त कर देना। ये सही तरीन तारीफ़ है। (अस्सहीहैन) (मुख़ाबरा) मुज़ारात के हम मानी है। 
बल्कि मुसाकात, मुज़ारआत और मुख़ाबरा तीनों एक ही मानी में हैं। (बेअ अस्सिनीन) (मुआवमा) 
किसी बाग़ या मुतखय्यन दरख़्तों के फल को कई सालों के लिए फ़रोख़त कर देना। इस सूरत में किसी 
को ये मालूम नहीं हो सकता कि पैदावार कैसी होगी, बीमारियाँ लगेगी या न लगेगी वगैरह। (अराया) 
का बयान तफ़्सील से पीछे गुज़रा है। (हदीस: 3362) (इस्तेसना) बाग फल के साथ फ़रोख़त करते 
हुए ये कहना कि हम भी इसमें से खाते रहेंगे। या तीन दरख़त या पाँच दरख़त हम फ़रोख़त नहीं करते। 
मगर उन दरख़्तों की तअय्युन न की जाये तो इस तरह गैर मुअय्यन और मजहूल मिक़्दार या दरख़्तों का 
इस्तेसना नाजायज़ है। मालूम ओर मुतअय्यन हो तो कोई हर्ज नहीं। 
(3405) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (० 302४2 0 ++ ५०७ | ४७.७ 
(+#&) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ($9 3 5९० ६ ,"१ 55 5७६ ७85 
ने मुज़ाबना, मुहाक़ला और अलग कर लेने ली 
से मना फ़रमाया है मगर ये कि मालूम ओर ' # फ# €* दस के उनड पुकार 
मुतअय्यन हो। ॥॥ ।,०५ ४ ८७ .४॥ 2४८ .3 ५ 5. 


(3405) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, डी 85 लो 0 ब8 आए 
हदीस: 290, नसाई, हदीस: 4637. लत 522] 
है क्‍ , ४ 8 ॥॥ (&॥ ०5 265:2॥॥ 


( 3406 2 जनाब क्‍ अबू अज्जुबेर, हज़रत - «£४>) (2 | (5.७ ६ ४७४७ २ (>> (5.७ 

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से रिवायत द 
हैं हि हैं मैंने छ् (री > (४7४४० चिट ज (ंं 2| ०5 कल | (बॉ 

करते हैं, कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह ($&8) को 30-20 29 & ४ क कट 
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फ़रमाते हूए सुना है: 'जो शख़्स मुख़ाबाा 30७ .४॥ /७ 3 ७ ३७ ४) 
(मुज़ारात) न छोड़े तो उसे चाहिए कि री हा 4 3,2; 2५. 


अल्लाह ओर उसके रसूल से जंग के लिए ै 
ह तेयार रहे | “जे ० (॥3 0) (22. | >) जैज ( दा ५ _>य 
(3406) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ताहावी . 40 »«०)३ 4०४ ८.० 


मआनिल आसार: 4/07, व हाकिम: 2/86. 
(3407) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) ने. 5६ १5 ७५७ ६६ | 58 5 2 ७४७ 
बयान किया कि ससूलुल्लाह ($&9 ने 
मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है। (साबित बिन 
हज्जाज ने पूछा कि) मुख़ाबरा से क्‍या मुराद हि 
है? उन्होंने कहा: ये कि तू ज़मीन को आधी, & «५-५ <८#+ * _#«> :४| ०५: 
तिहाई या चोथाई पर हासिल कर ले। 88 थ ७३:७८ ७; < 5 . 52७८॥ 
(3407) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: । 


: 5/87, मुसन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 6/346 (०2 
फ़ायदा : यानी जब फ़ासिद शर्तें हों तो मना है वरना कोई हर्ज नहीं जैसे कि तफ़्सील से पीछे बयान हूआ है। 


० (६ १२ 2 808 0 ६८0० 0०७८. >० | 
७ चुचज (+ “०0 जड़ ७४ >च (रह ५८३२ 


४५.» श्र (५ 2.] 3 ० 
जा ४४ २४ 5 2४5 ७ न्ट५फऊएं 
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बाब : 35 
मुसाक़ात का बयान 


४8८40 3 ६ ६35% 





(3408) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान ८० ४ ६ ८6७ ८७ 58 :४< ७6:४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (88) ने अहले ख़ेबर 
से मामला तय फ़रमाया था कि जो फल या 
खेती आयेगी उसमें से आधा उन्हें मिलेगा। ८४ 02५ 0०3 4० *। हब हूं 


नाक 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2329, व मुस्लिम: 55॥ 6.2 3 >् ७5 ६/४ ७ ८४2 >के 


फ़ायदा : मुसाक़ात भी मुज़ारात और मुख़ाबरत की तरह का मामला है। मगर उसे खजूरों ओर अंगूरों 
वगैरह के बागात से ख़ास़ किया जाता है कि खजूरों का मालिक किसी से तय कर ले कि वह उनमें 
मेहनत करे, सैराब करे तो उसे एक ख़ास मुतअय्यन हिस्सा फल मिलेगा। जैसे कि मुज़ारात में होता है। 
ख़ैबर में बागों की ख़िदमत का मुआहिदा मुसाक़ात और खेती का मुआहिदा मुज़ारात था। ख़ेबंर वाली 
सूरत नई मुतआरफ करदा जायज़ सूरत थी। साबक़ा जाहिली सूरत को इस्लाम ने हराम क़रार दिया।. 
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है कि रसूलुल्लाह ($&9 ने ख़ेबर की खबजूरें 
और वहां की ज़मीनें अहले ख़ेबर को इस 


शर्त पर दे दी थी कि वह उनमें अपने ख़र्च पर _ 


मेहनत करेंगे ओर रसूल ($9 को उनका 
आधा फल मिलेगा। 
(3409) तख़रीज : मुस्लिम: 557. 


(3440) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($$) ने जब ख़ेबर 
फ़तह कर लिया ओर शर्त की कि मुसलमान 
उसकी ज़मीन ओर उसके सोने चाँदी के मालिक 
हैं। तो ख़ेबर वालों ने कहा कि हम आपकी 
निस्बत ज़मीन के ज़्यादा माहिर हैं। आप ये हमें 
दें ओर शर्त ये री कि आधा हम आपको देंगे 
ओर आधा ख़ूद रखेंगे। चुनांचे आपने इस शर्त 
पर ज़मीन उन्हें दे दी। फिर जब फल जनने का 


मौसम आया तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


रवाहा (:&) को भेजा जो खजूरों के फल का 


अन्दाज़ा लगा कर आये ओर इस अमल को. 


अहले मदीना (ख़रस़) 'अन्दाज़ा लगाना' कहते 
हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (#) ने कहा 
कि फ़ुलां बाग़ में इस क़द्र है और फुलां में इस 
क़द्ग। तो उन्होंने कहा: ऐ इब्ने रवाहा! तूने हम पर 
ज़्यादा लगा दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि 
मेंने उन फलों का जो अन्दाज़ा लगाया हे, 
उसका में ज़िम्मेदार हूं, में उसका निरफ़ तुम्हें 
देता हूं। यहूदीयों ने कहा: यही वह हक़ (ओर 
अदल) है जिससे आसमान व ज़मीन क़ायम हें 


क उललमकलल 
(3409) हज़रत इब्ने उमर (:७) से रिवायत _ 


<>८्हर 20४९0) 4९० 
0 ७३7३॥०८ 
4803० ८८७४४ ज५ 4 





2++८ ८ 6 < 40 ८ ०3५२४७ 2२ 4:८७ (४४.७ 
+ - (४ | ट्द् - >> १८० 
५/० ५ ० ८4 8 ८८ 3 ०5 (20 
(६०) >+ (६ >+ 32» (#| &+ (४७०) 
>०2 ७ +# 2 >> ० (४४ 
3० ०८६ (००) ०.० ० ५० 4.४ 
>+ ४४.७ «3/॥ 3०४०७ ८२ ९०४ ५४०७ 
+ «3५७० 2 > ४ (४४-०७ ८००५२ 
3 ७ ५+ ५ + ०994 ७ 0+५४४ 
«0 (० 2॥४| ०५८; /<&8 ०७ ५.४८ 
0 #%-<॥ >> ४-०३ 4५ 
5 08॥ 00 «7 20 
878 5 ७७४८४ 25 90 ;र्ड 
2 ७४ . << ७४६ $:८॥ ५ 
८: ८० 5७ ४६ 38 5 ४५: 
3&७ ८८५५ 5 4४| 4८ 4८! > ६४ 
कं बड़ छड़ी अ5 एसी पड. 
3; 5 9 5 ४७ >> 2 


्् 
ल्‍ा [45 १८८३ छ 


४७ . &5; 5॥ ४ ७४७० ७९४ || 


७) ह॥| 


3 ४० 55५ ॥#4॥ :% ./| 


2८2॥ 2,6 4५ &#व ७ ७ . 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*&6 7 37 


१ लक ५५) २:९५) पट 


सुनुन अब दाऊद | जिल्द- | 5 20270 ख़रीद व फ़रोख्त के अहकामो-मसाइल 2 2, ३ (७॥:0॥:22 | (2५ तु | 74 | 


जो आपने कहा हम उसके लेने पर राज़ी हैं। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 820. 


(34) जाफ़र बिन बुरक़ान ने अपनी 
पिछली सनद से इस हदीस़ के हम मानी 
बयान किया ओर (फ़हज़रा) का लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया। ओर (व कुल्ल स़फ़राअ व 
बेज़ाअ) के बाद यानी (अज़्ज़हबु वल 
फ़िज़्ज़तु) भी कहा। 

(3444) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अब्दुल बर, 
तम्हीद: 9/4, ये हदीस ऊपर गुजर चुकी है। 
(3442) जनाब मिक़सम ने बयान किया कि 
जब नबी ($8) ने ख़ेबर फ़तह कर लिया। ओर 
ज़ैद की (ऊपर दी गई) हदीस की मानिन्द 
बयान किया। इसके लफ़्ज़ थे (फ़हज़- 
रूनन्ख़्ल) 'फल की मिक़्दार का अन्दाज़ा 
लगाया'अगर तुम इस अन्दाज़े पर मुतमइन नहीं 
हो तो) फल की तुड़ाई में कर लूंगा ओर जो मेंने 
कहा है उसका आधा तुम्हें दे दूंगा।' 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 


बाब 5: 36 
दरख्तों पर लगे फलों की मात्रा 
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का अन्दाज़ा लगाना 


(3443) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+) बयान करती हैं कि जब खजूरें पकने 
के क़रीब आतीं तो उनके खाये जाने से पहले 
रसूलुल्लाह (४8 हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
रवाहा(:&) को रवाना फ़रमाते वह उनके 


(डी 'द्‌५४ (3५५ ८ (टी (ं (पी (3५७ 


0, 4 


८००५३ | ८5 “१७ ४७ ह्प्ज्ट 
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फलों की मिक़्दार का अन्दाज़ा करदा 
मिक््दार से अपना हिस्सा ले लें या 


मुसलमानों को दे दें, ओर ये सब इसलिए _ 


होता कि फल खाये जाने से पहले इसकी 
ज़कात (उएर) का हिसाब लगाया जा सके 
ओर तक़सीम किया जा सके। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 606 में देखें। 


फ़ायदा 


(५) 4... ०५०. | (०० कप | 3 (& ४७5 - 


८ | ५6 >चघली 4१० |9) हि ५०.॥ 3.८ ८2 
“ 2,» 2५४ ५ ०५2 ० 5 
>>ईट अली (*० ८.५० हिल | | 
हर ड्र 
गज | ४ ,०७.८ है] ०१०२४ | ८0५५ ५०३५० 


न; 


| 


5 [558७॥॥ ४5 ५४] >४०॥| 20४, 
5,०५3 3५४॥ 5४ 


पिछली रिवायत और ऊपर बयान करदा दीगर सही अहादीस से ये साबित है कि हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन रवाहा (#) इस फ़न में माहिर थे। और ये कि एक मबनी बर इन्साफ़ तरीके कार के 


मुताबिक़ पैदावार तक़सीम की जाती थी। 


(344) हज़रत जाबिर (.&) ने बयान किया 
कि जब अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल ने ख़ेबर 
अपने रसूल (४9) को बतोर फ़े इनायत 
फ़रमाया तो रसूलुल्लाह ($9 ने यहूदीयों को 
उसकी ज़मीनों पर वेसे ही रहने दिया जेसे कि 
वह पहले थे और उनके ओर अपने दरम्यान 
मुतअय्यन हिस्से तय कर लिये। चुनांचे आपने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (#) को भेजा 
जिन्होंने उन पर फलों का अन्दाज़ा लगाया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/367. 


(345) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(4७) ने बयान किया कि हज़रत इब्ने रवाहा 
(.&) ने चालीस हज़ार वस्क़ का अन्दाज़ा 
लगाया था। ओर फिर जब यहूदीयों को 
इख़ितयार दिया तो उन्होंने फल ले लिया और 


उनके ज़िम्मे (मुसलमानों का) बीस हज़ार. 


वस्क़ आ गया। 


4 ८५५ हा 
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तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा: 3/94, 95, हदीस: 056, मुसनद अहमद: 3/296, 
मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज्जाक़, हदीस : 7205. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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इजारे के अहकाम व मसाइल 


& इजारा और उज्र दोनों का बुनियादी मफ़्हूम उजरत पर कुछ देना है। कुरआन मजीद ने उजरत के 
अल्फ़ाज़ हज़रत शुऐब ओर हज़रत मूसा (;&) के बाहमी मुआहिदे के साथ साथ दूध पिलाने वाली 
औरत के हक़ के लिये भी इस्तेमाल किये हैं, इरशादे बारी तआला है: 'फ़दन अर्ज़ुअना लकुम 
फातूहुन्ना उजूरहुन्ना' (अत्तलाक़: 6) नीज़ इस हवाले से सूरह अलबक़रः की 233 नम्बर आयत 
देखिये। 


९» फक़ीहों ने इजारा की तारीफ़ करते हुए ये कहा है कि इजारा किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत में 
रखते हूए मुतअय्यन ऐवज़ (उजरत) के बदले मुक़र्ररह (फ़िक्स) मुद्दत के लिये उसकी मन्फ़त 
(नफा) दूसरे को देने का नाम है। जिस तरह घर और सवारी किराये पर दी जाती है या जिस तरह कोई 
मज़दूर उजरत पर अपनी ख़िदमत फ़रोख़त करता है। इन फ़कीहों के नज़दीक फलदार दरख़त या अंगूर 
की बेल किराये पर नहीं चढ़ाई जा सकती। इसकी वजह ये है कि इससे दरख़त या बेल का फल दूसरे 
को मिलता है ओर वह मन्फ़अत (नफ़ा) नहीं 'एक चीज़' है जिसकी मिल्कियत दूसरे को मुंतकिल 
होती है। नीज़ हासिल करने वाला उसे सर्फ़ कर डालता है। 


२) इसी तरह उनके नज़दीक दूध देने वाले जानवर दूध वगेरह के लिये किराये पर नहीं दिये जा सकते 
क्योंकि दूध मन्फ़अत (नफ़ा) नहीं 'एक चीज़' है जो दूसरे की मिल्क्रियत में जाकर सर्फ़ हो जाती है। 
(फ़िकहस्सुन्नह: 4/9, अलफ़िक़्ह अलइस्लामी व अदिल्ला: 4/733).. 


९ इमाम इब्ने क़ब्यिम (रह.) के नज़दीक इजारे की जो तारीफ़ फ़क़ीहों ने की है इसमें दूध पिलाने वाली 
औरत के ख़िदमत के हक़ को उजरत क़रार नहीं दिया जा सकता। जबकि कुर्जान ने इसको 'अज्र' 
क़रार दिया है। इसलिए फ़क़ीहों की बयान करदा तारीफ़ दुरूस्त नहीं। फ़क़ीहों ने तो अपनी वज़ा 

 करदा तारीफ़ पर इस़रार करते हूए उल्टा कुर्आान के हुक्म को ख़िलाफे क़यास करार दे दिया है और 
कई क़िस्म की तावीलें इड़ितयार की हैं। जैसे ये कि दुध पिलाने वाली को उजरत दूध की नहीं बल्कि 
बच्चे को गोद में लेने और सीने से लगाने वगैरह की दी जाती है। दूध असल मक़सूद ही नहीं वह वैसे 
ही बच्चे को हासिल हो जाता है। इब्ने क्य्यम (रह.) ये तावीलें नक़ल करके कहते हैं कि 'उन 
_ हज़रात ने हक़ौक़तों को उलट दिया है।' मक़सूद (यानी बच्चे का बतौर गिज़ा दूध पीना) को ज़रिया 
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करार दे दिया है और ज़रिये (गोद में उठाना, सीने से लगाना) को मक़स़द बना दिया है। (इलामुल 
मूकेइन : 2/2, 22 समरी) इसमें कोई शक नहीं कि फ़िक़्ही तारीफ़ें इंसानी काविश हैं। जिसमें 
गलती का इम्कान मौजूद रहता है। इजारे की तारीफ़ करते हुए कुर्भान ने जहां अज्र का लफ़ंज़ बोला 
है, तारीफ़ वज॒अ करते हृए उसको पेश नज़र रखना चाहिए था। क्योंकि क़यास तो होता ही नस्से 
कुर्आान या नस्से हदीस़ की बुनियाद पर है। ये बात कैसे क़ाबिले क़बूल हो सकती है कि ख़ूद तारीफ़ 


करके कुर्आान के किसी हुक्म को ख़िलाफ़े क़यास क़रार दे दिया जाये। 


९» इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) के नज़दीक ये उसूल कि इजारा मन्फ़अत का मुआहिदा है ऐन या चीज़ 
का नहीं सिरे से ही गलत है। उनके अपने अल्फाज़ में: 'इस अस़ल पर न कुर्जान दलालत करता है न 
सुन्नत न इज्मा और न क़यासे सही।' इनके नज़दीक जिस तरह अस़ल चीज़ के बाक़ी रहते हृए उसके 
मुनाफ़े से इस्तेफ़ादे का मुआहिदा इजारा होता है उसी तरह अस़ल चीज़ के बाक़ी रहते हूए इन चीज़ों 
के बारे में मुआहिदा भी जो बतररीज इससे हासिल होती रहती हैं, इजारा ही कहलाता है। इसी तरह 
इनके नुक़्त-ए:--नज़र के मुताबिक़ दरख़त या दूध देने वाले जानवर को इजारा (किराया) पर देना 
दुरूस्त होगा। क्योंकि कुर्ान ने दूध पिलाने वाली (मुरज़िआ) के हक्के ख़िदमत को ख़ूद 'उज्र' करार 
दिया है। इलामुल मूकेइन, सः: 3-32) द 


२ इमाम इब्ने हज़्म (रह.) का मौक़िफ़ अगरचे वह नहीं जो इब्ने क्य्यिम (रह.) का है लेकिन ऐतराज़ 
की हद तक दोनों में इत्तेफ़ाक़ नज़र आता है। इब्ने हज़्म (रह.) कहते हैं: इमाम मालिक दूध के लिये 
एक या दो भेड़ों को इजारे पर देना नाजायज़ समझते हैं लेकिन दूध ही के लिये पूरा रेवड़ इजारे पर देने 
की इजाज़त देते हैं। जबकि इस मामले में सही तरीन क़यासं ये है कि दूध की गर्ज़ से एक भेड़ के 
इजारे को रज़ाअत के लिये दूध पिलाने वाली की उजरत पर क़यास किया जाये। (अलमहल्‍्ली: 
8/89, 90) इमाम इब्ने क्रय्यम का इस्तेदलाल और इनकी तारीफ़ बाकी फ़क़ीहों की वज़अ 
की हूई तारीफ़ के बिल्मुक़ाबिल क़यासे सही और कुर्जान मजीद के क़रीबतर है। 

९५ जदीद इस्लामी बैंककारी में लिज़ींग (] ,०७५॥॥2) को इजारा क़रार दिया जा रहा है और इस तस़व्वुर 
को मगरिबी ममालिक के बैंकों में भी वसीअ पैमाने पर इड़ितयार किया गया है। क्‍ 
$ बेंकों के तरीक़ेकार के मुताबिक़ चीज़ क़ानूनी तौर पर मालिक ही की मिल्कियत रहती है। इस्तेमाल 
के हुकूक़ अलबत्ता लेने वाले को हासिल होते हैं। उजरत या किराया इस तरह मुक़र्रर किया जाता है 
कि बैंक अपने अस़ासे की क़ीमत कुछ मुनाफ़ा समेत मुक़र्रर मुद्दत में किस्तों के साथ वसूल कर लेता 
है। ये मुद्त आम तौर पर वही होती है जो चीज़ बनाने वाले के मुताबिक़ या उर्फ़े आम में उस चीज़ 
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की तबई उम्र होती है। मुद्दत पूरी होने से पहले अगर मुआहिदा मन्सूख़ नहीं हूआ तो कामयाबी से 
मुआहिदा पूरा होने के बाद वह चीज़ इस्तेमाल करने वाले ही को दे दी जाती है क्योंकि बैंक के 
नज़दीक इसकी तबई उमर पूरी हो जाती है। (तफ़्सील के लिये देखिये: रिपोर्ट इस्लामी नज़रियात 
कांसिल) कार वगैरह की लीज़ींग इस्लामी तरीक़े पर उसी सूरत के मुताबिक़ की जा सकती है। 


उसको बेंक फ़ाइनेन्स लीज़ कहते हैं। 


९ अगर कोई चीज़ कम या दरम्यानी मुद्दत के लिये इजारा पर इस्तेमाल के लिये दी जाये और जब एक 
इस्तेमाल करने वाले के साथ मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो जाये तो मालिक चीज़ उससे वापस लेकर 
किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिये इजारे पर दे दे तो उसको बैंक इस्तेमाली इजारा कहते हैं। 


२ हमारे यहां बेंकों में जिन मुआहिदों को इजारे पर मबनी करार दिया जा रहा है उनमें इजारे की शरई 
शर्तों में से बाज़ की मुख़ालिफ़त की जा रही है। इजारे की इस्लामी सूरत के मुताबिक उजरत या 
किराये पर दी गयी चीज़ को लाहिक़ होने वाले ख़तरात और नुक़स़ानात का ज़िम्मेदार मालिक होता 
है, चीज़ लेने वाले पर इस सिलसिले में कोई भार नहीं डाला जा सकता। जबकि आजकल बेंक ये 

' ज़िम्मेदारी इजारे पर चीज़ लेने वाले फ़रीक़ पर डाल देते हैं। अगर इस क़बाहत को दुरूस्त कर लिया 
जाये तो बैंक का मुआहिद-ए:-इजारा शरअन दुरूस्त होगा वरना नहीं। 


२९) अगर इमाम इब्ने क्रस्यिम (रह.) की वसीअतर तारीफ़ को क़बूल कर लिया जाये (जो कि 
दरहक़ीकत सही तरीन तारीफ़ है।) तो इस्लामी बेंककारी का दायरा ब आसानी ज़रई मेदानों तक 
फैलाया जा सकता है। 


२ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने तर्तीब की मुनासिबत से किताब अल इजारा को किताबुल बुयूअ के 

: वस्त में रखा है। तक़रीबन ग्यारह अबवाब में ज़िक्र की गयी अहादीसे मुबारका मुआहिदा-ए इजारा 
के मुख़्तलिफ़ पहलूओं पर रोशनी डालती हैं। ज़्यादातर अहादीस उजरत पर मुख़्तलिफ़ ख़िदमात 
(मुअल्लिम की ख़िदमात, मुआलिज की ख़िदमात वगैरह) हासिल करने के बारे में हैं। इन अहादीस़ 
से वाज़ेह होता है कि किस तरह की ख़िदमात में इजारा जायज़ होगा और किस तरह की ख़िदमात में 
नाजायज़ होगा। इन अहादीस़ के ज़रिये से मुआहिदा-ए-इजारा के मुख़तलिफ़ पहलूओं पर कया 
रोशनी पड़ती है। इसकी तफ़्सील अहादीस़ के मतालिब के ज़िम्न में आयेगी। 
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तालीम देने वाले की कमाई 


का बयान 





(346) हज़रत उबादा बिन सामित (:&) से 
रिवायत है, कहते हैं कि मेंने अहले सुफ़्फ़ा के 
कुछ अफ़राद को क़ुर्आन पढ़ाया ओर लिखना 
सिखाया। तो उनमें से एक शख़स़ ने मुझे एक 
क़ोस (कमान) हदियतन दी। मेंने (दिल में) 
कहा: ये कोई अहम माल भी नहीं है ओर में 


जिहाद में इसके ज़रिये से तीर अन्दाज़ी ही कर 


सकता हूं, में रसूलुल्लाह (%9 के पास जाता हूं 
और इसके मुताल्लिक़ पूछता हूं। चुनांचे में 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे एक आदमी 
ने एक कमान हदिया की हे जिसे मेंने लिखना 


. सिखाया ओर क़ुर्आन पढ़ाया है। और ये कोई 


अहम माल भी नहीं, में इसके ज़रिये से जिहाद 
में तीर अन्दाज़ी ही कर सकता हूं। आप ($8) ने 
फ़रमाया: “अगर तुम्हें ये पसन्द हो कि तुम्हें 
आग का तोक़ पहनाया जाये, तो इसे क़बूल 
कर लो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 257, मुसन्‍नफ़ 
इब्ने अबी शेबा: 6/226, हाकिम: 2/4, 42. 
(347) जनाब जुनादा बिन अबी उमेया 
(रह. ) ने हज़रत उबादा बिन सामित (.#) से 
इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया और 
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पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। मैंने अर्ज़॒ 5८ ,/.८5 ८: 50८ 4४७ ,९:८ 2७ , ८८ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी बाबत 
आपकी क्‍या राय हे? तो आपने फ़रमाया: 
'ये अंगारा है जिसे तूने अपने कंधों के. ४2 ४ <+४ - ह ८598 - /#४॥४ #< 


.. ८०८:.०.<-/| हुए ४3५ (र+ ८4.22 (ं (2 १9० 


दरम्यान डाल लिया है।' 2200 5 0 000 05 085 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी | " ६६४" ४. " (७8६ 


है।, हदीस: 6/25, मुसनद अहमद: 5/324. 

फ़ायदा : मुअल्लिमे (कुर्आान) की कमाई: कुर्आन मजीद की तालीम देने वाले की उजरत पर फ़क़ीहों 
ने लम्बी बहसें की हैं। मुछ्तलिफ रिवायात, अमले सहाबा और आसूारे सल्फ़ को सामने रखा जाये तो 
कुअनि मजीद की तालीम के हवाले से तीन सूरतें सामने आती हैं। () कुअनि मजीद की तालीम 
मुसलमान मुआशरे की इज्तेमाई ज़िम्मेदारी है, तमाम ऐसे लोग जो कुर्आान मजीद का इल्म रखते हैं 
उनका फ़र्ज़ है कि वह अपने काम काज से वक़्त निकाल कर कुर्आान मजीद की तालीम दें जिस तरह 
हज़रत उबादा बिन सामित (&) अस॒हाबे सुफ़्फ़ा में से कुछ लोगों को कुर्जान पढ़ाते थे। ये अमल 
ख़ालिस़तन अल्लाह की ख़ूशनुदी के लिये होना चाहिए। इस पर किसी तरह की उजरत लेना नाजायज़ 
है। इस बाब की दोनों हदीस़ों के मुताबिक रसूलुल्लाह (%8) ने इससे सख़ती के साथ मना फ़रमाया है। 
लेकिन दूसरी रिवायात से इसका जवाज़ स़ाबित है, जैसे हज़रात सहाबा का एक सफ़र में दम करके 
उसके बदले में बकरियाँ लेने का वाक़िया है जिसकी नबी ($8&) ने नफ़ी नहीं फ़रमायी, बल्कि उसको 
तौसीक़ फ़रमा कर उसकी तहसीन फ़रमायी। (सही बुख़ारी) ये वाक़िया यहां भी अगले बाब में आ रहा 
है। इन दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक (सॉल्युशन) की यही सूरत है कि तालीमे कुर्आान पर उस 
शख़्स का उजरत लेना अच्छा नहीं जो उससे बेनियाज़ हो। ताहम दूसरे लोगों के लिये इसके जवाज़ से 
मफ़र नहीं। बिलख़ुसूस जब कि मौजूदा मुसलमान ममालिक में हुकूमती सतह पर तालीम व तदरीसे 
कुर्आन का क़ंतअन कोई एहतिमाम नहीं है। (2) रसूलुल्लाह (%89) ने ये ख़बर दी कि बाद के ज़मानों में 
लोग कुर्आान मजीद पढ़ कर उसके ज़रिये लोगों से सवाल किया करेंगे। (तिर्मिजी, फ़ज़ाइलुल कुर्अभन 
बाब: 25) इससे मुराद ऐसे लोग हैं जिनका पेशा ही माँगना होता है। भीख के लिये कुर्जान को 
इस्तेमाल करना चूंकि कुर्आन की अजीमत व हुरमत के मनाफ़ी है, इसलिए वाक़ेई ये अन्दाज़ मज़मूम 
और हराम है। (3) अगर कोई हुकूमत या इदारा महसूस करे कि कुर्आान मजीद की तालीम के लिये 
उमूमी कोशिशें नाकाफ़ी हैं और वह ऐसे लोगों की ख़िदमात हासिल करें जो दीगर ज़रीये मआश को 
तर्क करके स्रर्फ़ इसी काम में मशगूल हो जायें और हमा वक़्त मदारिस वगेरह में कुरआन मजीद कौ 
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अन्न अब दाऊद 8 जित्द5 2000 इजारे के अहकाम बमसाइल मल 222 है 88 
तालीम दें तो उनके लिये मुनासिब वज़ीफ़ा-ए-मआश मुक़र्रर करना जायज़ है। जिस तरह कि हज़रत 
उमर (#) ने ये इन्तेजाम किया था कि हज़रत उबादा बिन सामित, मुआज़ बिन जबल और अबू दरदा 
(.&) की ख़िदमात हासिल करके उन्हें शाम भेजा ताकि वह लोगों को कुर्आान मजीद पढ़ायें और 
फिक़ह सिखायें। (उस्दुल ग़ाबा: 3 तज़किरा हज़रत उबादा बिन सामित) (;&) हज़रत इमरान बिन हुसैन 
(+%) को हज़रत उमर (:&) ने दीन सिखाने के लिये बसरा रवाना फ़रमाया। (उस्दुल गाबा: 4, 
तज़किरा हज़रत इमरान बिन हुसैन) (#2) ये बात क़ाबिले गौर है कि अपने तौर पर कुर्आन पढ़ाने की 
उजरत से मना करने की रिवायात हज़रत इमरान बिन हुसैन और हज़रत उबादा बिन सामित (#) ही से 
मनकूल हैं। यही हज़रात कुर्आान मजीद की क्रिराअत और तालीम की तरफ़ मुतवज्जा थे और यक़ीनन 
इस पर कोई उजरत क़बूल न फ़रमाते थे, लेकिन जब हज़रत उमर (8) ने बाक़ाय्रदा हुकूमत की तरफ़ 
से उनकी ख़िदमात हासिल कीं तो उन्होंने ये मन्सब क़बूल कर लिया। 


बाब ६: 2 


तंबीबों की कमाई का बयान 42490। ५-८८ ०५६2३ 





(348) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 2 0 “49 306 & 7055 33 
मरवी है कि अस्हाबे नबी ($9) की एक... ; 
जमाअत सफ़र में गयी। उन्होंने एक अरब 7४ रा ४६ हज | एम 7४ 
क़बीला के यहां पड़ाव किया ओर उनसे  ,॥ ),2८ ७. 5.५ (६३ 
ज़ियाफ़त तलब की। मगर उन्होंने इंकार कर । 
दिया। फिर ऐसे हूआ कि क़बीले के सरदार को. १४६८ €ट (>0%/॥ (४०५ बद्रै+ 4 (० 
(बिच्छू वग़ेरह ने) डंक मार दिया। उन्होंने थी 2र्क। ७० 2 5 ७,१४९ 
उसका हर तरह से इलाज किया, मगर उसे कोई; रे 
फ़ायदा न हूआ। तो उनमें से किसी ने कहा: - ४७४ - #/»£& 8| ५७ ४ ५»0५८८७ 
अगर तुम उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हारे रे 

५ हैं उनमें (५४ | ४ >> <|| हर 
यहां पड़ाव किये हुए हैं, शायद उनमें किसी के. “३४ 2 ४ट ४३ ४६ 
पास कोई चीज़ हो जो तुम्हारे आदमी के लिये. ४६४ ४ ४५६ 
मुफ़ीद हो। (तो कुछ आदमी आये) ओर कहा हि ५ 
कि हमारे सरदार को बिच्छू वगैरह ने डंक मार... ०४४ ४४ #४ ४ ०४ का 3 323 


० 5 225९ ] 
-. % (5४८ #44.4....) 
(5 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*&6 7 37 





मुआलिजा किया है मगर उसे फ़ायदा नहीं 
'हूआ। तो क्‍या तुममें से किसी के पास कोई 
चीज़ है जो हमारे आदमी के लिये मुफ़ीद हो? 
उनका मक़स़द दम था। स़हाबा में से एक 
आदमी ने कहाः में दम करता हूं। लेकिन हमने 
तुमसे ज़ियाफ़त तलब की थी जिसका तुमने 
इंकार कर दिया, तो में उस वक़्त तक दम नहीं 
करूंगा जब तक तुम कोई ऐशवज़ न दो। चुनांचे 
उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देना तय किया। 
फिर वह सहाबी उसके पास गये ओर उस पर 
सूरह फ़ातिहा पढ़ी। वह उस दोरान में उस पर 


(हल्का हल्का) लुआब भी फूंकते जाते थे 


यहाँ तक कि वह ठीक हो गया गोया कि किसी 
बंधन से खुल गया हो। तो उन्होंने जो 


मुआवज़ा तय किया था वह दे दिया (बकरियाँ 
हवाले कर दीं) साथियों ने कहा कि उन्हें 


आपस में तक़सीम कर लें, तो जिसने दम 
किया था उसने कहा: ऐसे मत करो यहाँ तक 
' कि पहले हम रसूलुल्लाह (%&89 के पास जायें 
ओर आपसे मशवरा करें। चुनांचे वह सुबह को 
रसूलुल्लाह ($8) के पास पहुँचे ओर आपको 


ये क्रिस्सा बयान किया तो आपने फ़रमायाः 


"तुम्हें कहाँ से ख़बर हूई थी कि ये दम भी है? 
तुमने बहुत ख़ूब किया। मेरा भी इसमें हिस्सा 
रखो।' 

(348) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2276, व 
मुस्लिम: 220व. 


हु है क्‍ (> 
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अुनुनु अब दाऊद ।[ जिल्द5 22020 


(349) मअबद बिन सीरीन ने हज़रत अबू 
सईद ख़ुदरी (७) से, उन्होंने नबी (9 से ये 
हदीस़ रिवायत की। 

(349) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5007, व 
मुस्लिम: 220] 


जात 


(3420) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त ने अपने 
चचा (हज़रत अलाक़ा बिन म़ुहार तमीमी) 
(+७) से रिवायत किया कि वह एक क़ोम के 


पास से गुज़रे तो वह लोग उनके पास आये 


और कहा: तुम उस शख़्स़ रसूलुल्लाह ($9 
के पास से ख़ेर (कु ओर ज़िक्रे 
अल्लाह) लेकर आये हो, चुनांचे हमारे इस 
शख़्स पर दम कर दो। फिर वह लोग उनके 
पास एक मजनून (दीवाने) को लाये जो 
जंजीरों में जकड़ा हूआ था। उन्होंने उसे तीन 
दिन तक सुबह शाम सूरह फ़ातिहा का दम 
किया, वह जब भी उसे ख़त्म करते तो अपना 


लुआब जमा करते ओर उस पर फूंक देते। 


फिर वह ऐसे हो गया जेसे कि बंधन से खोल 
दिया गया हो। उन लोगों ने उनको कुछ दिया 
तो वह नबी ($&8 के पास आये ओर ये सब 
बयान किया। तो सरसूलुल्लाह ($89 ने 
 फ़रमाया: 'खा लो' क़सम मेरी उमर की! 
लोग बातिल झाड़ फूंक से खाते हैं ओर तुमने 
हक़ सच दम से खाया है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/2॥, 
नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0876. 
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फ़वाइद व मसाइल : () (तबाबत) इलाज मुआलिजा एक मशरूअ और जायज़ फ़न ओर हलाल 
'कस्ब है इसमें कुर्आन के ज़रिये से दम को भी शामिल किया जा सकता है। (2) फ़ातिहा और दीगर 
आयाते कुर्आनी को बतौर इलाज दम करना कराना जायज़ है और जिस्म पर फूंक मारना जब कि उसमें 
लुआब की आमेज़िश (मिलावट) हो मुबाह है। (3) इस पर मिलने वाला मुआवज़ा भी हलाल ओर 
तय्यब है। मगर महज़ (तिब्बे रूहानी ही को) कस्ब बना लेना सल्फ़ से साबित नहीं। (4) सहाब-ए- 
किराम (#) अपने रिज़्क़ के मामले में इन्तेहाई मोहतात हूआ करते थे और यही चीज़ हर मुसलमान 
के लिये लाज़िम है कि रिज़्क्रे हलाल खाये। (5) रसूलुल्लाह (%&9) का अपनी उमर की क़सम खाना, 
आप ($8) ही के साथ ख़ास है आपने इसी तरह अपनी उमर की क़सम खायी जिस तरह कुर्भान मजीद 
में है: आपकी उमर की क़सम! वह तो अपनी बदमस्ती में सर गरदां हैं।। (अलहिज्र: 72) 


बाब 5: 3 


पछने लगाने वाले की कमाई | | “८० ५-८ ३ (६3% 
का बयान ््््ि 





(3427) हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (#) से. ६७ 5४ ७.४ 0,०५८ ५ ,०४ ५४४ 
बात है, रसूलुल्लाह (७) काना ने फ़माया:ः :॥ ४- ॥ ४० ८; लक 
सेंगी लगाने वाले की कमाई नापसन्दीदा हे, 


औरत की ख़र्ची ख़बीस़ है।' न बा ०20 0५ 9 कर. 
(342व) तख़रीज : मुस्लिम: 568. >5)॥ 55 4.5 ४७ ८.४ " ॥ ७ 
हे व कक ह ११ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस बाब में आप ($8) से ये मनकूल है कि पछने लगाने वाले की कमाई 

ख़बीस है। इसी तरह ये भी मनकूल है कि आपने पछने लगवाकर लगाने वाले को एक स़ाअ खजूर देने 
का हुक्म दिया। ये भी है कि हज़रत इब्ने मुहय्यिस़ा के दादा ने ऐसी कमाई के बारे में मुसल्सल सवाल 
किया तो आपने उन्हें, इस तरह की कमाई ऊँट या गुलाम को खिलाने की इजाज़त दी। पछने लगाने में 
चूंकि एक सूरत ये होती थी कि मुँह से मरीज़ का ख़ूंन चूसा जाता था, लिहाज़ा इस निस्बत से उसे 
ख़बीस यानी नापसन्दीदा कहा गया है, वरना ये मुतलक़न हराम नहीं। ऐसा होता तो आप (#$8) पछने 
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3८०४ हि &-+८.908:2..32-:22..2.52-2-55ए८:. 8४.५ ६ 2) ४५ 0 2-4८ की पद 52 | 


इजारे के अहकाम व मसाइल. 85 
लगाने वाले को ख़ूद अता करते न ऐसी कमाई ऊँट या गुलाम को खिलाने ही की इजाज़त देते। ये 
इम्कान भी है कि पछने लगाने वाले जिस्म से निकला हूआ ख़ून फ़रोख़त कर देते थे। (नैलुल अवतार: 
5/32) (2) कुत्ता चूंकि हराम जानवर है इसलिए उसकी ख़रीद व फ़रोख़त भी हराम है। अलबत्ता 
बाज़ लोग शिकारी कुत्ता (कल्बे मुअल्लम) ख़रीदने की इजाज़त देते हैं। (3) ज़िनाकारी से हासिल 
शुदा आमदनी के हराम होने में क्या शक हो सकता है। 


(0) ९ टू 89, 3५८० 2.2० 


सुबनु अब दाऊद जित्द5 


£+ 40550 


(3422) जनाब इब्ने मुहय्यिस़ा (हराम बिन 
सईद बिन मुहस्यिसा) अपने वालिद (यानी 
दादा) से रिवायत करते हें, उन्होंने 
(मुहस्यिसा(#) ने) रसूलुल्लाह (%&9) से 
पछने लगाने की उजरत के मुताल्लिक़ 
दरयाफ़्त किया, तो आपने उन्हें मना फ़रमा 
दिया। वह फिर भी आपसे सवाल करते ओर 
. इजाज़त चाहते रहे यहाँ तक कि आपने उन्‍हें 
हुक्म दिया कि उसे अपनी ऊँटनी ओर अपने 
गुलाम को खिला दे। 

(3422) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
277, इब्ने माजा: 266, मौता: 2/974. 
(3423) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8 ने पछने 
लगवाये ओर हज्जाम को उसकी उजरत दी। 
अगर ये काम या उजरत ख़बीस़ (हराम) 
होती तो उसे न देते। 

(3423) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2279. 


५८ (,.द गै ६०2 > रे 22 
के किक | ८ द हि 4. | ०८ (४४.७ 
६ 4.2:>६० हि (3 ६ "पट (2! (3 6 5.७ 
४. ८ मु 42० पा & ५ 
तो 2 800 80 
(६० हि (६७ 
4८ 3 » (>> 5१७] ( (०००) 


रथ 4.3: दर ८5६ > (५ 45 
* <५2०2 ) 3 ५2५८ (5 ४.2)८ | 


-ी 


७४.७ ६० & ७४ ४-७ 5-८८ ४.७ 
"४७ ८» ५० ८॥ 5 «45» ०७ 
:५ ४७व +०५ हिद8 40 2,०2५ ८४६४] 

: 4£४ / (५ 4:08 ४5 


ना ला ७ 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (;७) के कौल से ऊपर दी गई हदीस नम्बर 3427 में वारिद लफ़्ज़ 


'ख़बीस' का तर्जुमा वाज़ेह हो गया है। 


(3424) हज़रत अनस बिन मालिक (*#) 
बयान करते हैं कि जनाब अबू तेबा 


(नाफ़े) (&) ने रसूलुल्लाह (७9) को पछने 


>> (रे 6 ४४५७ ० 


क्र 


& ०७ #ा 20५७ ४ _<८ 


७ ४४.७ 
| (रे 2 | 
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2220 28 20036 हि 
37%0/%2। हि 5022० व | 86 / ' 





लगाये तो आपने उसे एक स़ाअ खजूर देने द हि (#> क्‍ | ०0 है 


श्र 
का हुक्म दिया। ओर उसके मालिकों से $ दरश 2 (2... दर <$ 
सिफ़ारिश फ़रमायी उस पर लागू ख़राज “४ कप पटल न । 
(टेक्स) में तड़फ़ीफ़ (कमी) करें। , 4०५» 5.० 4६८ ५०७८ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 202, मौता: 2/974, व 
_ मुस्लिम: 577. क्‍ 


बाब $:+ 
लोण्डियों से बदकारी करा के 


माल हासिल करना 





(3425) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ७४ ,. ७६४७ 3७८ 52 20 ४९८ ७४५ 
किया कि रसूलुल्लाह (9) ने लोण्डियों की ७६... )७ 65७७ 3 ,६&० ॥& ६:5६ 
कमायी से मना फ़रमाया हे। 


अं ४७ 2529» (| &-+ ८3५ ४| 
(3425) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2283. 2 आप 3 जी ३ ४ (४ 


८७) ०.५४ ५७ ,..) ०० ०0 (० 2 
फ़ायदा : यानी लोण्डी जब बदकारी या गाने बजाने से माल कमाती हो, तो सरासर हराम है। 


८ 26) जनाब तारिक़ बिन अब्दुरहमान 5 ८5७ ४-४५ ५0 /४८ ६४ 53)७ ७.५७ 
क््रैशी ने बयान किया कि जनाब राफ़े बिन ,, ५ (६ ४४. £. (8९% | 
रफ़ाआ(#) अन्सारियों की एक मज्लिस में.“ “7 कलम पर मा कि 
आये और कहा कि आज नबी (३9 ने हमें. » &0 #४ ४७४ ७४४४ ४४ ,५८८ 
क्‍ के फ़रमाया है और कई चीज़ें ज़िक्र की. ७७ 46 )& ,:०४॥ _..४८ | 4८७, 
ए उनमें से एक ये थी कि आपने हमें रे 
लौण्डी की कमाई से मना फ़रमाया है सिवाए जे हिल हिल बहन 4 हज 6 छा 
इसके जो उसके हाथ की कमाई हो। और ४4% ४७ »| 2०४ <-<  &- ४५ 
अपनी ऊँगलियों से इशारा करते हूए कहा कि. >%॥)॥ 555 ०५५०५ 55७ ७; . ७.८ 
जैसे रोटी पकाये, ऊन काते या धुनके। . ््ि 2405 25 ५" 
2८); /५&॥; 
(3426) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: ४ 
4/34, हाकिम: 2/42. 
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शत 059  आषाश पा खक.. हरा हा 
फ़ायदा : ओरतों के लिये घरेलू दस्तकारियाँ एक अच्छा काम हैं। उन्हें इसमें महारत हासिल करनी 
चाहिए ताकि वह उनमें मशगूल रहें ओर दीगर वाहियात से महफूज़ (सुरक्षित) रहें। 

(3427) जनाब राफ़े बिन ख़दीज (#) ने... &॥ ७४५ ७० ८; : 5 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%9 ने लोण्डी 
की कमाई से मना फ़रमाया हे यहाँ तक कि ही 
जाना जाये कि कहां से कमाया है। - हुलओ ए न्‍ | 0५ 2४६ &+ जर्डा 0 
(3427) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/42. (७०००१ 4: 4०० ० 4०४] 3 ली ४७ 


# &४ ७० #४ <# 22)॥ ५-४ ६० 
फ़ायदा : मालिक को इल्म होना चाहिए कि उसके कारिन्दे या बच्चे कहां से किस किस तरह से कमाई 
करके लाते हैं, ताकि हलाल व तय्यब का यक़ीन हो और मशकूक व हराम से बचा और बचाया जा सके। 





> 3९ ८“ 
१) (22 | (बे ५..| >९:५ (3 ८ बदन 


बाब 5 5 


काहिन का 'नज़राना' 


क्‍ 22867 ५४४ 3 ५.५ ६5% 
(हराम हे) - 





(3428) हज़रत अबू मसऊ़द (:%) बयान ८६» 
करते हैं कि नबी ($&89) ने कुत्ते की क़ीमत, | १६, हि हि 
बदकार औरत की कमाई और काहिन के. “४ £ 2 हरे छे शो ७ 


नज़राने से मना फ़रमाया है। # ०३ बज 4 (बल 5 पर 238० 
(3428) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 576, व... ८ 35 «5४ > 6 > & <। 
मुस्लिम: 567. ७280 3585 


फ़ायदा : काहिन वह हैं जो लोगों को मुस्तक़बिल की ख़बरें और क़िस्मत के अहवाल बताते हैं, ये 
_कज्ज़ाब (बड़े झूठे) लोग होते हैं, इनके पास जाना ही हराम है। अगर कोई इनकी पेशगोई को सच माने 
तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। (सही मुस्लिम: 2230) इन्हें कुछ देना भी हराम 
है ओर इनकी अपनी कमाई भी हराम है। 


55/7७/7६77 धा।7 
<५>&2.25 64*>&6 7 37 





259८2: 52- ७४२७ जिद 5 | ७५५०-५०८:५८-४५०:५०-५२४६६::४०- ४०४४-३4 5८ फ 2-८५ ८७2 ६८-५०८०-००-३०: ८ ्टत्उच्ट भ्ड के ह 52052 + २४52. ५८-५२८2-४८+६८-८ उछ उरनना++23० ८ पर 2७ ५८८ 
५ 02202 72052 १५१2७, # &, े 
). पु अं दाऊद (॥ 35565 008 ! ः 
2 -400408: ५ ही कै है 52 26 222 
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जानवर को जुफ़्ती कराने की 2०४४ ८-८८ 3 ५ ई0फ 


उजरत लेना 





(3429) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत. ,.-७2॥ ७४७ .७१-० 25 54:5 ७४५. 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने जानवर को जुफ़्ती 38 लत है 7 8 आल है. 
कराने की क़ीमत से मना फ़रमाया है। | । 
(3429) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2284 अल ली डक की आर 3080 7 ली टी 
द है ० ट>-्क- (डी (००3 


फ़ायदा : मवेशी पालने वाले जानते हैं कि चरागाहों में रेवड़ों के रेवड़ चरते फिरते हैं और फ़ितरी तरीके 
पर जानवरों का मिलाप होता रहता है। इस अमल की उजरत या क़ीमत न तय हो सकती है न इसकी 
उजरत वसूल करने की गर्ज़ से जानवरों को फ़ितरी मिलाप से रोकना जायज़ है। हदीस मुबारक: 'मादा 
जानवरों को हक़ है कि नर जानवर उनसे मिलाप करें।' (सही मुस्लिम: 988) इसी चीज़ पर दलालत 
करती है। 


२ सरसूलुल्लाह (88 ने इस पर क़ीमत या उजरत तलब करने से मना फ़रमाया है। अलबत्ता एक सहाबी 
ने जब इसरार से पूछा कि हम जब (तलब करने पर) अपना नर जानवर ले जाते हैं तो वहां हमारा 
इकराम किया जाता है और कुछ न कुछ हदिया पेश किया जाता है तो आप ($&) ने इसकी इजाज़त 
दे दी। इस इजाज़त से पता चलता है कि बाक़ायदा ख़रीद फ़रोख़त से हटकर जानवर रखने वालों की 
सहूलत के लिये लेन देन का जो रिवाज मोजूद है उसे ख़त्म करके सिस्टम को ख़राब करना मक़सूद 
नहीं। चरागाहों को छोड़ कर बाक़ी जगहों पर बाज़ औक़ात नर जानवर आसानी से दस्तयाब नहीं 
हो सकते। इस सूरत को सामने रख कर इमाम मालिक (रह.) ने नस्ल के कम होने से बचने के 
लिये इसकी इजाज़त दी है। (फ़तहुल बारी: 4/582) | 


२ जबसे जानवरों के मालिकों में ये एहसास पैदा हूआ है कि दूध वगैरह के हुसूल के लिये अच्छी 
नस्ल के जानवरों की पेदाइश ज़रूरी है तो अच्छी नस्ल के नरों की माँग बढ़ गयी है, बल्कि अब तो 
मसनूई नसस्‍लकशी का जदीद तरीक़ राइज हो गया है। अब अच्छी नस्ल के नर इसी गर्ज़ से पाले 

जाते हैं, इन पर ख़र्च किया जाता है और इनसे हासिल होने वाले मादे से मसनूई तौर पर नस्‍लकशी 
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६2:343:2--८+%- ८८५2-५४ 2352.2:.:2... 


| जिल्द-5 | है लित्द-5 5 5 . इज़रे के अहकाम व मसाइल...! | (७२22८ है 89 , पु 

की जाती है। अगर इसके लिए बाक़ायदा क़ीमत या उजरत का तज्य्युन करने की बजाये इकराम 

के तहत लेन देन का तरीक़ राइज हो जाये तो शरअन इस पर ऐतराज़ नहीं होगा। पहले के फ़कीहों 

और मुफ़स्सिरीन ने मिलाप के अमल पर उजरत या क़ीमत न लेने की ये वजह ज़िक्र की है कि जिस 

चीज़ की उजरत ली जा रही है, उसकी न मात्रा का तअय्युन हो सकता है, न उसकी फ़राहमी 

यक़ीनी होती है इसलिए ये गैर मालूम और गैर यक़ौनी चीज़ की उजरत होगी। जिसकी इस्लाम 
इजाजत नहीं देता। 


५» अगर हुरमत की ये वजह सही तसलीम कर ली जाये तो मस़नूई नसलकशी के तरीक़ों की वजह से 
अब ये गैर मालूम और गैर यक़ीनी चीज़ नहीं रही। जदीद (आधुनिक) तकनीक के ज़रिये से 
बाक़ायदा मुतअय्यन मिक़्दार में नर जानवर का मवाद मादा जानवर के रहम में दाख़िल कर दिया 
जाता है। इस तरह तो उजरत का भी जवाज़ पैदा हो सकता है। 


९ ये बात अपनी जगह अहम है कि ख़ूद मसनूई नसलकशी शरखन जायज़ है या नहीं? इसके जवाज़ 
पर ताबीर (खजूर के फल देने वाले दरखतों पर नर खजूर का बोर लाकर डालना) की हदीस़ से 
इस्तेदलाल किया जा सकता है। रसूलुल्लाह ($8) मदीना तशरीफ़ लाये तो पैदावार हासिल करने 
के इस मसनूई तरीके को आपने फ़ितरी तौर पर नापसन्द फ़रमाया और इससे रोक दिया लेकिन जब 
मालूम हूआ कि इससे खजूरों की पैदावार कम हो गयी है तो आपने बाक़ायदा इसकी इजाज़त दे 
दी। इस हदीस की रू से नर का मवाद मस़नूई तरीके से मादा तक पहुँचाने का तरीका इख़ितयार 
करने की इजाज़त मौजूद है। द 


९» रसूलुल्लाह ($89 का फ़रमान तिजारती तरीक़ों की बजाये फ़ितरी तरीकों को राइज करने का 
तक़ाज़ा करता है। मुसलमान हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वह जनता के फ़ायदे की गर्ज़ से ज़्यादा से 
ज्यादा तादाद में आला नस्ल के नर जानवरों का इन्तेज़ाम करें ताकि फ़ितरी तरीक़ों से आला नस्ल 
के जानवर हासिल हों और लोग तिजारती बुनियादों पर इसका इन्तेज़ाम करने की मजबूरी से बच 
जायें। 


२ रसूलुल्लाह ($8 ने 'जानवरों के हक़' के हवाले से जो इशारा फ़रमाया है वह रिफ़ बिल हैवानात 
(जानवरों से नर्मी का सलूक करना) की बेहतरीन मिसाल है। इन हुक़ूक़ को पूरा करने की भी यही 
सूरत है कि हकूमतें बड़े पैमाने पर अच्छी नस्ल के नर जानवरों का इन्तेज़ाम करें। 
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सुनुनु अबु दाऊद है जित्द5 


८023 


बाब 57 


सुनारों की कमाई का बयान 





(3430) जनाब अबू माजिदा कहते हैं कि 
मेंने एक लड़के का कान काट लिया। या मेरे 
कान से कुछ काट लिया गया तो हज़रत 
अबूबक्र (:%) हज करते हूए हमारे यहां आये। 
हम उनके यहां जमा हो गये, तो उन्होंने हमें 
हज़रत उमर (,) की तरफ़ भेज दिया। हज़रत 
उमर (७) ने कहा: बिलाशुब्हा इसमें क़िसास 
है, हज्जाम को बुलाओ जो उससे क़िस़ास़ ले। 
. जब हज्जाम को बुलाया गया तो हज़रत उमर 
(#७) ने कहा: मैंने रमूलुल्लाह ($9 से सुना, 
फ़रमाते थे: मैंने अपनी ख़ाला को एक गुलाम 
हिबा किया है, उम्मीद हे कि वह उसके लिए 
बाबरकत साबित होगा, ओर मेंने उससे कहा 
है कि उसे किसी हज्जाम, सुनार या क़स्साब 
केहवालेनकरना।'.. 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अब्दुल 
आला ने इब्ने इस्हाक़ से रिवायत में कहा 'इब्ने 
माजिदा बनू सहम का फ़र्द था ओर उसने हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (+) से रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/27. 


(343) अबू माजिदा (इब्ने माजिदा) 


सहमी ने बवास्ता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(७), नबी ($8 से इसी हदीस़ की मानिन्द 


रिवायत किया। . 


'इजारे के अहकाम व मसाइल | 
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(343) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस ८ ८ «०४#४)॥ -2 +८ 4० ८६८०! 
पीछेगुजरचुकी है... क्‍ , 55४ ०... ५.० ५४ (,» 


(3432) इब्ने माजदा सहमी ने बवास्‍स्ता. '<# ६6 ४-७ «<»<४ ५ 0-5४ ४.५ 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&), नंबी ($४) से (८ ८: ;0७)॥ ७४५ 5७० -) 35८ 4 


इस हदीस की मिस्ल रिवायत किया। है 54०७ ०) ७5 ८9; 5) 
(3432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस. «३॥ .& - ५० ०॥ ,>, - «(५४ 2 ८८ 
ऊपर गुज़र चुकी है।, बेहक़ी, हदीस: 6/28. रा 28, 8 


फ़ायदा : पिछली रिवायात जईफ हैं। सोने चाँदी की ख़रीदो फ़रोख़त करने वाले और उसके जेवरात बनाने 
वाले (यानी सुनार) नबी ($8) के दौर में मौजूद थे। आपसे पहले भी थे और बाद में भी रहे हैं। हज़रत 
अब्बास (&) ने हरमे मक्का की इज्यीर (घास) के हलाल रखे जाने की एक इल्लत (कारण) यही 
बयान की थी कि ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है और सर्राफ लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके 
अलावा कई तरह से साबित है कि सुनार की कमाई अमानत व दयानत की शर्त पर एक हलाल कमाई है 
और इसमें कोई ऐब नहीं, ऐब तो ख़यानत और झूठ में है ख़वाह किसी में हो, कहीं भी हो। (सही बुख़ारी) 


बाब : 8 
१0% 


मालदार गुलाम जो फ़रोख़त "८४९ कक 
किया जा रहा हो ०40 (५८ ५८५४ 3 «५ 


(3433) हज़रत सालिम (रह.) अपने वालिद.. ८ 5६४ ७४७ ७ 5३ :रर्आ ७४५ 

(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ड्मर बिन 22 बम गो ;। 
ख़त्ताब) (:%) से रिवायत करते हैं कि नबी (99 7 9 (र्शा ० फॉज ० %। 
. ने फ़रमाया: 'जिसने कोई गुलाम बेचा और + ६६४७७" ८४७ 2...) «८५ ५ _,५० 
हर नल ;# 5३ हो पक ये कस . ७&&5 ४ | <४॥ ७5 ०५७ 4६ 
ठत करने वाले का होगा मगर 4 ५ 
ख़रीदार शर्त कर ले। ओर जिसने ताबीर शुदा_ ५८7“ पट लक बेपनिड व न 
खजूर बेची तो उसका फल बेचने वाले का क्‍ € ८० # 24 ७ 3॥ 
होगा मगर ये कि ख़रीदार शर्त कर ले। क्‍ द 


(3433) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/9, बुख़ारी, हदीस: 2379, व मुस्लिम. 
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0 65:02 है 92 /६ 


तोज़ीह : खजूरों पर फल आने से पहले उनकी ख़ास अन्दाज़ से इस्लाह की जाती है और मादा खजूरों 
में नर का बोर वगेरह डाला जाता है, इसे ताबीर (बोर डालना, या पैवंदकारी) कहते हैं। इस हदीस में ये 
इशारा है कि अगर गैर ताबीर शुदा खजूर बेची गयी हो और उस पर फल हो तो वह ख़रीदार का होगा। 


(3434) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) ने 
रसूलुल्लाह ($&9 से गुलाम का क़िस्सा ओर 
हज़रत इब्ने उमर (+) ने नबी ($&8) से खजूर 
का मसला बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ज़ोहरी 
और नाफ़े ने चार अहादीस में इख़ितिलाफ़ किया है। 
उनमें से एक ये है। 

(3434) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2379, 
मोता: 2/67, व मुस्लिम: 42. 

(3435) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया: 'जिसने गुलाम फ़रोख़त किया ओर 
उसके पास माल हो तो उसका माल फ़रोख़त 
करने वाले का होगा सिवाए इसके कि 
ख़रीदार शर्त कर ले। 

(3435) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/30, हदीस: 3433 में देखें। 


(०० 4 ० ५०) <+ >> _+ >> ४ 
(कि 6३० (2 >. ५.22 (७००3 ०... ०..| 
(०००) ०....० है है| (>> | (की बम ५9९ 


58६४ 5८ ५७७४ 85% 3555 ७5 
है शत ७४१ (5: ४3० 5 तय कर इक ५ (5 ०८9० 
4. है कट ०७5 है हर ४ ८०. 5 ८४ (! हा 
4)५ | हि ट' (5 5 दे (४०००) ०४... ०. | (> ०० 
, " ६७४) # ६5: 8 ॥| €५0 ४५5 ५ 


फ़ायदा : यानी बेचते हूए असल बिकने वाली चीज़ के साथ कुछ ओर वाबस्ता है तो वह ख़ूद से 
ख़रीदार की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं होता। ऐसे ज़्यादा चीज़ें पहले मालिक के हैं। हाँ अगर बेअ के दौरान 
में ये तय हो जाये की असल चीज़ मअ ज़वाइद बेची जा रही है तो फिर ये ख़रीदार की होगी। 
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अब दाऊद | जित्द5 हक 
बाब * 09 
मंडी में माल लाने वालों से 


रास्ते ही में सोदा कर लेना 


इजारे के अअकाम वमसाइल 75033 4 ७६:2॥/22 2 9 3. ४ 


८40 


/ 


०3 (६9% 





(3436) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (५) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'कोई शख़्स़ किसी दूसरे के सोदे पर सोदा न 
करे ओर न सामान लाने वालों से रास्ते में 
मिलो यहाँ तक कि उसे मंडी में उतार लिया 
जाये।' 


(3436) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 239, हदीस: 


265, मौता: 2/683,-व मुस्लिम: 42. 


&5 7 हा 9 «४9255 की सिलेक ० ५] 40० 
4 नी 


६ ०] धर बा हि (६ गा (५ 
७ ८ > 5४ १८ ८० (5५ &+ «४0 


३० 0७ ॥.., ५.० ०॥ ० ४॥ 0,०: 


(865 १; >> ४ €| 5 ४ 
" 552)0॥ ५३ ४ .,# &</| 


फ़वाइद व मसाइल : () जब दो शख़स़ आपस में कोई सौदा तय कर रहे हों तो किसी तीसरे को 
इजाज़त नहीं कि उनके सौदे में दखल देकर उसे ख़राब कर दे या ख़ूद ख़रीद ले। (2) दूसरे मसले की 


वज़ाहत नीचे की हदीस में आई है।.. 
(3437) हज़रत अबू हुरेरह (+%) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($9) ने इस बात से मना 
फ़रमाया है कि मंडी में सामान लाने वालों से 
रास्ते ही में मुलाक़ात की जाये। (यानी सामान 
ख़रीद लिया जाये) अगर कोई ख़रीदार उससे 
मिला हो ओर सामान ख़रीदा हूआ हो तो माल 
वाले को बाज़ार में आने के बाद इख़ितयार हे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सुफ़ियान (रह.) 
ने कहा: कोई शख़स किसी के सौदे पर सौदा न करे 
यानी यूँ कहे कि मेरे पास इससे दस गुना बेहतर है। 
(ऐसा कहना जायज नहीं) 

(3437) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
22], व मुस्लिम: 59. 
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अन्न अब दाऊद जित्द5 200 इजारे के अहकाम वमसाइल 50% | 94 7६ 
फ़ायदा : रास्ते में माल लाने वाले से मिलकर सौदा करने का उमूमन मक़स़॒द ही ये होता है कि बाज़ार 
से कम क़ौमत पर ख़रीद लिया जाये और बाज़ार का भाव मालिक के इल्म ही में न आये। ये तरीका 
तिजारत के आज़ादाना तौर पर जारी रहने में रूकावट है। मार्किट के अवामिल में इस तरह की 
मुदाख़लत ममनूअ (मना) है। दूसरे, मुसलमान भाई की बेख़बरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश है जो 
मज़मूम (निन्दनीय) है। इसलिए मुमानिअत के साथ ही ये तय कर दिया गया कि अगर रास्ते में सौदा 
तय हो और उसके बाद बेचने वाले को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हूआ है तो उसे बैअ वापस 
करने का इख़्तियार होगा। 


५ 


चढ़ा कर लगाना 





(3438) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत.. ७४४ ,८:८.॥ 5 ,.८ 5 4 && 
मं ह । 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'सौदे पर ३ 2० 5६ ८५४ - 5५४०, 


। 5 
धोखा देने के लिये एक दूसरे से बढ़कर क़ीमत "0 3७ 0७ 85% . ४ ब्यय्या 
न लगाओ।' 


(3438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 240, व आओ आउ 0७4४ 
मुस्लिम: 43 

फ़वाइद व मसाइल : () (नजश) का मतलब ये है कि कोई शख्स बज़ाहिर ख़रीदार बनकर 
मामला करने वालों के दरम्यान कीमत ज़्यादा देने की पेशकश कर दे, हालांकि वह हकीकी ख़रीदार न 
हो। और हक़ीक़ी ख़रीदार इस धोखे में आकर कि लोग ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा क़रीमत के ऐवज़ ख़रीदने 
' पर आमादा हो जाये। बाज़ औक़ात इस क़िस्म के लोग ख़ूद दूकानदारों की तरफ़ से बाज़ार में घूम रहे 
होते हैं। ये अमल इस्लामी अमानत व दयानत के ख़िलाफ़ है, मंडी के अवामिल की आज़ादी में 
रूकावट है और धोखा है, इसलिए हराम है। (2) अलबत्ता नीलामे आम (कौन ज्यादा देगा) में 
हक़ीक़ी ख़रीदार एक दूसरे से बढ़कर बोली दें, तो ये जायज़ है। 
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ध्ट््ड ेरक ध ०-5५ ८ 59225 
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के अहकाम वमसाइल 000 ट 


0026 


8 मु: 


युननुअबु दाऊद है जिल्द5 8 


बाब : | 


शहरी को देहाती का माल 
बेचना मना हे 





(3439) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($$ ने इस बात से 
मना फ़रमाया हे कि कोई शहरी किसी देहाती 
के लिये ख़रीद व फ़रोख़त का काम करे। 
(तावुस कहते हैं:) मैंने वज़ाहत चाही कि 
इसका क्या मफ़हूम हे? तो कहा कि कोई 
शहरी किसी देहाती के लिये दलाल न बने। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 258, व मुस्लिम: 52. 


(3440) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
का बयान है, नबी ($&9 ने फ़रमाया: 'कोई 
शहरी किसी देहाती के लिये ख़रीद व 
फ़रोख़त न करे अगरचे वह उसका भाई या 
बाप ही क्‍यों न हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने हफ़्स 
बिन उमर से सुना, उन्होंने कहा: हमें अबू बिलाल 
ने बयान किया, उन्होंने कहा: हमसे मुहम्मद (इब्ने 
सीरीन) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
बयान करते थे कि (ला यबीउ हाज़िरून 
लिबादिन) का कलिमा जामेअ मानी रखता है। 
यानी शहरी, देहाती के लिए कोई चीज़ बेचे, न 
कोई चीज़ ख़रीदे। क्‍ 

(3440) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
4497, बुख़ारी, 26, व मुस्लिम: 523. 


हा | 95 | 


£, 
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है जित्द5 0 077 । | 252 | * 
फ़ायदा : इस बाब में पिछली अहादीस से दलाली के मसले पर रोशनी पड़ती है। नबी ($&) ने फ़रमाया 
कि कोई शहरी, देहाती के लिये उसकी लायी हूई चीज़ें फ़रोख़त न करे। हज़रत इब्ने अब्बास(#) ने 
कहा कि इसका मतलब है शहरी देहाती का दलाल न बने। बाब की आख़री हदीस़ में इसकी हिकमत ये 
बतायी गयी कि लोगों की ख़रीद व फ़रोख़त के मामले में मुदाखलत न की जाये। अल्लाह तआला 
लोगों को एक दूसरे के ज़रिये से रिज्क़ देता है। ये मार्किट की क़ूव्वतों को आज़ाद रखने की तल्क़ीन है। 
आप ($9 ने इसी वजह से कीमतें मुक़र्रर कर देने को रवा ना समझा बल्कि क़ीमतों को रसद और 
तलब के फ़ितरी तवाजुन का नतीजा क़रार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग देहात से ज़रूरत की 
चीजें शहर में लाते हैं उनको लालच देकर अपनी कोशिशों से क़ीमतों में इज़ाफ़ा करवाना और फिर 
उसमें हिस्सेदार बनना बुनियादी तौर पर आज़ाद मार्किट में नापसन्दीदा मुदाख़लत है, इससे ज़रूरत की 
. चीजें ना रवा तौर पर महंगी होती हैं इसलिए रसूलुल्लाह ($8 ने इससे मना फ़रमा दिया। दूसरी तरफ़ 
अबू दाऊद ही की किताब अलबुयूअ की पहली हदीस में ये है कि रसूलुल्लाह ($8) ने बाज़ार जाकर 
दलालों को सम्सार की बजाये जो एक अज्मी लफ़्ज़ है, ज़्यादा क़ाबिले एहतराम नाम ताजिर से पुकारा 
जिस पर ये हज़रात बहुत ख़ूश हूए। आपने उनको तल्क़ीन फ़रमायी की बैअ व शरा के मामले में इंसान 
से कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं इसलिए तुम लोगों को स़दक़ा करते रहना चाहिए। इससे पता चलता है 
कि, दलाली, बतौर एक इदारे के मौजूद थी ओर रसूलुल्लाह ($8) ने इसको ख़त्म न फ़रमाया। शहरों में 
बड़े पेमाने पर चीजें सिर्फ़ दूर दराज़ से आती हैं। जब माल के साथ ताजिर ख़ूद मौजूद न हो, या माल 
इतना हो कि सारा वह ख़ूद न बेच सकता हो, या मक़ामी ज़बानों, तिजारती इस़्तेलाहों, तौर तरीक़ों और 
मक़ामी तिजारती पार्टीयों के क़ाबिले ऐतबार होने न होने के बारे में ना वाक़फ़ियत के सबब माल लाने 
वालों को शदीद मुश्किलात दरपेश हों, तो उनके लिये मक़ामी दलाल या एजेण्ट की ख़िदमात ज़रूरी हैं 
वरना वह अपना माल मंडी में न भेजेंगे। इसलिए इस कारोबार को ख़त्म नहीं किया जा सकता न 
. रसूलुल्लाह ($$) ने दलालों को कारोबार ख़त्म करने का हुक्म ही दिया है। बज़ाहिर दोनों बातें एक 
दूसरे से मुतजाद नज़र आती हैं। लेकिन दोनों को अपने अपने मक़ाम पर रख कर देखा जाये तो 
हक़ीक़तन कोई तज़ाद नहीं है। आप (%$) ने सम्सार के कारोबार को बंद करने का हुक्म देने की बजाये 
उस कारोबार के एक हिस्से के बारे में फममाया कि कोई शहरी देहाती की तरफ़ से न बेचे, यानी दूसरे 
: इलाक़ों के शहरी ताजिर दलालों की ख़िदमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अलबत्ता शहर के ईर्द गिर्द के 
लोग जो अपनी अपनी ज़रई पैदावार शहर में बेचने के लिये लेकर आते हैं उनके मामले में मुदाख़लत न 
की जाये ताकि इन चीज़ों की ख़रीद फ़रोख़त फ़ितरी तरीक़े पर जारी रहे। इमाम मालिक (रह.) का 
मस्लक यही है। हमारे फ़क़ीहों ने आपके इस फ़रमान: अल्लाह तआला लोगों को एक दूसरे के ज़रिये 
से रिज़्क़ देता है' का महज़ ये मतलब लिया है कि देहात से चीज़ें लाने वाले अफ़राद मंडी में सस्ती बेच 
जाया करेंगे तो उसमें शहर वालों की इज्तेमाई भलाई होगी। आज कल जो कुछ सामने आता है वह 
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अुनुनु अबु दाऊद  जिल्द-5 | 5 007 5000 ः_ इज़ारे के अहकाम व मसाइल | 0 (४२१7८ | “० हे 97 |: 
इसके बरअक्स है। बलदयाती इदारों ने देहात से थोड़ी मात्रा में चीज़ें लाने वालों को क़ानूनन्‌ मजबूर 
कर दिया है कि वह अपनी चीज़ें दलालों के ज़रिये से फ़रोछ़त करें। इसका नतीजा ये निकला है कि एक 
तरफ़ तो आम ग्राहक के लिये चीज़ें महंगी हो गयी। दूसरी तरफ़ देहातियों को उनकी पैदावार की बहुत 
कम कीमत मिलती है। सारा मुनाफ़ा दरम्यान के लोग ले जाते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें जिनकी देहात से 
रसद जारी रहती है, अगर दलालों की मुदाख़लत से अलग कर दी जायें, जिस तरह रसूलुल्लाह (#8) 
का फ़रमान है, तो दोनों फ़रीक़ों को बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। यही आप ($$) के फ़रमान: 'मुदाखलत न 
करो अल्लाह तआला लोगों को एक दूसरे के जरिये से रिज्क़ देता है' का हक़ीक़ी मफ़ह्‌म है। 
(344) जनाब सालिम मक्की से रिवायत है. 5७५ ७६४ .].०५५| ८8 ०» ४5४७ 
कि एक आराबी ने उनसे बयान किया कि वह 5&८॥ . ५६ 3७८ ८) 2६८ ६४ 
रसूल ($8 के ज़माने में अपनी एक दूध वाली रा | 
ऊँटनी लाया और हज़रत तलहा बिन... «“* * 2४४४ #% “4/ *-« 3 
उबेदुल्लाह(%) के यहां ठहरा (और चाहा ०८५७ ०...) ५०५० «४ ० ५0 2५-०५ 24- 
कि तलहा उसे फ़रोख़त कर दें) तो तलहा ने 2! | $॥| ६5 «|| 252० हा 55( ५ हि 
कहा: बेशक नबी (७8) ने मना फ़माया है कि. ,. हि बा आफ 
कोई शहरी किसी देहाती के लिये फ़रोड़त.. / हिओ ० ०ही ० 4४ * 
करे। लेकिन तुम ख़ूद बाज़ार जाओ और देखो. ७४ >&0 5» ४] <४॥| ५ ३५४ 
कि कौन तुमसे ख़रीदना चाहता है। फिर मुझसे... 2४४ ४ 32 & 2१,55 ४६८ 
मशवरा कर लेना यहाँ तक कि में तुम्हें बता क् ह 
दूँगा कि तुमको उससे सोदा करना है या नहीं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अबू यअला, हदीस: 
643, अलबज्ज़ार : 3/69, 70. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इसमें शुब्हा नहीं कि ख़ैरूल कुरून में मुसलमान इत्तेबाओ 
रसूल (&8) ओर अपने मुसलमान भाईयों के साथ ख़ेर ख़्वाही में बहुत ही ऊँचे दर्ज पर थे। इस वाक़िये में 
नबी (%४) के फ़रमान की रिआयत मल्हूज रखते हूए, दूसरे मुसलमान की ख़ेर ख़्वाही का भी पूरा एहतिमाम है। 
(3442) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत है, ५; ७४५ ,52६॥ 5० ८3 «0 40८ ७४५ 
रसूलुल्लाह (७9 ने फ़रमाया: 'कोई शहरी  ॥॥ ।,.:८ ४७ ७ , ,& १० . ५ ४ ७४५ 
किसी देहाती के लिये ख़रीद व फ़रोख़त नकरे। ., ६ ६ १»७ ४८१०" ,.., ५०० ०॥ (० 
लोगों को छोड़ दो, अल्लाह बाज़ को बाज़से... 7 डे 
रिज़्क़ देता हे।' तख़रीज : मुस्लिम: 522 + 7 ख्रय 22 4६4 9:52 2०४! 
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अगर किसी ने दूध रोका हूआ 


जानवर ख़रीद लिया हो ओर नकद ५7 जपई के 





[६४ 8 24, 5 5 
फिर वह उसे पसन्द न आये तो 2952८ 
(3443) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी. ५८ ,20५ && .५८:« ८3 40 4; 6४७ 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: '(मंडी में. ६०.७ (४१८ ,.2६॥ .: ..६ हि 
पहुँचने रे " हे काफिलों ५9.2; | * (डी ४ द्‌ | (री £ ८३3०५ | | 
पहुँचने से पहले) ख़रीदारी के लिये क़ाए जी की ० हुआओ | 2०४ ७ 


से मत मिलो। और कोई शख़्स किसी दूसरे... "४ ७0०७ १ + 4 (० 40 ४५० ४| 
के सौदे पर सोदा न करे और ऊँटनी या बकरी... «४ #-*€८ &£ )35 &&0 55)॥ [४ १] 
का दूध मत रोको। जिसने इस क़िस्म का ..६ 4800 0, 5 7 
जानवर ख़रीद लिया हो, तो दूध दृह लेने के. ,# ... 2:६8 दर आल हा के 
बाद उसे दो बातों का इड़ितयार है, अरर वह. ० 7+ शरण खीध 2 कक बजा) 
पसन्द हो तो रख ले ओर अगर पसन्द न आये. &#2- 3| ्--४ ४०39 ०7 ० 
तो उसे लौटा दे और साथ एक स़ाअ खजूर कि जप 6 8 20 7 
भी दे।' - 

(3443) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 250, 

मौता: 2/683, 684, व मुस्लिम: 55. 

फ़ायदा : इस बाब में बुनियादी तौर पर ये मसला बयान किया गया है कि ज़्यादा क़ीमत हासिल करने 
के लिये दूध देने वाले जानवर का दूध रोकना ताकि ग्राहक उसे ज़्यादा दूध देने वाला जानवर समझ कर 
ज्यादा क़ीमत दे, हराम है। ख़रीदार को तीन दिन तक आज़माने की इजाज़त है अगर वह ऐसा जानवर न 
रखना चाहे तो वापस करके अपनी क़ीमत ले सकता है। अलबत्ता वह दूध जो जानवर के थनों में 
ख़रीदारी के वक़्त से पहले का था और बैअ मुकम्मल होने की सूरत में बेचने वाले की तरफ़ से अपनी 
मर्जी के साथ छोड़ दिया गया था उसकी हक़ देही भी ज़रूरी है। अपनी पूरी क़ीमत की वापसी के बाद 
ख़रीदार का उस पर हक़ बाक़ी नहीं रहा। इन्साफ़ के आला मैयार के मुताबिक़ ख़रीदार को उसके बदले 
में एक साअ (तक़रीबन ढाई किलो) खजूर अदा करनी चाहिए। 
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>>: 2४. >> ईायात्क 99 | ८०:22 2 + न] 
2 ४ 

£# पा 

(48 


से लायी जाती थी इसलिए महंगी थी। रसूलुल्लाह ($8) ने आम गिज़ाइ जिन्स देने का हुक्म दिया 
कि समरा यानी बढ़िया गेहूँ देने की ज़रूरत नहीं। इसकी हिकमत ये नज़र आती है कि वापस करने 
वाले से ज़्यादा बेहतर गिज़ा का मुतालबा न किया जाये। 


< इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरह के अलावा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+#) का फ़तवा 
भी यही है बल्कि सहाबा किराम (#) में से किसी ने इससे इख़ितलाफ़ नहीं किया। (फ़तहल 
बारी) स़र्फ़ अहनाफ़ में से बाज़ की राय इसके मुख़ालिफ़ है, जबकि इमाम ज़ाफ़र (रह.) एक 
रिवायत के मुताबिक़ इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) भी जुम्हूर ही के साथ हैं। अलबत्ता इमाम अबू 
यूसुफ़ हर सूरत खजूर का साअ देने की पाबन्दी से इख़ितलाफ़ रखते हृए इसकी कीमत अदा करने 
को भी रवा समझते हैं। (फ़तहुल बारी) अंब इस्लाम बहुत दूर तक फैल चुका है। इण्डोनेशिया, . 
नाइजीरिया जेसे ममालिक में खजूर दस्तयाब ही नहीं, इसलिए उस इलाक़े की बा'आसानी 
दस्तयाब गिज़ाई जिन्स खजूर के क़ायम मुक़ाम होगी। और जिस तरह इमाम अबू यूसुफ (रह.) का 
_नुक़्त-ए-नज़र है, ऐसी जिन्स की क़ीमत अदा कर देना भी दुरूस्त होगा। वल्‍लाहु आलम! 


(3444) हज़रत अबू हुरेरह (%) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 
हजिसने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिसका 
दूध रोका गया था, तो उसे तीन दिन तक 
इख़ितयार है अगर वह चाहे तो वापस कर दे 


ओर एक स्ाअ तआम भी साथ लोटाये, 


लेकिन समरा (उम्दा गन्दूम) न हो। 

(3444) तख़रीज : मुस्लिम: 524. 
(3445) हज़रत अबू हरेरह (+) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 
'जिसने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिसका 


दूध रोका गया था, फिर उसे दृहा तो अगर 


पसन्द हो तो रख ले वरना (वापस कर दे 
ओर) उसके दूध के बदले एक स्नाअ खजूर 
(मालिक को देना) हे। 


6० छर-ज (( ०४3० हि कदर | (४ (४४३4 (4.5. 
0 ० 2 


दर 
(कं जो ०0०:2६.० (न (७न्‍टन_- 9 6 ँि (<» 5 & कक हु] 


(>> रह | है | ६ ०२2» (श् | (3 ८()२ >४४ 
४5 उ.ड >> " ४७ 0... ०० «४ 


(953: ल्‍ा (६ हर ह! ल्‍ री | ४,/० # 
5; ४७ 8| «४ 8 ,0०४॥ 3४ 8०८ 
, 0. ॥॥ हे (८ (35 (७.3 


(5.५७ ८०००४ 3०० ८४ «0 २३८ ७४७ 
६ हैं 22: थे , 
4060 [८5] /ा । /फे न ० 2 /ौ 


हे उस (98 «5 3 ५3८) (४7४० पह्ष्र 


6 0२» (; | ध्ल्ड्क $ | जिन्दा ००) (्ं (>> | 
" #०७ 4 40 ०० 450॥ ८५०४ ८५७ ८,४ 
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; के 
अर अब वेज जित्व 5 हक 


(3445) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 25. 





इजारे के अहकाम व मसाइल ह 


(0720 (25 [ 00 | लय 


0 ७५१॥०८ | 00 / 
६:>; $8 (६७8६० ८५८ ८753 
हा (५० (६८६४७ (ले (६०२८८ (७... | 
कट 


फ़ायदा : फ़रामीने रसूलुल्लाह ($8) बिला चूं व चरा वाजिबुत्तामील हैं। उन्हें अपनी राय और ज़न व 


तख़मीन से रद्द करना, किसी मुसलमान के लायक़ नहीं। 


(3446) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (%9 ने फ़रमाया: 
'जिसने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका 
दूध रोका गया था, तो उसे तीन दिन तक 
इख़ितयार है। अगर उसे वापस करे तो उसके 


दूध के बक़द्र या उससे दूगनी गन्दूम वापस 


करे।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2240. 


5०5 ८३ «0 55 <<&.- ०७ «८४ 


(8५७ :.>9॥ २८ ७७.७ ,.७७ ४ ७.७ 


ल्‍ा * 9.०4 * /ा 
हक (3 हैँ ह्ल्नि * रे ध जौ ०० (रे &-9 ०८४ 
थ्रः >ि॥। बिल * (्ँ 4 **+ * 


00847] 2#3 0 ।5 0 
6208 ,(८४५ 58 4&< ६६ 
फ ल्‍++ 3 ४ 4८ ०) ०४ 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, सही मसला वही है जो इससे पहली हदीस़ में बयान हूआ। 


बाब : 3 


_ जमाख़ोरी मना हे 


हलक 
5 ्र्डां | (.+ (+० । (३ ५० ही 





(3447) हज़रत मअमर बिन अबी मअमर 


(#) से रिवायत है ओर ये बनू अदी बिन _ 


कअब के फ़र्द हैं, ये कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: कोई 
नाफ़रमान ओर गुनाहगार आदमी ही ज़ख़ीरा 
अन्दोज़ी कर सकता है।' (मुहम्मद बिन अप्र 


ने) कहा: मेंने जनाब सईद बिन मुसय्यब 


(रह.) से कहा कि आप भी तो ज़ख़ीरा करते 


का ३१ (5 (६-८६ | १०५८ ५०० 0, (८4५५ 
(रे ६ हर हि 6 ४.०२ हु ९ ) 9 2 ०८ 
0 9“ ] ४2 8 0८ ०० 0 90“ 
2 9०म+ (२ ट्ल्मनीज (र+ «बीच हा 32% + 
>*+० जल | (02 शैडटी दि ८८.० 


०७ 5 २ (4०० (्ंर .<] ८ ०-०० हि 


9१ ०४५०७ ५४० ०0 ,५० ५0 ४,०५ ४७ 
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(९५) पक ९०० ९४०० आ 


न अब ढाऊढ (५  जिल्द-5 | 5 (६ 00007 


हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत मअमर (+&) भी 
ज़ख़ीरा किया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेंने इमाम 
अहमद (रह.) से पूछा कि हुक्‍्श (ज़ख़ीरा 
अन्दोज़ी) क्‍या है? तो उन्होंने फ़माया कि वह 


चीज़ें जिन पर लोगों की गुज़रान हो (उनका. 


जख़ीरा करना मना है।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओज़ाई (रह.) 
कहते हैं 'जख़ीरा अन्दोज़ वह होता है जो बाज़ार 
आता जाता रहे। (बाज़ार पर नज़र रखे और अहम 
चीज़ें ख़रीद कर रोक ले) 

(3447) तख़रीज : मुस्लिम: 605. 


-55%&::52.3%--#००+ ०८५८-५६ 


इजारे के अहकाम व 


४८--०-७७१० ८२४७ (थ) 99८ 2७४७०६ ४--०:६८-४००८८-७३८८८ दान (५० कक 


मसाइल 0 0 (60200: (६ [04 | 0 / 
४४७ > 4] 222 245 (४. ५ है र2 


$32550 26 ब् 


44 हि का 
| (४ ( | कप 


. 8») _> ८ 2० १४><)॥ 


फ़ायदा : ऐसी तमाम चीज़ें जिन पर इंसानों या उनके जानवरों की गुज़रान हो और वह किसी के पास 
. फ़रोख़त के लिये रखी हों और बाज़ार में उनकी कमी हो जाये फिर उन्हें इस गर्ज़ से रोके रखे कि मज़ीद 
महंगी होंगी तो फ़रोख़त करूंगा ज़ख़ीरा अन्दोज़ी' है जिसकी हुरमत आयी है। अगर बाजार में वह 
चीज़ हस्बे तलब मौजूद हो या किसी ने अपनी ज़रूरत के लिये रखी हो तो उसे रोकना मना कर्दा 
ज़ख़ीरा अन्दोज़ी नहीं है। किल्लत और क़हत के दिनों में रोकना हराम है। जनाब सईद बिन मुसय्यब 
(रह.) और हज़रत मअमर (#) का अमल भी इस दूसरी सूरत के मुताबिक़ था। बाज़ अइम्मा-ए 
किराम बुनियादी.गिज़ाओं के अलावा फलों और दूसरी चीज़ों को रोक रखना मुबाह समझते हैं। 


(3448) जनाब क़तादा (रह.) ने कहा कि 
खजूर में ज़ख़ीरा अन्दोज़ी (रोक रखना 
जायज़) नहीं हे। 


इब्ने मुसन्‍ना ने हसन बसरी से भी यही बात बयान 


की, तो हमने उससे कहा: हसन के मुताल्लिक़ ये न 
कहें (यानी इस बात की निस्बत उनकी तरफ़ न करें) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
हमारे नजदीक बातिल है। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) मज़ीद फ़रमाते हैं कि जनाब 
सईद बिन मुसय्यब (रह.) गुठलीदार फल (खजूर 
और किशमिश वगैरह), पत्ते (जानवरों का चारा) 


“9, 486 


(6.७ ०४ 5 «४ 2 3४७८ ४.७ 
(3८ ४५७ 5 »<| 
०७ 556 ८८ 5४७ ७.७ .>४४| 

०७ <&&॥ 5॥ ०७ . 5535 :६४॥ ४ 4 
. >«*ी ७5 860 ४ ७४ | ..> 
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और (क़ाबिले काश्त) बीज ज़ख़ीरा रखते थे। 5३ कील है. ७ 3; 2 0७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मेंने अहमद बिन... 

युनूस (रह.) से सुना, उन्होंने कहा: मैंने जनाब. & ४ <<&«- 5%॥ <#४3 ४7 
सुफ़ियान से बर सीम हिजाज़ी (जानवरों के चारे) 58 5 ५६ 5९४०, 2 5 अंक 
को दबाने (रोकने) के मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने. ५ ४ ४ ४ ले "४ उम८ 
कहा कि लोग (स़हाबा-ए किराम) ज़ख़ीरा. 55 ४ <75 82850 5,525 | ७ ४६ 
अन्दोज़ी को ना पसंद समझते थे। मैंने अबूबक्र ्ि 

बिन अय्याश से मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि . -4<5 7०७ ४७० & 
जख़ीरा कर सकते हो। 

(3448) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

फ़ायदा : इन तमाम आसूर के ज़िक्र से इमाम अबू दाऊद (रह.) वाज़ेह करना चाहते हैं कि उन्हीं 
चीज़ों की ज़ख़ीरा अन्दोज़ी ममनूअ है जिनका ताल्लूक इंसानों या जानवरों की बुनियादी गिज़ा से है। 


बाब : व4 
टराहिम (दिरहमों) को तोड़ना 


मना हे 





(3449) जनाब अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह ७६५८ १०६७ ६४५ 2७ 5 4४ ७.५ 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (89 ने मुसलमानों में राइजुल थे के 
वक़्त (प्रचलित) सिक्के को तोड़ने से मना. “४४ ४४ हर्डा 6 थी पक व 45 
फ़रमाया है सिवाए इसके कि कोई ख़ास 3 8 ८०५५ 4४० 4४ /५० 2 
ज़रूरत हो। 58५) पड़ चित 20224 4 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2263, अत किक कल ब 
मुसनद अहमद: 3/49. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और मुराद इससे ये है कि हुकूमत की तरफ़ से मोहर शुदा सिक्कों 
को आम धातु में ढाल लेना जायज़ नहीं, या ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सिक्कों को तआमुल 
_(करेन्सी) के अलावा और अन्दाज़ से भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब दुरूस्त नहीं। क्योंकि इससे 
लोगों को लेन देन में परेशानी होती है। करेन्सी नोटों को ख़राब करना भी बहुत बुरी बात है। 


(४ 6 #-० | (डी ० किए. # 8] (223 कर 3<+ ८ 
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(3450) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत 
है कि एक शख़्स आया ओर कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! नर्ख़ मुक़रर फ़रमा 
दीजिए। आपने फ़रमाया: (नहीं) बल्कि में 
दुआ करूंगा (कि अल्लाह तआला अरज़ानी 
फ़रमा दे)” फिर एक ओर आदमी आया और 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नर्ख़ मुक़र्रर 


फ़रमा दीजिए। आपने फ़रमाया: “(नहीं) 
बल्कि अल्लाह ही घटाता ओर बढ़ाता हे, 
. और मुझे यक़ीन है कि में अल्लाह से इस 
हाल में मिलूंगा कि किसी को मुझ पर ज़ुल्म 
का दावा न होगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/327. 


(345व) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मरवी हे कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! नर्ख़ बहुत बढ़ गये हैं, लिहाज़ा आप 
नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दें। रसूलुल्लाह (%9) ने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल ही नर्ख़ मुक़र्रर करने वाला है, वही 
तंगी करने वाला, वुसअत देने वाला, रोज़ी 
रसां है। ओर तुममें से कोई भी मुझ पर किसी 
ख़ून या माल के मामले में कोई मुतालबा न 
रखता होगा। 

द  (3454) तख़रीज : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, हदीस़ 
34, इब्ने माजा, 2200. 


मी न आम आ. हा दर 
०८ 4० ७। _29 420४॥ | 8॥| 


5 0 च। ४-७ #-७ 70५ 5 3५८५ 


०५७७ . %- ०0४ ०, ८ ०४६ ४७ )४: 
८५५ ४०४ ४; ४७६ ४ . " ,:5 ८" 
&५४5 ०४०९ 40॥॥ | " ॥६& %: «॥| 
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! अनुनु अब दाऊद ८5 __ इजरे के अहकाम वमसाइल _ ; 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($$) ने क़ीमतों को मार्किट फ़ोरसेज़, ख़ुसूसन जरूरत के फ़ितरी बेलैंस के 
मुताबिक़ रखने पर ज़ोर दिया और महंगाई के बावजूद क़ीमतें मुक़र्रर करने से इंकार कर दिया। आपका 
ये फ़रमान कि अल्लाह ही (चीज़ों की रसद) घटाने बढ़ाने वाला है। मौजूदा इकक्‍्नॉमिक्स 
(अर्थव्यवस्था) के तसव्वूरात से सदियों पहले इल्म की बात है। आपने इसके ज़रिये से मईशत का एक 
बुनियादी उसूल बयान फ़रमाया है और मंडी के अवामिल के आज़ाद रहने को इन्साफ़ और अदल 
करार दिया। क़ीमतों के तक़रूर से किसी न किसी का हक़ ज़रूर मारा जाता है, इसलिए इससे इज्तेनाब 
का हुक्म दिया। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि महंगाई का इलाज ये है कि चीज़ों की रसद में 
बरकत हो। अल्लाह तआला से दुआ का मफ़हूम यही है कि वह चीज़ों की पैदावार में बरकत अता करे 
और ज़रूरत पूरी करने का मुतबादिल इन्तेज़ाम कर दे। हुकूमत को यही करना चाहिए कि वह महंगाई 
तोड़ने के लिये रसद में इज़ाफे की कोशिश करे और मुतबादिल तरीक़े तलाश करे। ये महंगाई का 
कामयाब इलाज है, जबकि क़ीमतें मुक़र्रर करने के बावजूद मंडी में उन पर अमल नहीं होता और चीज़ों 
की चोर बाज़ारी शूरू हो जाती है जिनसे लोगों की अज़ीयत ( तक़लीफ़) में इज़ाफ़ा हो जाता है। 


बाब : 6 
धोखा देना ओर मिलावट 


करना हराम है 





(3452) हज़रत अबू हुरैरह ($%) से रिवायत. ७४५ ,:७ .३) ४5० ८3 डा ७85६७ 
है कि रसूलुल्लाह ($&9) एक आदमी के पास 
से गुज़रे जो ग़ल्‍ला बेच रहा था। आपने उससे # 
पूछा: केसे बेच रहे हो? उसने बता दिया। 4 अल 4 ८५४ ही ते2# र्ट 3* 
फिर आप पर वही की गयी कि अपना हाथ." »“५८७ ४७७४८ &:: |: >+ /+3 

उस कटी अल में डालिये। आपने अपना हाथ. [४३ ,१॥ ८>,5 5:55 . " 2 
उसमें डाला तो उसे गीला पाया। तो ! (६६ (३3 2 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जो धोखा देता 63 206 किम ३ लक 
है वह हममें से नहीं।' " #५०3 “हो 4 (० 2॥| ०५०३ ८७४ 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 2224, मुसनद 2 2 
अहमद: 2/ 242, हाकिम:2/8, 9, व हाकिम: 2/8, 9 | 


््र 
“१५८/ (रे ८८) ( "न-टटर्न (२ ०५६ 
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अनु अबु दाऊद जित्द-5 20 इजरे के अहकाम वमसाइल 00202 705 / 


लि १90 // 2568 बज 


(3453) यहया बयान करते हैं कि जनाब ६८ ८८ ८८ ८६५)॥ ८ &-«7। ७४५ 
सुफ़ियान (रह. ) नापसन्द करते थे कि (लेसा 

मिन्‍ना) की तफ़्सीर (लेसा मिस्लुना) से की खली 3९6८ 38 ए७ ५ सर 
जाये। | + 9 को 0४० 
(3453) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा : (लैसा मिन्‍्ना) का मानी है 'हममें से नहीं।। और (लैसा मिस्लुना) के मानी है ' हमारी 
मिस्ल ओर हमारे जैसा नहीं।' और इमाम सुफ़ियान (रह.) के क़ौल का मफ़हूम ये है कि गलत काम से 
डराने ओर रोकने के लिये शिद्दत और सख़ती ही मुफीद होती है इसलिए आप ($8) के अल्फाज़ की नर्म 
नर्म ताबीर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इन अल्फ़ाज़ को ऐसे ही बयान करना चाहिए जैसे कहे गये हैं। 


बाब ; 47 क्‍ 
बेअ में लेने देने वालों के लिए 


इखितयार का बयान 





(3454) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). && ४7५७ ६८ «4. ८ 40 47» ७६:५ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
ख़रीदने ओर बेचने वालों में दोनों को 
इख़ितियार हासिल होता है (कि वह अपने. 2४४४ " ४७ 2... «८५ *ऐ॥|॥ ५-० 
सौदे को मन्सूख़ कर दें) जब तक कि जुदान. ७५०५० ,5 ,६०४५ ५६४७ ०७ .5 
हो जायें। सिवाए इसके की सौदा ही ह ५ व 8 हितों: 
 इख़ितयार का हो। (यानी जुदा होने के बाद ४288 94% 
की जितनी ज़्यादा या कम मुद्द। वह आपस 

में तय कर लें, इख़ितयार क़ायम रहेगा।) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2, मोौता: 2/67, व 

मुस्लिम: 537 

फ़ायदा : इसे इस्तेलाहन 'ख़यारे मज्लिस' से ताबीर किया जाता है। और इसका ताल्लूक ख़रीदो 
फ़रोख़त की जगह से अलग अलग हो जाने से है, न कि बैअ का मौज़ूअ बदलने से। अलबत्ता अगर 
कम या ज़्यादा किसी मुतअय्यन मुद्दत तक के लिये इख़ितयार का फ़ैसला कर लिया गया हो तो अलग 
बात है। ऐसी सूरत में मुतअय्यना मुद्दत ही मोतबर होगी। 


०. | हक 3 ८ (बन ०..| जब (४६ | (३५० 
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(3455) हज़रत इब्ने उमर (#&) ने 
नबी ($&9) से इस हदीस के हम मानी रिवायत 
किया। फ़रमाया: 'या कोई दूसरे को यूँ कह दे 
कि (अभी) पसन्द कर लो।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 209, व मुस्लिम: 53॥ 


“< यु 278: 9 
ऋचा 2228 767 

काटकर जरा 3::“ ८१822 4८४ 
।ा (६३ ४ 

02 2577 व मिल 2 


नी 


ल्‍ा रह * 
है (४ । कर्क 2 | (४ ६ ह्टै 3 (४ ६ ००५३२ हब 


" त8 765८, ,.., ०७ «0 ५० ८.४ 
, " ९5 | 4० ७७.७ ४ ४ 


फ़ायदा : सौदा करते हुए दुकानदार या ख़रीदार यूँ कह दे कि अभी देख लो, पसन्द कर लो। और दूसरे 
ने उसे पसन्द कर लिया तो सौदा हो जायेगा और मन्सूख करने का हक़ न रहेगा, ख़वाह उनकी मज्लिस 


कितनी ही तवील क्‍यों न हो जाये। 
(3456) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अलआस (४) से रिवयत हो, 


रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'दो बेअ करने 
वालों का जुदा होने से पहले तक इख़ितयार 
बाक़ी रहता है। मगर ये कि सोदे में इख़ितयार 
तय कर लिया गया हो, ओर किसी के लिये 
भी हलाल नहीं कि सोदा वापस कर लिये 
जाने के अन्देशे की वजह से इरादतन अपने 
साथी को छोड़ कर चला जाये।' 

(3456) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 


।247, नसाई, हदीस: 4488, इब्ने जारूद, हदीस: 


620, दारकुतनी: 3/50. 


(3457) जनाब अबू अलवज़ी, से रिवायत 
है कि हम एक ग़ज़्वे में गये तो हमने एक 
मन्ज़िल पर पड़ाव किया। हमारे एक साथी ने 
दूसरे को गुलाम के बदले में अपना घोड़ा 
बेचा, फिर वह दोनों बाक़ी दिन ओर रात 
इकट्ठे ही रहे। जब अगला दिन हूआ ओर कूच 
का वक़्त आ गया तो घोड़े का ख़रीदार अपने 
घोड़े की तरफ़ उठा और ज़ीन रख कर उसे 
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तेयार करने लगा तो बेचने वाले को अपने 
सोदे पर नदामत हूई ओर उसके पास आया 
ओर सोदा मन्सूख करने की बात करने लगा, 
लेकिन घोड़ा लेने वाले ने वापस करने से 
इंकार कर दिया। तो उसने कहा कि मेरे ओर 
तुम्हारे दरम्यान (हकम-सालिस) हज़रत अबू 
बरज़ा(.&) नबी ($&89 के स़हाबी हेैं। चुनांचे 
बह दोनों लश्कर की एक तरफ़ हज़रत अबू 
बरज़ा(#) के पास आये ओर क़िस्स्ा बयान 
किया। उन्होंने कहा: क्या तुम राज़ी हो कि में 
तुम्हारे दरम्यान वह फ़ेस़ला कर दूं जो 
रसूल (४9 का फ़ेसला है? रसूलुल्लाह ($9 
ने फ़रमाया है: 'दो सोदा करने वाले जब तक 
अलग अलग न हो जायें (सोदा मन्सूख़ करने 
का) उन्हें इख़ितयार रहता है।' _ 

हिशाम बिन हस्सान ने कहा कि जमील (बिन 
मुर्रा) ने बयान किया कि हज़रत अबू बरज़ा (#) 
ने कहा: मैंने समझा कि तुम जुदा जुदा हूए हो। 
(3457) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
282, इब्ने जारूद, हदीस: 69 


८8 ०४ 49 45: 8 [20 ८५ ५ 
थी आल ही ९०५ 555 ४ 4६42: 
550॥ 2:2७ 3 59 ४ (४७ ०2... ०.५ 
0 ८७9 0७ . £<॥ 9७ ४ १७ 
20 ०४0 2,25३ ४५४६ ५६४४ * | 
००६ 40 ० 40 ४,०; ४७ ...ै, ०.५ 
, " ७५६ ४ ७ एवं, 3५ " 2. 
१६ 2: 


९६ 
है 


छः: 


भरी > 5 (24. 5» हि 
पक “५-५ 3५ ८१ 5५५ है|: 


, ७७;७| (६5|5| (७ 


फ़ायदा : हज़रत अबू बरज़ा (&) ने इन दोनों मामला करने वालों कौ दिन रात की तवील मज्लिस 
को एक ही मज्लिस क़रार दिया ओर बेअ फ़स्ख़ (रद) करा दी। हालांकि इस दौरान में उन दोनों ने सौदे 
के बाद बेशुमार दूसरे लवाज़मात पर बातचीत की होगी। लेकिन हज़रत अबू बरज़ा (#) ने दोनों के 


एक जगह रहने ही को एक मज्लिस क़रार दिया। 

(3458) यहया बिन अय्यूब बयान करते हैं 
कि जनाब अबू ज़ुरआ (रह.) जब किसी से 
कोई ख़रीद फ़रोख़त करते तो उसको 
इख़ितयार देते, फिर उसे कहते कि मुझे 


(3 ला है] श्द्ध न (६4 न; ल्‍ा 
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 अजन अब दाऊद ०0, 00 6॥0॥2 है 08 / 
जे जे ८० व्क्राहल््णच्लय्प्त्णण्द्राहल्गणदाटजिण२जें० ०८ जज फोडजरडाएजणकारजरद्ॉन्िफॉए िसनत “के 

हर हे हर 22७ “72 

इख़ितयार कर लेने की मोहलत दो। ओर ७३:८५ १४; &५ ॥ ££3 ४ 5७ 0७ 


बयान करते कि मेंने हज़रत अबू हुरेरह (:&) 
से सुना हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया हैः 
'(बैअ करने वाले) दोनों अफ़राद रज़ामंदी 
के ब़गेर हरगिज़ जुदा न हों।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 248. 


(3459) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) 
से मनक़ल है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'बेअ व शरा करने वाले दोनों अफ़राद को 
जुदा होने से पहले तक इख़ितयार हासिल 
रहता हे। अगर वह सच बोलें ओर हक़ीक़त 
खोल कर बयान करें तो उनकी बेअअ में 
बरकत होती हे। ओर अगर वह हक़ीक़त 
छुपायें और झूठ बोलें तो उनके सौदे से 
बरकत उठा ली जाती है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सईद बिन 
अबी अरूबा ओर हम्माद ने (क़तादा से) ऐसे ही 
रिवायत किया है। लेकिन हम्माम ने (क़तादा से) 
रिवायत करते हूए कहा: 'यहाँ तक कि दोनों जुदा 
जुदा हो जायें या इड़ितयार करने की शर्त कर लें।' 
ये बात तीन मर्तबा फ़मायी। 

(3459) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2079, व 
मुस्लिम: 532 
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फ़ायदा : ख़ुलासा इन रिवायात का ये है कि ख़रीदार और मालिक जब तक एक दूसरे से जुदा न हो 
जायें, मालिक और ख़रीदार दोनों को सौदा फस्ख़ (रद) करने का इख़ितयार रहता है। जुदाई से मुराद 
सिर्फ गुफ्तगू का इख़्तेताम नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पर जुदाई है। ताहम इख़ितयार की मोहलत तय 
हो जाये तो और बात है, फिर इस मोहलत तक इड़ितयार बाक़ी रहता है। 
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सोदा वापस कर लेने की 


फ़्ज़ीलत 





(3460) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत.. «७ ७5४ .....७ ८5 4 ८5४ 
है, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: जिसने . + .. 8 एप 
किसी मुसलमान का सोदा वापस कर लिया, ५४: | ७ '(रएप० (डा ० ४ 9 

लग्जिशें | ः ८ 24 2० ० न 
अल्लाह उसकी लगजण्ज़िशें वापस कर लेगा! ,॥ /» «॥ 0.०; 2७ 3७ 2: 
(यानी माफ़ फ़रमायेगा) 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/252, 
हदीस: 7325, इब्ने माजा, हदीस: 299, इब्ने कक 
हिब्बान, हदीस: 03, हाकिम: 2/45, इब्ने हिब्बान,... द 

हदीस: 04 वगैरह 


फ़ायदा : जब बेअ शरई उसूलों के तहत हुई, सौदा क़तइयत से तय हो गया और एक धोखा ख़त्म हो 
गया तो इसके पीछे वाला शरअन वापसी का पाबन्द नहीं लेकिन अख़लाक़ और ख़ेर ख़वाही का 
तक़ाज़ा है कि दूसरा फ़रीक़ राज़ी नहीं तो सोदा वापस कर लिया जाये क्‍योंकि तिजारत की बुनियाद ही 
बाहमी रज़ामंदी पर है। इस हदीस में बयान करदा अम्र की फ़ज़ीलत का बयान है। इसके अलावा जिस 
दुकानदार का सौदा सच्चा और गहरा हो ओर उसने बेचा भी मुनासिब नफ़ा के साथ हो, उसे सोदा 
वापस कर लेने में कोई ताम्मुल (झिझक) नहीं होता। सिर्फ वही दुकानदार सौदा वापस लेने से इंकार 
करता है जिसका सोदा खोटा हो या उसने बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा लेकर बेचा हो, इस तरह गोया सौदा 
वापस कर लेने की फ़ज़ीलत बयान करने में बावास्ता इस अम्र की तर्गीब है कि दुकानदार सौदा भी सही 
रखें और बेचें भी मुनासिब नफ़ा के साथ ताकि कोई वापस करना चाहे तो उसे वापस लेने में ताम्मुल 
(झिझ्कक) न हो। 
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सुन॒न अब दाऊद [है जिल्द-5 है अहकाम 


बाब : 9 


एक सोदे में दो सौदे करना 











(346) हज़रत अबू हुरेह (#) बयान .३ 54 0७ ६023 8 55 # &५& 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#9) ने फ़रमाया:.. + मम हे 
'जिसने एक सोदे में दो सौदे किये तो उसके. ४ ४ रे 92 १४७४ ० “४2 
कु उनमें से या तो कम क़ौमत है या सूद &॥॥ 3७8 3७ 65% . ४ «५: 
(346व) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/343,. >स्‍क 2५ 0४ " #५७ 4:४७ 4४ (४० 
इब्ने हिब्बान, 0, हाकिम: 2/45, तिर्मिज़ी, हदीस़: 2) (८६-2४: 8 2 
23, नसाई: 7/295, हदीस: 4632. 8. चिट 20 0 हद मनन टन? (डट 
तोज़ीह : इसकी वज़ाहत में फ़कीह हज़रात ये कहते हैं कि अगर कोई यूँ कहे कि इस चीज़ की नक़द 
क़ीमत सौ रूपये और उधार दो सो रूपये है ओर वह दोनों मामला कर लें लेकिन नक़द या उधार में से 
कोई सी सूरत वज़ाहत से मुतअय्यन न करें तो ये एक सौदे में दो सौदे होंगे। इसमें चूंकि एक क़ौमत 
मुतअय्यन नहीं होती इसलिए बैअ फ़ासिद है। दूसरी सूरत ये है कि कोई कहे में तुम्हें ये चीज सो रूपये 
में फ़गोख़त करता हूं बशर्ते कि तुम अपनी फुलां चीज़ पचास रूपये में मुझे फ़रोख़त करो। ये भी एक सौदे 
में दो सौदे हैं और गर्ज़ दूसरे की चीज़ सस्ती लेना है। इसमें सूद का उन्सुर (हिस्सा) शामिल है। ये सूरत 
भी ऊपर दिया गया बाब में बयान करदा सूरत की तरह सूद का एक हीले के तौर पर इडख़ितयार करना है। 
अल्लामा इब्ने अल असीर (रह.) ने एक सोदे में दो सौदों की एक सूरत ये भी लिखी है कि किसी एक 
ने दूसरे को पाँच सौ रूपये दिये हों कि एक महीने बाद मुझे गेहूँ की बोरी दे देना। मगर वक़्त आने पर 
वह गन्दूम न दे सके तो दूसरा पहले से कहे कि तुम मुझे वह बोरी फ़रोख़त कर दो, में एक महीना बाद 
तुम्हें दो बोरियाँ दूंगा। ये तो सरीह सूद है नीज़ एक मअदूम शय की बेअ भी है जो जायज़ नहीं। खयाल 
रहे कि पहली सूरत में अगर दोनों फ़रीक़ किसी एक क़ीमत पर मुत्तफ़िक़ होकर अलग हों तो कोई हर्ज 
नहीं ये बैअ बिल्कुल सही होगी। उलमा व फुक़हा की अक्सरियत इसके जवाज की क़ाइल है। इस 
बिना पर इन फुकहा के नज़दीक नक़द व उधार की क़ीमत में फ़र्क़ जायज़ है और इसी तरह क़िस्तों पर 
कारोबार भी जायज़ है। ताहम उलमा का एक गिरोह इसके जवाज़ का क़ाइल नहीं है। इनके नज़दीक 
नक़द व उधार की क़ीमत का फ़र्क़, हदीस के अल्फ़ाज़ (फ़लहु अब कसुहुमा अविरिबा) की रू से 
(सूद) का वाजेह एहतिमाल अपने अंदर रखता है। इसलिए क़िस्तों का कारोबार रिबा (सूद) के शुब्हे 


5/7७/7/६7 ध।7 
<५&2.25 64*&6 7 37 


5352-52 कपरअ> >> 22५ 


अुननअबु दाऊद जित्द5 £ 000 इजारे के अहकाम व मसाइल 





०९०९३ श्र ईगाराप्क ग्र 
235 :ईसायाए ट | ॥ | व 4 


(& 202 
256 ९५226 





से पाक नहीं है। जब ऐसा है तो इस कारोबार से बचना बहरहाल बेहतर है। इसी तरह क़िस्तों पर चीज़ों । 
का ख़रीदना भी बेहतर नहीं है। वल्‍लाहू आलम! 





बाब 5: 20 
ईना की बेअ नाजायज़ है 
(3462) हज़रत इब्ने उमर (;) कहते हैं कि [| ५ ६.) 38 28 ६८०, ४४ 
मेंने रसूलुल्लाह (&$) को फ़रमाते सुना हैः 


ल्‍ ५८४५७ € / जे आर टू ' 42४० | । 
'जब तुम ईना की बैअ करने लगोगे, बैलों की कट अल अलग 


दुमें पकड़ लोगे, खेती बाड़ी ही पर मुतमइन हो. 2 7 ५ (७ ७“ 2१५८ & ४ 
जाओगे ओर जिहाद छोड़ बेठोगे तो अल्लाह... && «७४५४ ८ 55& ४-७ <-५ («#< 
तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसलल्‍लत कर देगा जो १० 5७१४८ ०७ - ....<॥॥ (» 5७८५ 
किसी तरह ख़त्म न होगी यहाँ तक कि तुम 


बम्पर हे 


ह है | >> ४६ | | (*+. | 
अपने दीन की तरफ़ लौट आओ।' 46 ७ + क/जरं परी 2 5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: ये हदीस जाफफ.. 2४ ७-४ 4-४ ४७४ 0 *-७ «४५००४ 
(बिन मुसाफ़िर) की है ओर लफ़्ज़ भी उसी के हें | । ०५४ (६05 ८|॥| हर 2> 2० 5 किन 


(3462) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी दर हे 
अलकामिल: 5/998.... क्‍ . >दी का ६.53 पं: ८५ || 
40 ० 3८४ 55 ७०४५ ०05 


ना 


“| ही (9०० ४ ४५:2 ॥ ५ (५ 
. 458 ७; ७] १७)॥ 5॥8 ४०७. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) बैओ ईना (ऐन की ज़ेर के साथ) की सूरत ये है कि कोई शख़स्त किसी को 
उधार क़ीमत पर माल हवाले कर दे मगर क़ीमत वसूल करने से पहले ही उससे वही माल दोबारा ख़रीद 
ले और अपनी क़ीमते फ़रोख़त से कम में ख़रीद ले ओर फिर ज़्यादा क़ीमत वसूल कर ले। (2) 
बिलाशुब्हा उम्मते मुस्लिमा की ज़िल्लत व नक्बत इन्हीं असबाब की वजह से है ख़ुसूसन हीलों से सूद 
को अपनाना और तर्क जिहाद, जिस तरह कि फ़रमाने रसूलुल्लाह (%8 में जिक्र हूआ है। वला होला 
वला कूव्वत इलला बिल्लाह 
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बेओ सलम या सलफ़ का 
बयान 





बैओे सलम या बैओे सलफ़ की तारीफ़ उमूमन्‌ ये की जाती है कि क्रीमत पहले अदा कर दी जाये और 
उसके बदले माल जिस का वज़न, नाप वगैरह पूरी तरह मालूम हों, मुक़र्रर मुद्दत तक मुहैया करना हो 
और उसके मुहैया करने की ज़िम्मेदारी फ़रोख़त करने वाले पर हो। बाज़ उलमा बैओे सलम को नसीया 
(उधार) की महज़ एक किस्म क़रार देकर दूसरी किस्म के लिये जिसमें नक़दी की अदायगी उधार हो 
बेओे मुअज़्ज़ल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। ये निस्बतन बाद के ज़माने की इस्तेलाह है जो अहदे 
नबूबत और कुरूने ऊला में इस्तेमाल नहीं हूई। उस दोर में सलफ़ या सलम ही की इस्तेलाह दोनों तरह 
की उधार बेअ के लिये इस्तेमाल हुई, चाहे मुअख़ख़र नक़दी हो या चीज़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (.) इस सिलसिले में कुर्आन मजीद से इस्तेदलाल करते हृए फ़रमाते हैं: में गवाही देता हूं 
कि वह बैओे सलफ़ (सलम) जिसमें फ़राहमी की ज़िम्मेदारी ली गयी हो और मुद्दत मुतअय्यन हो 
अल्लाह तआला ने उसे अपनी किताब में हलाल किया है और इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह तआला 
का फ़रमान है: 'ऐ ईमान वालो! जब तुम एक दूसरे के साथ मुक़र्रर मुद्दत तक उधार का मामला करो तो 
उसे लिख लो। (अलबक़र: 282) ये हदीस शैख़ैन की शराइत के मुताबिक़ सही है। (हाकिम: 
2/286) इस इस्तेदलाल से मालूम हूआ कि आयते मुदायना क़र्ज़ के लेन देन के बारे में है। चाहे 
कीमत मुअख़ख़र और माल मुक़द्दम हो या क़ीमत मुकद्दम और माल मुअखछ़ख़र हो। इमाम बुख़ारी 
.._(रह.) ने अपनी सही में 'बाब अलकफ़ील फ़िस्सलम' के तहत एक ही हदीस़ ज़िक्र फ़रमायी है जो ये 

है: 'हजरत आयशा (+) से रिवायत है, आप फ़रमाती हैं: नबी (%8 ने एक यहूदी से तआम (खाने 

की जिन्स) उधार ख़रीद फ़रमायी और अपनी लोहे की ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।' (सही बुख़ारी: 
हदीस: 225) इससे भी यही पता चला कि चाहे क़ीमत मुअख़ख़र हो तो ये बेओ सलम ही है। 
हक़ीक़त में जब तिजारती लेन देन में सोने चाँदी दिरहम व दीनार का किसी भी दूसरी चीज़ से तबादला 
किया जाता है, तो दोनों फ़गीक़ अपना अपना माल दूसरे माल के ऐवज़ बेच रहे होते हैं दोनों चीज़ें एक 
दूसरे की क़ीमत हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह ($8 ने दोनों फ़रीक़ों को 'अलबयआन' कहा है। आपने ये 
भी फ़रमाया है: 'एक दीनार दो दीनार के बदले और एक दिरहम दो दिरहमों के बदले फ़रोख़त न करो।' 
(सही मुस्लिम) यानी दिरहम व दीनार क़ीमत भी हैं और जिनसे तिजारत भी। 
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२ कुर्जान मजीद ने ऊपर दी गई आयत में जिस तरह उधार या नसीया पर मबनी तमाम मामलात के 
लिये दैन' की इस्तेलाह इस्तेमाल की है उसी तरह नक़द लेन देन को 'तिजारते हाजिरा' कहा है। 
दोनों सूरतों की बैअ के अहकामात अलग अलग हैं। सलम/सलफ़ जिसमें एक तरफ़ नकद हो और 
दूसरी तरफ़ उधार, तो उसके लिये शर्त है कि जिस चीज़ की भी अदायगी मुतअय्यना मुद्दत तक 
मुअख़्ख़र की गयी है उसका वज़न, नाप वगैरह मुतखय्यन तौर पर मालूम हों। 


२ उधार बेअ के बिलमुक़ाबिल 'तिजारते हाजिरा' है। इस पर वह अहकाम नाफ़िज़ नहीं जो उधार 
बेअ के लिये हैं। इसके अलग अहकामात हैं। इनमें से अहम तरीन ये है कि 'तिजारते हाज़िरा' की 
कोई भी सूरत हो, उसमें ऐसी चीज़ का सौदा नहीं किया जा सकता जो पास न हो। जो चीज़ पास 
नहीं है वह अगर नाप तौल की तअय्युन के साथ एक ख़ास और मुतखय्यन मुद्दत तक मुहैया की 
जा सकती है तो उसका लेन देन बैओे सलम की सूरत में होगा। इस तरह दोनों फ़रीक़ मुस्तक़बिल के 
मुतअय्यन वक़्त में मुअड़ख़र शुदा चीज़ की रसद व तलब का अनन्‍्दाज़ा कर सकेंगे। (तफ़्सील के 
लिये मुलाहिज़ा कीजिए: फ़िक़हस्सुन्नह अस्सलम) 


. & बेओे सलम, इस्लामी बैंकिंग के लिये सूद का एक आसान और मबनी बर इन्साफ़ मुतबादिल 
फराहम करती है। इस्लामी बेंकिंग में मुस्तक़बिल के कारोबार के हवाले से जितनी सूरतें इख़ितयार 
की जा रही हैं उनकी बुनियाद बेओ सलम पर है। इन सूरतों में सबसे ज़्यादा मक़बूल सूरत को 
'मुराबहा' कहा गया है। अगरचे किताब व सुन्नत में इस इस्तेलाह का तज़किरा मौजूद नहीं लेकिन 
निस्बतन बाद के दौर की फ़िक़्ह ओर लुगत में मुराबहा से मुराद वह बेअ है जिसमें एक शख़्स 
कहता है कि मैंने जितनी क़रीमत पर चीज़ ली है तुम उस पर उतने फ़ीस़द मुनाफ़ा देकर मुझसे ले लो। 
जैसे हर दस दिरहम पर एक दिरहम मुनाफ़ा दो। (लिसान अलख़रब) इस शरहे मुनाफा को 
आजकल हम दस फ़ीस़द कहेंगे। मुराबहा के लिये बैंकों के शरीअत बोर्ड के मेम्बरान ने बहुत सी 
शर्तें जिक्र की हैं, जेसे ये कि साब्क़ा क्रीमत मालूम और मुतअय्यन हो, इज़ाफ़ी अछ़राजात अगर 

. शामिल करने हों तो वह भी मुतखय्यन सूरत में बता दी जायें, नफ़ा की शरह तय की जाये, क़ीमत 
में जो कुछ लिया जा रहा है उसका भी स़ही तौर पर तअय्युन हो वगैरह। ये शर्तें किसी एक इन्फ़ेरादी 
बैअ के लिये तो मुनासिब हैं लेकिन बैंक जिस तरह एक ही शरह मुनाफ़ा मुक़र्रर करके हर क़िस्म के 
मामलात उसके मुताबिक़ तय करते हैं तो इस तरीक़े में उन सूरतों में जो इस्लामी कहलाती हैं और 

. उन सूरतों में जो सूदी हैं, कोई फ़र्क़ नहीं रहता। बैओे मुराबहा में घर, गाड़ी या मशीन वगैरह लेने 
वाले के लिये असल क़ीमत पर दस बारह फ़ीस़द मुनाफ़े का इज़ाफ़ा करके क़ीमत मुतअय्यन की 
जाये या दस फ़ीसद सालाना शरह सूद की बुनियाद पर क़ीमत का तअ्य्युन किया जाये नतीजा एक 
ही रहता है। इसलिए ये बात तक़रीबन हर इंसान की ज़बान पर है कि मुराबहा का मार्क आप (नफ़ा, 

या इज़ाफ़ा) असल में वही सूद है जो बैंक वसूल करते हैं सिर्फ नाम बदल दिया गया है। जब क़िस्तें 
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ख़त्म होने का वक़्त आता है तो कुछ किस्तें बाक़ी होने की सूरत में जुर्माना भी वसूल किया जाता 
है। इसके बारे में बैंक वाले तो ये दावा करते हैं कि उसे हम अपनी आमदनी में शामिल नहीं करते, 
फ़लाहे आम्मा के लिये सर्फ़ करते हैं लेकिन एक आम ग्राहक इस जुर्माने को बक्रिया जात अदा ना 
होने वाली रकम का सौदा करार देता है। और उसे बेंक का एक फ़रेब या धोखा समझता है। 


$ बेंककारी को सही इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार करना है तो मुराबहा की बुनियाद पर शरहे 

मुनाफ़ा मुतअय्यन करने की बजाये हक़ीक़ी सूरत में बेओ सलम को इख़ितयार किया जाये यानी 

. किसी ख़ास शरह से मुनाफ़ा लेने की बजाये मंडी के अवामिल, मुस्तक़बिल में मुतअय्यना वक़्त 
पर हर मतलूबा चीज़ की रसद व तलब, मौजूदा रसद व तलब, करेन्‍्सी की क़ीमत के उतार चढ़ाव 
और कम वक़्त में ज़्यादा फ़रोख़त के मुनाफ़े को पेशे नज़र रखा जाये और इस बुनियाद पर हर 
जिन्स की क़ीमत अलग अलग मुतऊ्रय्यन की जाये। 

२ मुराबहा की बजाये इस्लामी बैंककारी के निज़ाम में इजारा ([,९४»॥९) मुशारका, मुज़ारबा, 
इस्तेसनाअ (ऑर्डर पर माल तैयार कराना) के तरीके ज्यादा से ज्यादा राइज करने चाहिए। ये सब 
अगर शरई शर्तों के मुताबिक़ हों तो न सिर्फ़ क़ाबिले क़बूल हैं बल्कि इस्लामी निज़ाम बैंककारी के 
लिये ज्यादा मुनासिब और मुफ़ीद हैं। इनकी तफ़्सील और शराइत अपने अपने मुक़ाम पर आयेगी। 


(3463) हज़रत इब्ने अब्बास (&%) से ७४५ ,0६0॥ 55० ८: 20 4: ७५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 मदीना है 
तशरीफ़ लाये तो आपने उन्हें पाया कि वह । । है 
खजूरों में एक एक, दो दो ओर तीन तीन. है ५6 करी 9 ४फीडी (हाँ ७+ ५४ 
साल के लिये बेओे सलफ़ करते थे।. ४ ०५५ «८ «| /५० 4४ ०५०५ #:४ 
रसूल (#8 ने फ़रमाया: 'जो कोई खजूरों में. 8; 28 &5॥ ०8 ५ 5,022 
बेओ सलफ़ करे तो उसे चाहिए कि उसका... हा 35 

क्‍ 5५" ०५.३ ५० ०0 ० 2 ०,०५ ०६ 
नाप मालूम हो, वज़न मालूम हो ओर मुद्दत 
भी मालूम हो । ) 3399 6>+४० हिल <्टै <४/..../३ ० (>टो <2.2.| 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2240, व मुस्लिम: 604 ००५० (| ७८ 


रे है| के सं ० (री त्क््र ं (2 सी ०८०५० 


फ़ायदा : इबादात और मामलात में मारूफ़ फ़िक़्ही क्ायदा है कि इबादात में असल मना है। यानी कोई 
इबादत नहीं की जा सकती सिवाए इसके जिसकी शरीयत इजाज़त दे। और मामलात (जो लोगों में 
जारी व सारी हों) अस्नलन हलाल और जायज़ हैं इलला ये कि किसी मामले के मुताल्लिक़ शरीअत 
मना कर दे। बैजे सलफ़ या सलम पहले से लोगों का मामूल थी जिसकी नबी ($8) ने तौसीक़ 
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फ़रमायी, ताहम ये पाबन्दी लगायी कि माल की स्रिफ़त, भर्ती या वज़न और मुद्दत मालूम व मुतअय्यन 
हो। इसके बगेर बैओे सलम जायज नहीं होगी। 

(3464) -उओक कक ह का इ कक ८ 4& ७४५७ ८ ७ «७ ७४५ 
अब्दुल्लाह बिन मुजालिद ) ने बयान किया 7 आय 6 अत मिल 
कि अब्दुल्लाह बिन शद्दाद (#%) और अबू... नी ड़ पिला पी ०४ महा 
बुरदा(#) का बैओे सलफ़ के बारे में. :४&। ४७ 2७४८ & 50 ७ 3 -+ «८ 
5 अमे की. औ गया मल अर ><) 3 95४ 25 355 55 ५॥ 

इब्ने अ फ़ा(.%) के पास भेजा। च॒नां (६६ 33. 5 / ५.८ 
मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा; ++ +++ ४ छा ह/0 ० कर 
बिलाशुब्हा हम लोग रसूलुल्लाह (७9) के. «+ :४ ५५४ 2४ 5 -४-८ ६४ $| 
ज़माने में और उसके बाद हज़रत अबूबक्र.. 3 55 ४3६ 5 3७ «७ «॥| 
(#) और हज़रत डमर(#) के दौरे. ,. ६६ _ _ 05 ८85 ..६॥; 758. 
ख़िलाफ़ात में गन्दूम, जौ, खजूर और “४ 77 “२2 276 2८४४५ 
किशमिश की बैअ बतौर बैओे सलफ़ किया. ४ /# - ४ + # ७८७४ «| - 
करते थे। इब्ने कसीर ने मज़ीद कहा: हम उन 2॥3$ ६. ०0६ ५9 ८8 ८८५ 
लोगों से बेअ करते थे जिनके पास ये माल 
नहीं होता था। (हफ़्स बिन उमर ओर इब्ने 
कप्ीर) दोनों ने बिलइत्तेफ़ाक़: कहा फिर मेंने 

(यानी मुहम्मद बिन मुजालिद या अब्दुल्लाह 
बिन मुजालिद ने) अब्दुर्र्रमान बिन अब्ज़ा 
से भी पूछा तो उन्होंने इसी तरह कहा। 

(3464) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2243 
फ़ायदा : बेओ सलफ़ करने वाले के मुताल्लिक़ ये ऐतमाद होना चाहिए कि वह सादिक़ व अमीन 
आदमी है और ये ज़रूरी नहीं कि फ़िल वक़्त (एटपर्जेन्ट) वह उन चीज़ों का मालिक भी हो, मौसम _ 
और वक़्त पर उन चीज़ों का मिलना मारूफ़ होनां चाहिए 


(3465) यहया और (अब्दुररहमान) इब्ने.. 5) ७.४८ ७७ ६ 28 45८ ७४. 
महदी दोनों ने बवास्ता शोबा अब्दुल्लाह 
बिन अबी अलमुजालिद से रिवायत किया। 
जबकि अब्दुररहमान ने प्लिर्फ़ इब्ने अबी 





$ ५ रु 
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20 2002 20222 


अलमुजालिद कहा ओर ये हदीस बयान की 
ओर कहा हम ऐसे लोगों से मामला करते थे 
कि ये चीज़ें उनके पास न होतीं थीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी 


अलमुजालिद' ही सही है और इसमें शोबा से 


ख़ता हूई है। 
- तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 






0०० ६0ज (एज छु:-४प५८५८+प४ ८ ८2 पमनस+->ञ 3८3८८ 3 00022 00300: 


9 + >#जं 4 ०७; ४४८ | 
5590 80 7 | 
28 2५5) 

ही 


| 2 ०४७ . ७-4 »% ७ 
2७८) | 


. फ़ायदा : वह ख़ता ये है कि शौबा ने अब्दुल्लाह बिन मुजालिद कहा है, जबकि असल नांम 
. अब्दुल्लाह बिन अबी अलमुजालिद है, इसे अबू अलमुजालिद भी कह लेते हैं। 


(3466) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
औफ़ा असलमी (+#&) बयान करते हें कि 
हमने नबी ($8 के साथ शाम की तरफ़ 
जिहाद का सफ़र किया तो वहां के नब्ती 
लोग हमारे पास आते ओर फिर हम उनसे 
बैओे सलफ़ की सूरत में गेहूँ ओर तेल का 
सोदा मालूम क़ीमत ओर मालूम मुद्दत के 
साथ किया करते थे। उनसे कहा गया: क्‍या 
उन लोगों से ख़रीदते थे जिनके पास ये चीज़ें 


होती थीं? उन्होंने कहा: हम उनसे ये नहीं 


पूछा करते थे। 


तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 2/44, 45. 


बाब : 22 


मख़सूस दरख़त या बाग़ की 
बेओे सलम जायज़ नहीं 





(3467) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत 
है कि एक शख़्स़ ने दूसरे से एक खजूर के 
फल की बेओे सलम (सलफ़) कर ली लेकिन 


अं ७०७ ० ३ 3४ (४५७ 
(४ 0 58 ४५ 45 ७४५ 55.८] 
3 0 5 व 0 
40 2५०५ & ४३४ ०७ ८०) _3| 
७.०८ 5७5 ८८॥ ०...) ५००७ «0| ५, ० 
कु * +६0--७५ ०» 0०025 (.£| (2१ ० है! दमा 
2 

/॥ 3 20.5 «८॥ # ६ | 
(58 ७,४७८ ॥४॥ ७,५७५ (६... -2$॥; 
400८ ४४ ५७ ०७ 208 ४ ५६५ ४ 


“2४४ | 3०५६22% 


/ॉ 
५६-.<- ४८८० 
शीट 9 कण 


हु 3 





 । * * “५ 
के | | (९ | 2० ८ हा (५१ ४<«| (५ | 
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डर लत ज्व के आका गत अकक पता: पा 
इस साल उस पर कोई फल न आया तो वह ४5 ४5 3 ॥४; <४5| 5४; $| .:८ 
अपना झगड़ा लेकर नबी (99 के पास आये। 20 ॥ ७०४७ ६५ ६2॥ आ; ८ ५2 
आपने (खजूर वाले से) फ़रमाया: “तुम कर कमल मदन न कम 
क्योंकर उसका माल हलाल समझते हो? #< < ८ " ०४४ ०... «० «0४॥ ,-० 
उसका माल उसे वापस कर दो।' फिर ३० 38 | . " ४७ ४६ $5॥ 4५ 
फ़रमाया: 'खजूर (या बाग़) की बेओे सलफ़ ५" | 

मत करो यहां तक कि फल इस्तेमाल के 4239 3-५० 55 (जन 5 ०० 
काबिल हो जाये।' (ख़ास दरख़त या ख़ास 

बाग़ मुराद हे।) 

(3467) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 

हदीस: 2/25, इब्ने माजा, हदीस: 2284 

फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि ताजिर अगर मतलूबा 
माल मुहेया करने से आजिज़ रहे तो सिर्फ़ वसूल करदा क़ीमत वापस की जायेगी। (2) ख़ास दरख़त या 
बाग़ की बेअे सलम से इसलिए रोक दिया कि इसमें नुकसान का पहलू मौजूद है, पता नहीं इस पर फल 
आयेगा या नहीं, कम आयेगा या ज़्यादा? इसलिए उमूमी मामला होना चाहिए, न कि ख़ास। 


बाब ; 23 
बेओ सलफ़ में फ़रोख़तशुदा 


चीज़ को तब्दील न किया 
जाये 
(3468) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का. ४६ 2 ७४७ , ० ८) 4७० ७४५ 


बयान हे, रसूलुल्लाह ७७) ने फ़रमाया: 0 5 8 6 0 हो 
जिसने किसी चीज़ में बेअ सलफ़ की होतो_ * ५ गा 





उसे दूसरी से न बदले। द की हा अटजत 4526 ८5 - ८५४ 
(3468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने.. /« :४| ४५३ ४७ ४७ ४,-७४॥ 202८८ 
माजा: 3283, हदीस: 452. क्‍ 2 5 कक दा 2) 


कु 


| ०८ 4 3९ ७०० 
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वन अब व हे जित्द 5 अल 8 इज केअ हक... 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ऐसी सूरत में माल बेचने वाला वक़्ते मुक़र्ररा पर माल मुहैया करने 
से वास्तव में माज़ूर रहे तो हासिल करदा रक़म वापस कर दे। या मुनासिब अन्दाज़ में सुलह कर लें। 











क्‍ बाब : 24 
अगर खेत या बाग में आफ़त 
आ जाये तो ख़रीदार के 
नुक़स्ान की तलाफ़ी की जाये 


(3469) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . ५5» «440 ७४5५ ,..७० ८5 ८8 ७४४७ 
तक करते हैं कि रसूलुल्नाह (७) के जान ही ७5 ५४ : 4८ >7 ०2४ ० "4४ 
में एक शख़्स ने फल ख़रीदे जो आफ़त का __  , ६ <. 5 ४ बीमार कक 
शिकार हो गये। सो उस पर क़ार्ज़ा बहुत ज़्यादा. #7 ४० धकछी ४ % 2४ 2८८ 
हो गया। तो रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया:. (७ ००५ 4८० 4४ _/-० :४| ५४५: 
'उसे स़दक़ा दो।' लोगों ने उसको स़दक़ा दिया. ,॥ 3.2; )0& :5 555 (६८७॥ 
लेकिन वह उसके क़र्ज़ की अदायगी के लिये शक 

न . 44५ ४०» " ०...) 4५ «० ० 
पूरानाहो सका तो रसूलुल्लाह (88 ने क़र्ज़॒ . ...,.,. .. .. &.. ४ . 
ख़्वाहों से फ़रमाया: 'जो पाते हो ले लो, “3 ४7 ५४ # १४४ "उन 





तुम्हारे लिये बस यही है।' .. ४-७ *०० «0 ० 40 ०,०५८ ०४४ ५28: 
( 3469 ) तख़रीज ४ मुस्लिम द ]556. मत ४5 ))| | (92% +-४5५ [ध 23 । 


फ़वाइद व मसाइल : () इस्लामी मुआशरे की तन्ज़ीम इस तरह की जाती है कि स़दक़ात को आम 
और सूद को ख़त्म किया जाये। बख़िलाफ़ लादीन और मुलहिद मुआशरे के, इसमें सूद को बढ़ाया 
जाता है और स़दक़ात का कोई बाक़ायदा निज़ाम नहीं होता। (2) जो शख्स क़र्ज़ में दब जाये उसके 
साथ ख़ास तआवुन करना वाजिब है। (3) मुफ़्लिस ओर दीवालिया हो जाने वाले से उसके कार्ज़ 
ख़वाह अपने क़र्ज़े की निस्बत से हाज़िर व मौजूदा माल में से हिस्सा ले सकेंगे बाक़ी का वह मुतालबा 
नहीं कर सकते। (4) बाग़ या खेत की बेअ जब शरई उसूलों के तहत हूई हो तो नुकसान की तलाफ़ी 
करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। 
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युच्नुअबु दाऊद जित्द5 70 इजारे के अहकामवमसाइल 
(3470) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ 4५ 
(%) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४) ने. 5; :८॥ ४:४ १७ , का लक 
फ़रमाया: 'अगर तू अपने भाई को खजूर बेचे 270 8 । .. ॥६ 
और फिर उसमें आफ़त आ जाये तो उससे. “४ 2588 8 

कुछ लेना तेरे लिये हलाल नहीं, हक़ के बगैर हर कर करी फल अं फ# पन5 
अपने भाई का माल लेना तेरे लिये क्योंकर. &£ ०७ ८#<॥ >> ४ 0 - | 


रवा हो सकता है?' ०॥॥ ० ५0 ०५०५ $| ५) 27० «१ .४ 
(3470) तख़रीज: मुस्लिम: 554... 25 3. 8५ <७५, $| " 3७ ,... 


५8 8 ४0 ८ १४ <७०७ (६६५०४ 
फ़ायदा : नबी ($& ने दरख़तों के फल की बैअ उस वक़्त करने का हुक्म दिया जब वह फल आपफ्तों 
से महफूज़ (सुरक्षित) हो चुका हो। अगर बैअ में मसनून शर्तों का लिहाज़ न रखा गया हो, तो इस 
किस्म के नुक्सान की तलाफ़ी वाजिब है। अगर बुनियादी तौर पर बैअ सही हो और आफ़तों से महफूज़ 
हो जाने के वक़्त के बाद की जाये, तो तलाफ़ी करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। 


बाब 5; 25 


आफ़त से क्या मुराद है? 





(347) जनाब अता (रह.) से मनक़ूल है. ८॥ ४:४। ,5,६६॥ 5॥5 ८3 5५४० ७४५ 
कि आफ़त से मुराद (वह) तमाम ज़ाहिरी हि | 28 ४ 

असबाब हैं, जैसे बारिश, ज़ाला बारी, ट्रिडी. ४ ४ ' कक 

दल, आँधी या आग लगना वगैरह (जो खेत... 27 ४ €&/%#४ ८७ ५५८ ८ (४४ 
या माल को ज़ाया कर दें।) ॥ 62) 3 29% $ 2५238 & 6६७ 2 
(347व) तख़रीज : (सनद हसन) 


४ ४2 | 6 ७9 


फ़ायदा : आफ़त तीन तरह की हो सकती हैं: () जो फ़्लल या फल को किसी न किसी तरह 
क़ाबिले इस्तेमाल होने के मरहले पर लगती हैं, ये कुदरती बीमारियाँ हैं, जब फ़्सल या फल इस मरहले 
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में हो तो उसे बेचना मना है। (2) फल पकने के क़रीब होता है तो बाज़ फलों (जैसे खजूर) का रंग 
बदलने लगता है, इस मरहले पर दरख़तों पर लगे हूए फल बेचना जायज़ है। अब उनको या तो बारिश, 
जाला बारी, आँधी वगेरह से नुकसान होगा और इस सूरत में फल किसी न किसी तरह क़ाबिले 
इस्तेमाल हो चुका होगा ओर मुकम्मल तबाही से बचाव हो सकेगा। (3) या तीसरी सूरत ट्टिडी दल, 
आग वगैरह की आफ़त की है। इस सूरत में मुकम्मल तबाही होगी। ऐसी तबाही की सूरत में मालिक 
का भी फ़र्ज़ है कि तलाफ़ी में शरीक हो। 


. (3472) जनाब यहया बिन सईद (रह.) ने. .०*5 ८॥॥ ४:2४॥ ८५3) ८2 ०3५४-०७ ४४ 
बयान किया कि अस़ल माल की तिहाई से 5 अल 
में ७ (#्ीच (म | (६० 37]! 
कम में आफ़त आये (और नुक़स़ान हो हक शक री 
जाये) तो उसकी तलाफ़ी जरूरी नहीं है और ०? “४४ कद व अटकी 


अुनन॒ अबु दाऊद | जित्द5 2000 इजारे के अहकाम व मसाइल 


अल ०2८ ॥६ (| ड लि 2 
मुसलमानों में ऐसे ही राइज है। - _2 403 - #४ ०७ - ४४४ 5 ८ 
(3472) तख़रीज : (सनद हसन) हि 6 


बाब $; 26 


पानी से रोकना मना हे 





(3473) हज़रत अबू हुरैह (#) बयान ५० ७४७ «६5 0 9 5४४८ ७४४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'घास 


| (>> | ८६८) 
महफ़ूज़ रखने की गर्ज़ से ज़्यादा पानी न. # ४ टि? छू ४ #+) ४ 


गा जायें। 2८२०५ जि (08 है 8 ६ 5 हक 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2353, व मुस्लिम: 566 क्‍ ")७)॥ ५५ ८४ ५४ ५४ 


तोज़ीह : सहराओं, आम चरागाहों और रास्तों पर आम कूएँ, चश्मे या तालाब होते थे। चरवाहे वहां 
आकर जानवरों को पानी पिलाते, आराम करते और अपने जानवरों को चराते थे। पहले आने वाला 
बाज़ औक़ात बाद में आने वालों को बक़िया पानी से मना कर देता था और गर्ज़ ये होती थी कि जब 
पानी न मिलेगा तो लोग भी उधर का रूख़ नहीं करेंगे और इस तरह इर्द गिर्द की चरागाह की घास उसके 
अपने जानवरों के लिये महफूज़ रहेगी, ऐसा करना नाजायज़ है। अलबत्ता अगर कूओं, टियूब वेल या 
तालाब वगैरह जाती हो और उस पर उसने ख़र्च किया हो, तो दूसरों को रोक सकता है। लेकिन इस्लामी 
अख़लाक़ व आदाब का ख़्याल रखना फिर भी ज़रूरी है। 
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सुन अब दाऊद € [ जिल्द-5 | 5 72220 25 3255: 
ॉँणी, कि 7 [$ 4८०१४) 7३6१ 36 6० ४2६४ (49९24 | 


(3474) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़रमाया: 'तीन क़रिस्म 
के आदमियों से अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल 
क़यामत के रोज़ कलाम नहीं फ़रमायेगा: एक 
वह आदमी जिसने किसी मुसाफ़िर से अपना 


बक़िया पानी रोक लिया हो। दूसरा वह जिसने - 


अम्नन के बाद किसी सोदे पर झूठी क़सम खाई 
हो ओर तीसरा वह जिसने इमामे (आला) से 
बेत की हो, अगर वह उसे (दुनिया का माल) 
देता रहे, तो उसका वफ़ादार रहे ओर अगर न 


(८४ (3.5 ५०८... (रा 


(3 (2) तर (७ 2 ५ ४ | (४.७ 
«0 ० «0 ०,०५; ४७ ०७ 52% 
4५०४॥| 4॥| (६-०५ "| ०४७३ " (७०) 
१४८ 5५७ (9 ० 5 &# 5: 
(४ - >> 4६ 2४4 5 <४४५ हाय 
४ 5357४ 8 ७७] ६५ ४95 - ४७४ 
"४ ५६ # %*४ ४ ७) 


दे, तो वफ़ा न करे। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2672, व मुस्लिम: 08. 

फ़वाइद व मसाइल : () बक़िया पानी को मुसाफिरों से रोक लेना इन्तेहाई शक़़ावत और मानवता 
के ख़िलाफ़ है। (2) असर से मगरिब तक का वक़्त कुरबते इलाही का महबूब वक़्त है, इस वक्त में 
झूठी कसम की जो कि कबीरा गुनाह है, बुराई और भी बढ़ जाती है। (3) इमामुल मुसलेमीन से हक़ व 
अदल के उमूर में हर हाल में वफ़ा करना वाजिब है ख़वाह उसकी तरफ़ से कुछ मिले या न मिले। 
मौजूदा दौर में सियासी, गैर सियासी और बाज़ मज़हबी लोगों में भी वाबस्तगियाँ बदलने का रिवाज 
आम हो गया है। अब सियासी वाबस्तगी की बुनियाद इस बात पर है कि मक़स़॒द और नज़रिया एक है, 
न इस बात पर कि पुख़ता अहद मुहाहिदे हो चुके हैं जिनको छोड़ना बुराई है। अब सिर्फ मफ़ादात को 
पेशे नजर रख कर लोग ख़ूद को मंडी में पेश कर देते हैं। (4) सहीहैन की रिवायत है कि झूठी कसम से 
माल तो बिक जाता है मगर बरकत उठ जाती है। (सही बुख़ारी, हदीस: 2087) 


(3475) जनाब आमश ने इस रिवायत को 
अपनी सनद से इस हदीस़ के हम मानी बयान आग ६ - 
किया, कहा: 'और अल्लाह ऐसे लोगों को. "3 *+ ४ ??-% “४ 9 
पाक नहीं करेगा और उनके लिये दर्दनाक 3 ८४७४; . " &॥ ८-० ५४3 ४४ ५ ५592 
आज़ाब होगा।' ओर फ़रोख़त के सामान के . [६ [६ ७५ ८ 8 40५ " 2४2. 
बारे में कहा कि यूँ कहेः अल्लाह की है है 
क़सम! मुझे इसका इतना इतना दिया गया ७ 2 ५७ 
(मगर मेंने नहीं दिया लेकिन तुम्हें कम में दे 


9 /ा (८4॥ +ा ०८५ | 496 4 । (52 (६4) +ा 
ध्््ट २. मी 5 अल (2 ७२ ० ५५४८० गो 
क हु | 
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2222४ 25८20 72-८२ 


सुन अब दाऊद # | जिल्द-5 | 5 22000 2008 


रहा हूँ) ओर दूसरा उसको (इसकी इस बात 
में) सच्चा समझे ओर उसे ख़रीद ले। 
तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(3476) बुहैसा नामी एक ख़ातून अपने 
वालिद से रिवायत करती है कि मेरे वालिद ने 
नबी ($£) से मिलने की इजाज़त ली। फिर 
वह आपकी क़मीस़ के अंदर से होकर 
आपको चिमट गया ओर आपको चूमने 
लगा। फिर कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! 
किस चीज़ का रोकना हलाल नहीं? आपने 
फ़रमाया: 'पानी का' फिर कहा: ऐ अल्लाह 
के नबी! किस चीज़ का रोकना हलाल नहीं? 
आपने फ़रमाया: “नमक का' उसने फिर 


कहा: ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ का. 


रोक लेना हलाल नहीं आपने फ़रमाया: 
'भलाई करते रहने में तुम्हारे लिये ख़ेर है।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 669. 


४-५२-५२:७:७०-४४६२६५०३:६:५:५६८:५-५७:०- ५२-५३: 


इजारे के अहकाम व मसाइल 


9७:३४ ४४४६६-०८-००६६--०-- “१9७: ७८००-२8०७८६४-४ ४ 


22002 ३ (७॥2॥22 | + (5५ ५५ 
20 06020 | 422 | 2 


८ 5७ 3७७ ८६ 20 2८ ४५७ 
बन ८394० (3 ही अहक (४ ८००६३ (3.७ 
9० 2 : &॥ (+ - 8३9७ «८४ ८5 (४: 
5६० >७ ,६.. 5 4:4४ ४ ५७ 
2 ५७ (४०००) ०४... ०.| (>> (>+-! हि 
५४०७ £ 2४9 (४४ ४४ ५०००७ ०&5 
७ 45६७ >< ) 30 22.40 ७ ५0 ८2 
28 4] व 3 50, 0 हो! 


६४०४, " ही " 0 4६६ (०4 १ 3.0] 


नी 


७ 425६७ >< ) 37]0॥ 2०.5 ७ «| हे 
; "2 5 5 (६58 " 


मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन ये बात मुसल्लमा है कि पानी या नमक जैसी चीज़ों में बुछुल 


करना बहुत बुरी बात है। 
(3477) मुहाजिरीन स़हाबा में से किसी से 


रिवायत है, उसने कहा मेंने नबी (४९) के साथ 


तीन बार जिहाद में शिर्कत की है। मेंने 
आपको फ़रमाते हूए सुना है: 'मुसलमान तीन 
चीज़ों में एक दूसरे के शरीक हैं घास, पानी 
ओर आग। 

(3477) तख़रीज : 
6/50, मुसनद अहमद: 5/364. 


(सनद स़ही) बेहकी: 


5990 ,धछ 5 56 ४६४५ 


(335 ८(->2 हि (> री (4.5 ८ 3 ००००१ 


6 34 ल्‍ा 


(>>) च ८५४५० रा (3५७ ८3५६० 


०१ >ख्रफओी 25 42 ७5 - - 


रू 


८0 & ८3% (७६68 ८4॥ ७०० 
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84020 " ४५६ 55 ४५४ है 
35 ४५ १७॥ ७ १४ ७ ४७:८५ 
फ़ायदा : घास और पानी जब आम चरागाह और स॒हरा में कुदरती हों तो ख़ूद क़ाबिज़ होकर दूसरों को 


_ उससे रोकना जायज़ नहीं। इस तरह जलती आग से कोई कोयला ले जाये या आग जला ले, तो रोकना 
जायज़ नहीं। 


बाब ; 27 रा रू । फ 


ज़रूरत से ज़्यादा पानी फ़रोख़त।|. न 
करना 4। ५५४४ 6४२ ३ ० 


(3478) हज़रत इयास बिन अब्द (#&) से ७६४ ,३॥१६॥ ४5८ ८5 «0 40 ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने ज़्यादा ह॒ 
पानी की फ़रोख़त से मना फ़रमाया है। 

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस:27, 9 94५ ++ ४०) (रस 5 ५४० 


नसाई, हदीस़: 4666, इब्ने माजा, हदीस: 2476, इब्ने.. 6 ०४५५ 4०० «0 ०» 40 ४,०५; & 
जारूद, हदीस: 594, हाकिम: 2/44, 6व. ५ ५5 «: १ 
५ £ ०. ; (्ट (3 


फ़ायदा : इससे मुराद सहरा और आम चरागाहों में पाये जाने वाले तालाबों, कूओं या चश्मों का पानी 
है, न कि किसी की ज़ाती मिल्कियत वाली ज़मीन में मेहनत व मशक्कत से निकाला जाने वाला पानी। 





दे 


(४ 3० (र+ ५) (2) | हि | >.० हि 9) 


बाब : 28 
बिल्‍ले (ओर बिल्ली) की 


खरीद व फ़रोख़त जायज़ नहीं 





(3479) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (६४४; है गे 8 
हक मे शलसिल है कक मत कह मे की पा की ४0 5 &22 
और बिल्ले की क़ीमत से मना फ़मायाहै।. 7. # 7 के ही की अं ५ 
(3479) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,.. जी ४१ («४ ४४ ३४ 
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(780: 


हि ्च बता व | ह ह 35 4 (6॥:2॥८ | | 24 / 


हदीस: ॥279, इब्ने जारूद, हदीस: 580 >> 5३ + 3५०० | ७ ५ + | ८ 
हाकिम: 2/34, व मुस्लिम: 569. 25:27. औ७ हज हि 
द ह द डक |9 ६] | (3४% (री (5 (०) 
(3480) हज़रत जाबिर (#) से मनक़ूल है. ,3$9॥॥ 45 ७४७ .:७ ८8 4: ७४५ 
कि रसूलुल्लाह (89 ने बिल्ली की क़ीमत से. 


अुचनु अब दाऊद 4 जित्द5 80 


92) 


७४ ४<| ८५2४८ 2) व हट (( 


मना फ़रमाया हे। न्‍ 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 280, इब्ने. “४४ “४ (० (४ 25 35 "४० 
माजा, हदीस: 3250, मुसनद अहमद: 3/297. ५ 0 8 2: हम 





बाब : 29 





कुत्तों की क़ीमत लेना मना हे 
(348) हज़रत अबू मसक़द (#) ने « «5६४ ७४७ ७ ८ <६& ७४ 
नबी ($& से बयान कियाकिआपने कुत्तेकी :८, 0 2 लक 00) 
कीमत, ज़ानिया की ख़र्ची ओर काहिन के... .,»% | 80 «27 
नज़राने से मना फ़रमाया है। जी हीं * हिआई (ठग थी पेज ७० 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3428 में देखें। . + >#४ ० 9493 5४ +$3 <+ ४ >० 


फ़ायदा : इस हदीस में कुत्ते! का लफ़्ज़ अगरचे आम है, शिकारी हो या गैर शिकारी या जासूसी 
वगैरह के लिये हो। इस उमूम से सबकी ख़रीद व फ़रोख़त नाजायज़ होनी चाहिए। लेकिन इस उमूम से 
दूसरे दलाइल की रू से वह कुत्ते मुस्तस्ना (अलग) हो जायेंगे जिनके रखने को अहादीस़ में जायज़ 
करार दिया गया है। जिसे शिकार के लिये, रखवाली के लिये या जैसे आजकल जासूसी वगैरह के लिये 
कुत्ते रखना है। जब उनका रखना जायज़ है, तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़त भी यक़ीनन जायज़ होगी, 
क्योंकि इसके बगैर मज़कूरा कामों के लिये कुत्तों का मिलना नामुमकिन हो जायेगा। यही वजह है कि 
कुछ अहादीस में इस्तस्ना भी आया है, जैसे हदीस है: 'रसूलुल्लाह (8) ने कुत्ते और बिल्ली की 
कीमत से मना फ़रमाया है, सिवाए शिकारी कुत्ते के।! (नसाई, हदीस: 4682, वस्सहीह, हदीस: 
3480) इससे मालूम हूआ कि शिकारी कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ है। और इसके जवाज़ की जो 
इल्लत है वह वाजेह है, इसी इल्लत की वजह से रखवाली और जासूसी वगैरह मक़ास्लिद के लिये भी _ 
कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़त जायज़ होगी। वल्‍लाहू आलम! 
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सुननुअब दाऊद | जिल्द5 कस 
(3482) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास(#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने कुत्ते की क़ीमत से मना 
 फ़रमाया है। ओर अगर वह (बेचने वाला) 
कुत्ते की क्रीमत का मुतालबा करे तो उसकी 
हथेली मिट्टी से भर दो। 
(3482) तख़रीज : 
अहमद: /278. 


(सनद सही) मुसनद 


(3483) जनाब ओन बिन अबू जुहेफ़ा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने कुत्ते की क़ीमत से मना 
फ़रमाया हे। 

(3483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/78, बुख़ारी, हदीस: 2238. 
(3484) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: “कुत्ते की 
क़रीमत, काहिन का नज़राना ओर ज़ानिया 
की ख़र्ची हलाल नहीं।' 
(3484) तख़रीज : 
हदीस: 4298. 


(सनद हसन) नसाई, 


5 ०4 3 " 06 40 0 


५322-८४ 4०-52 52:523522..32-32:2..:: (९४) 9७] ५) 09.3] >७६७८; रन 
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फ़ायदा : इस्लाम अपने मुआशरे को उन तमाम नजासतों और क़बाहतों से पाक रखना चाहता है जो 
कुत्ता परस्त मुआशरे का ख़ास हैं। इस गर्ज़ से इस्लाम ने इसकी ख़रीद व फ़रोख़ती से रोक दिया है। 
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| अननअबु दाऊद जिल्द5 व॒ 


बाब 5: 30 


शराब ओर मुरदार की ख़रीद व | 
फ़रोख़त हराम है 





(3485) हज़रत अबू हुरैह (&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 


'बेशक अल्लाह तआला ने शराब ओर 


उसकी क़ीमत (यानी ख़रीद व फ़रोख़त) को 
हराम किया है, मुरदार और उसकी क़ीमत को 
हराम किया है। ख़िन्ज़ीर ओर उसकी क़ीमत 
को हराम किया है।.. 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/2, इब्ने 
अलमुलक्विन,. हदीस: 79, तबरानी, हदीस: 6. 


(3486) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) बयान करते हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (४9) से फ़तहे मक्का के साल 
जबकि आप मक्का ही में थे, सुना आप 
फ़रमा रहे थे: 'बेशक अल्लाह तझला ने 
शराब, मुरदार, ख़िन्ज़ीर ओर बुतों की ख़रीद 
व फ़रोख़त हराम ठहराई है।' कहा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुरदार की चर्बा के 
मुताल्लिक़ फ़रमायें कि उसे कश्तियों के 
तख़तों ओर चमड़ों पर इस्तेमाल किया जाता 
है ओर लोग उसे चराग़ों में भी जलाते हें। 
आपने फ़रमाया: 'नहीं ये हराम है।' फिर 
रसूल (88 ने उस मोक़े पर फ़रमायाः 
'अल्लाह तआला यहूदीयों को हलाक करे, 
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अन्न अब दाऊद जिल्द-5 / ८ ०: 2 ___ इजारे के अहकाम व मसाइ न रे ४ [ 27 / 
अल्लाह तजला ने जब उन पर इस (मुरदार) ६ ८ ४ 20 6| 5५4: 4 5७ " 
की चर्बी हराम कर दी तो उन्होंने इसे पिघला हा (६८ 

| »5 ७ 0 9र्- (५ 0 > ५० | ! 92७०४ 
कर बेचना शूरू कर दिया ओर फिर उसकी 
क्रीमत खाने लगे। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2236, व मुस्लिम: 587 

फ़वाइद व मसाइल : () वह चीज़ें जिनका इस्तेमाल जायज़ न हो, उनकी तिजारत किस तरह जायज़ 
. क़रार दी जा सकती है? इस हदीस़ से साबित होता है कि शराब हराम है। दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल 
हराम है और इसकी तिजारत भी हराम है। (2) मुरदार जानवर का गोश्त या उसकी हड्डियाँ फ़रोख़त करना 
हराम है। अलबत्ता (हलाल जानवरों का) चमड़ा रंगे जाने के बाद पाक हो जाता है। और उसकी बेअ भी _ 
जायज़ है। (3) ख़िन्ज़ीर ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसके तमाम आज़ा नजिस ओर हराम हैं, मुरदार की हड्डियों 
से हासिल होने वाले मवाद भी हराम हैं, इन हराम चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़त नहीं हो सकती। (4) 
मुरदार की चर्बी को चराग़ में जलाना जायज है लेकिन फ़रोड़त करना क़तअन दुरूस्त नहीं। (5) बुत 
और ज़ी रूह चीज़ों की तमासील (स्टेचू) लकड़ी, लोहे, मिट्टी, पत्थर या प्लास्टिक वगैरह की हों, 
ख़्वाह बच्चों के खिलोने ही क्‍यों न हों, उनका बनाना और तिजारत करना हराम है। छोटे बच्चे बच्चियाँ 
अगर घरों में अज़ ख़ूद बना लें और उनकी आँखें नाक, कान वगैरह न हों महज़ ख़िलौने की सूरत हों तो 
रूख़्सत दी जा सकती है। जेसे कि हज़रत आयशा (2) ने एक घोड़ा बनाया था। (6) ऐसे तमाम हीले 
जो अल्लाह तञआला की हराम करदा चीज़ों को हलाल करने के लिये इस्तेमाल किये जायें हराम हैं। नाम 
तब्दील कर देने से हुक्म तब्दील नहीं होता और हीलों से काम निकालना यहूदीयों की स्लिफ़त है। 
(3487) यज़ीद बिन हबीब कहते हैं कि ..>७ 2 ७५ ,,६ 53 45० ७४ 
अता ने जाबिर (:#) की ये रिवायत मुझे «५»: 


कल इसमें 2 आग अब 
इसकी मानिन्द लिख भेजी मगर इसमें (हुव. / 7“ ह की न 
(3487) तख़रीज : बुख़ारी, व मुस्लिम, ये . "5५७ ७» " ८ ४ ०४६८ 
हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 


(3488) हज़रत इब्ने अब्बास (५४) ५७५ | ८2 ><4 ७ ८१००० ४४.७ 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($$) को 3६ + की: 5 आती जे थे 
(बेतुल्लाह में) हज्रे असबद के पास बेठे कर हे 2 


देखा। आपने अपनी नज़र आसमान की तरफ़... ४१ २०४८ ४४  «#% && ७४ 2४ 
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उठाई ओर हँस दिये। फिर फ़रमाया 
अल्लाह तझला यहूदीयों पर लानत करे 
,» तीन बार फ़रमाया ... अल्लाह तआला 
ने उन पर चर्बियों का इस्तेमाल हराम कर 


दिया तो उन्होंने उसे बेचना शूरू कर दिया 


ओर उसकी क़ीमत खाने लगे। बिलाशुब्हा 


अल्लाह तआला जब किसी क़ोम पर किसी 
चीज़ का खाना हराम कर देता है, तो उसकी 
क़ीमत भी हराम कर देता है। 

ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह अत्तहहान की रिवायत 
में: (राञैतु) 'मैंने देखा' का जुमला नहीं है। और 
(लअन अल्लाहुल यहुद) की बजाये (क़ातल 
अल्लाहल यहुद) कहा: यानी अल्लाह तआला 
यहूदीयों को हलाक करे।' 

(3488) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: /247, इब्ने अलमुलक्लिन, हदीस: 77. 


(3489) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) से . 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जो शराब बेचता है उसे चाहिए कि ख़िन्ज़ीर 
को (खाना) हलाल समझे।' 

(3489) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 4/253, 


(3490) हज़रत आयशा (+) से रिवायत 
है कि जब सूरह बक़र: की आख़री आयात 
नाज़िल हूईँ, तो रसूलुल्लाह ($9 निकले और 
उन्हें हम पर पढ़ा ओर फ़रमाया: 'शराब की 
तिजारत हराम कर दी गयी है।' 
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उंगंन अंड दाऊद (६ ई जिल्द-5 । 5 23055 
(3490) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2226, व 
मुस्लिम: 580 


(349) जनाब आमश (रह.) ने अपनी 
सनद से इस हदीस़ के हम मानी बयान करते 
हुए कहा कि आख़री आयात, जो सूद से 
मुताल्लिक़ हैं। (जब वह नाज़िल हुई)... 
(349) तख़रीज : मुस्लिम, ये हदीस़ पीछे 
गुज़र चुकी है।. 
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फ़ायदा : इससे मुराद सूरह बक़र: की आयात नम्बर 275 से लेकर 28१ तक हें। 


बाब : 3] 
गलल्‍ला अपने क़ब्ज़े में लेने से 


पहले ही फ़रोख़त करना 





(3492) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जिसने 


कोई गल्‍ला (तआम) ख़रीदा हो तो उसे 


अपने क़ब्ज़े में लिये बगेर फ़रोख़त न करे।' 
(3492) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 236, मौता: 
2/640, व मुस्लिम: 526. 

(3493) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%$) के ज़माने 
में हम गल्‍ला ख़रीदा करते थे। पस आप ($9) 
हमारे पास आदमी भेजते जो हमें हुक्म देता 
कि हम उसे फ़रोख़त करने से पहले ख़रीदने 
की जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर लें। 
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यानी अन्दाज़े से (जो) ख़रीद व फ़रोख़त 
करते थे (उससे मना कर दिया गया।) 
(3493) तख़रीज : मौता: 2/64, बुख़ारी, हदीस: 
223, व मुस्लिम: 527. 

(3494) हज़रत इब्ने उमर (:&) ने बयान 
किया कि लोग मंडी की बालाई जानिब 


अन्दाज़े से ग़ल्‍लला ख़रीदते थे, तो. 


रसूलुल्लाह ($9) ने उसको फ़रोख़त करने से 
मना फ़रमा दिया, यहां तक कि वह उसे दूसरी 
जगह मुन्तक़िल कर लें। 

(3494) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 267, मुसनद 
अहमद: 2/5, व मुस्लिम: 526 
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फ़ायदा : (जुज़ाफन) के मानी हैं कि उसका कैल (नाप) या वज़न मुतख़य्यन न होता था बल्कि वैसे 
ही एक ढेर का सौदा कर लिया जाता था, और फिर उसे वैसे ही तौले बगैर और क़ब्ज़े में लिये बगैर ढेर 
ही की शक्ल में फ़रोख़त कर दिया जाता था। इसे बाज़ हज़रात ने जायज़ क़रार दिया है। लेकिन 
अहादीस़ के अल्फ़ाज़ से तो यही मालूम होता है कि गलला नाप तौल कर लिया जाये या ढेरी की शक्ल 
में, उसे कब्जे में लिये बगैर या नाप, तौल के बगैर बेचना जायज़ नहीं। और ढेरी का क़ब्ज़ा यही है कि 
उसे दूसरी जगह मुन्तक़िल कर दिया जाये। 


ना 
है] नी (+*] 
हक 
० 3.5 


(3495) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
ने बयान किया, रसूलुल्लाह ($&9) ने मना 
फ़रमाया है कि जिसने मुतअय्यन केल 
(नाप) में ग़ल्‍ला ख़रीदा हो, तो उसे क़ब्ज़े में 
लिये बगेर आगे फ़रोख़त कर दे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4608. 


(3496) हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
बयान है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'जिसने ग़ल्ला ख़रीदा हो तो उसे फ़रोख़त न 
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सजग अब दाऊद (2 | जिल्द-5 | 5 00 02 
करे यहाँ तक कि नाप ले।' (अपने क़ब्ज़े में 
ले ले) (रावी) अबूबक्र ने मज़ीद कहा कि 
तावुस कहते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने अब्बास 
_(+#) से पूछा कि ऐसा क्‍यों है? उन्होंने कहा: 
क्या देखते नहीं हो कि लोग उसे सोने के 
बदले ख़रीद लेते हें, हालांकि वह (ग़ल्ला) 
अभी बहुत दूर होता है। (फ़रोख़त करने वाले 
के पास पहुँचा ही नहीं होता) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 232, व मुस्लिम: 525. 
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फ़ायदा : इन तालीमात की हिकमतें वाज़ेह हैं मक़स़॒द ये है कि मंडी में ख़ामूशी न रहे। माल और 
सरमाया हरकत में आये। मज़दूरों को मज़दूरी और लोगों को रिज़्क़ आसानी और अरज़ानी से मिले। 
आजकल चीज़ों के महंगे होने का बड़ा सबब ही ये है कि माल एक जगह स्टॉक में पड़ा होता है और 
सरमायेदार उसे वहीं एक दूसरे को फ़रोख़त करते चले जाते हैं या माल अभी एक ख़रीदार के कब्जे में 
आया नहीं होता कि वह उसे आगे फ़रोख़त कर देता है और वह फिर उसे आगे फ़रोख़त कर देता है। ये. 
सब सूरतें शरई उसूलों से मुतसादिम (टकराने वाली) हैं और इनका हासिल कमर तोड़ महंगाई है। वला 


होल वला कूव्वता इल्ला बिल्लाह द 

(3497) हज़रत इब्ने अब्बास (/&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'जब तुममें से कोई गल्‍ला ख़रीदे तो जब तक 
उसे अपने क़ब्ज़े में न ले ले फ़रोख़त न करे।' 


सुलेमान बिन हरब के लफ़्ज़ थे: (हत्ता 


यस्तोफ़ीहि) मुसद्दद ने इज़ाफ़ा किया कि 
तावुस ने बयान किया कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ने कहा: .ओर मेरा ख़याल हे 
कि हर चीज़ तआम (ग़ल्ले) की तरह है। 
(यानी ख़रीद करदा चीज़ को अपने क़ब्ज़े में 
लेने से पहले आगे फ़रोख़त नहीं करना 
' चाहिए, ख़वाह उसकी नोइयत कोई हो।) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 235, व मुस्लिम: 525. 
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सुचुन अब दाऊद ॥  जिल्द-5 | 5 2 
(3498) हज़रत इब्ने उमर (.%) बयान 


करते हैं: मेंने देखा कि रसूलुल्लाह ($9 के 


दोर में अगर कोई ग़ल्ले का ढेर ख़रीदता ओर 
फिर वहीं फ़रोख़त कर देता तो उस पर उसे 
सज़ा दी जाती थी, यहाँ तक कि अपनी 
मन्ज़िल पर ले जाये। द 
(3498) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6852, मुसनन्‍नफ़ 
अब्दुरज्जाक़, हदीस: 4598, व मुस्लिम: 527. 
(3499) हज़रत इब्ने उमर (#%) बयान 
करते हैं कि मेंने बाज़ार में तेल ख़रीदा। जब 
मेंने उसे व्ूल कर लिया तो मुझे एक आदमी 


मिला और उसने मुझे उम्दा मुनाफ़े की 
पेशकश की। मेंने चाहा कि (उसे क़बूल 


करते हुए) उसके हाथ पर हाथ मारूं। तो एक 
शख़्स ने मेरे पीछे से मेरा बाज़ू पकड़ लिया। 
मेंने पलट कर देखा तो वह हज़रत ज़ेद बिन 
साबित (:#8) थे। उन्होंने कहाः जहां तुमने 
उसे ख़रीदा हे उसी जगह मत बेचो यहाँ तक 
कि अपनी मन्ज़िल पर ले जाओ। बिलाशुब्हा 
रसूलुल्लाह ($8 ने ख़रीदने की जगह ही पर 
उस माल को बेचने से मना फ़रमाया हे यहाँ 
तक कि ताजिर उसे अपनी अपनी मन्ज़िल पर 
ले जायें। 

(3499) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/9, इब्ने हिब्बान, हदीस: 20 
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फ़ायदा : सहाब-ए--किराम (&) मंडी और बाज़ार में फ़रामीने रसूलुल्लाह (%&8 पर सख़ती से 


. अमल करते और कराते थे। 
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बाब : 32 
जो शख़स़ मामला करते हृए 
कह दे कि 'धोखा ओर फ़रेब 
नहीं 
(3500) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत 
है, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (७9 से कहा कि 


लोग ख़रीद व फ़रोख़त में मुझे धोखा दे जाते 
हैं। तो रसूलुल्लाह ($8 ने उससे फ़रमाया: 


“जब तुम मामला करो तो यूँ कह दिया करो _ 


कि “धोखा फ़रेब नहीं।' चुनांचे वह सौदा 
करते हृूए कहा करता था: (ला ख़िलाबत) 
'धोखा फ़रेब नहीं।' 

(3500) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 27, मौता: 
2/685, व मुस्लिम: 533 
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फ़ायदा : इस शर्त ओर सराहत के साथ अगर बाद में वाज़ेह होकर दूसरे फ़रीक़ ने कोई धोखा दिया है 


तो उसे बेअ फ़स्ख़ (रद) करने का हक़ हासिल रहेगा। 


(350) हज़रत अनस बिन मालिक (/&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) के दोर में एक 
शख़्स था जो मामला करने में सादा ओर 
कमज़ोर था। उसके घर वाले नबी (#2) की 
ख़िदमत में आये ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
नबी! फुलां मामला तय करने में बहुत 
कमज़ोर है। चुनांचे नबी ($$) ने उसे बुलाया 
ओर ख़रीद व फ़रोख़त से मना फ़रमाया, तो 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में इस काम 


7 «50 4) 25 ह& #र् ७७. 
- “यो - «5.5० 9४ ४ 2७ ८: 
०००५) ४० 5८ ०७ - ५.७३)॥ 4४ ६४ 
हम (० ८०३४७ ८ ०७ ०) - 4०० (3२ द 
4) कह डी ६.८ (#+ 8 8! ८ हैँ ६ | ८८७ (2 
५4८ ५35 ४७८ 5७ 0.) «०५ «0४ ० 
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22552 4 5 बह 
४ १ 5 ४४ ५॥ ८.5 ८ ५४ ...; 


से रह नहीं सकता, तो रसूलुल्लाह (%9 ने 
फ़रमाया: (अगर तुम ख़रीद व फ़रोख़त नहीं 
छोड़ सकते, तो कहा करो: लाओ ओर लो 
(मामला नक़द करो) ओर धोखा फ़रेब 


नहीं।' अबू सोर ने (अख़बरना सईद) की 


बजाये (अन सईद) कहा। 

(350) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
4250, नसाई, हदौस: 4490, इब्ने माजा, हदीस: 
2354, इब्ने जारूद, हदीस: 568, हाकिम: 4/07. 


बाब : 33 


पेशगी दिया हूआ बेआना मार 
लेना जायज़ नहीं 


४६52-८२: ८२जए: 


लत 050000% ; 


४० ८ 2५४ 2७७ 4८ 3 ६७: 
४ ८४ «४॥ 5 १६४ ०...) ५४५ 4४ 
40 ०.०८ ०४ . «४ + 2० 3 ५ ५ 
४,6 2६ <& 8॥ " 2.) ५०० 40 | ० 
3» 2०७ . "८१७ 3; ४७५ ४७ ७ &:! 


- प्रै४१०० ७+ 





(3502) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि रसूल ($8) ने (बेअ अलऊरबान) से 
मना फ़रमाया हे। इमाम मालिक (रह.) ने 
कहा: इसकी सूरत जेसे कि हम समझते हें ये 


है... ओर अल्लाह बेहतर जानता है ... कोई 


किसी से गुलाम ख़रीदे या जानवर किराया 
पर ले, फिर उससे कहे कि में तुझे एक दीनार 
दिये जाता हूं, अगर मेंने ये सोदा या किराये 
पर लेना छोड़ दिया (न लिया) तो जो मेने 
तुझे दिया ये तेरा हूआ। (वरना अम्ल क़ौमत 
में शुमार होगा।) द 

. तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 292, 
बैहकी: 5/343, मौता: 2/609, व तमहीद: 
24/76, हदीस: 257, ज़रक़ानी, हदीस: 337. 


७0005 00 कि ठ  क5 00 2%5 
आम की कल 3 5] 
७5४ ५.३ - 45 ४७ ०४७ . 5५: 
४ 5 0 ७६४ ७ - 8४ ॥0॥ 
5 ७३ 2.2८ 0५६ # <&५)॥ ४:७८ 
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बाब : 34 
जो चीज़ इंसान के पास न हो, 


उसका फ़रोख़त करना 





(3503) हज़रत हकीम बिन छिज़ाम (#&) . | 5० «58% ४ ७६४ 54:०2 ४४५ 
से रिवायत है, वह कहते हैं, मेंने कहा: ऐ . ३ ॥६ ८५७ ३ 2८८ ६० ..2 
गन ५ िट ४ ७२ «>> (४ ८-२ 
अल्लाह के रसूल! ($&8 एक आदमी मेरे पास; रे द 
आता है और मुझसे ऐसी चीज़ ख़रीदना. ० १ ४४४ ४ ४४ ५४ 
चाहता है जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या में. ४ 4£७७॥ जी 0 मिल मर 
उसके लिये बाज़ार से ख़रीद लूं? आपने 255 :20७ ६०४१३" 2७ 5,5.॥ 
फ़रमाया: “जो तेरे पास नहीं हे वह मत बेच।' 

(3503) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 

232, इब्ने माजा, हदीस: 287, नसाई, हदीस: 

467, इब्ने जारूद, हदीस: 602. 

तौज़ीह : () दुकानदार बाज़ औक़ात अपने ग्राहकों की कई मतलूबा चीज़ें जो उनके पास नहीं होतीं 
उसी वक़्त बाज़ार से मंगवा कर देते हैं और मक़स़॒द ये होता है कि ये ग्राहक बस उन्हीं से मुताल्लिक़ 
रहे, ये सूरत जायज़ नहीं। वही सोदा बेचना चाहिए जो मौजूद हो। मगर ये कि ग्राहक ख़ूद से दुकानदार 
से चीज़ मंगवाकर देने का मुतालबा करे। (2) कोई जानवर जो भाग गया हो उसे फ़रोख़त कर देना, या 
कोई माल फ़रीक़ैन में मुतनाज़ा हो, तो फ़ैसला और क़ब्ज़ा होने से पहले ही फ़रोख़त कर देना जायज़ 
नहीं। (3) कोई चीज़ ख़रीद रखी हो मगर वसूल न की हो और क़ब्ज़े में न आयी हो, तो उसको बेचना 
नाजायज़ है। ख़याल रहे कि मारूफ़ तिजारती तरीक़ पर बेओे सलफ़ (सलम) का मामला जायज़ है 
जिसकी तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है। 

(3504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (बिन ८० .|.०५८। ७४ ५ ८3 !७$ ४४५ 
अलआस़) (#%) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (%8) ने फ़ममाया: 'उदधार और बैअ॒ +, 
ओर एक बैअ में दो शर्तें हलाल नहीं हैं, और >$3 _+# ला *+ हट + ५»! 


रा 
(बने पएइनाणे 0] 32>०+ >ंज> ००२२ | 
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उस चीज़ का नफ़ा भी हलाल नहीं जो तेरी. _/०» 40 30.०; ०७ 3७ ,.:८ ८5 «7 
अपनी ज़मानत में नहीं ओर जो चीज़ तेरे पास ५ ६६ ८० (०८१ " ०... ५.५ «0 


(यानी क़ब्ज़े में) न हो उसे मत फ़रोख़त कर। शक की किस! मो 
(3504) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस:. 3 ७-#*# ४ ४ (०) 33 €# (है 9 ७५८ 
234, इब्ने माजा, हदीस: 288, नसाई, हदीस: " 204 (रद ७ ६६: 


465, इब्ने जारूद, हदीस: 60, हाकिम: 2/7 

तोज़ीह : उधार ओर बेअ (सोदा): इसकी एक सूरत ये है कि कोई शख़स़ नक़द और उधार की 

क्रीमतों में फर्क को नाजायज़ समझता है लेकिन हीले से ये अन्दाज़ इख़ितियार करे कि कोई चीज़ ख़रीदे 

मगर रक़म पास न हो तो फिर उसी दुकानदार ताजिर से रक़म उधार ले ले ताकि बैअ की क़ीमत अदा 
कर दे। एक सूरत ये भी बयान की जाती है कि में तीन लाख का ये मकान तुझे दो लाख में देता हूं बशर्ते 
कि तू मुझे पाँच लाख उधार दे या में तुझे ये गुलाम पचास दीनार में बेचता हूं बशर्ते कि तू मुझे एक 

'हज़ार दिरंहम उधार दे वगेरह। और इसमें बुनियादी इल्लत (कारण) रिबा (सूद) है। 

९» एक बेअ (सोदा) में दो शर्तें: जेसे मैं तुझे ये चीज़ फ़रोख़त करता हूं बशर्ते कि आगे फ़रोख़त न 
करे ओर न हिबा करे। या ये कपड़ा फ़रोख़त करता हूं इस शर्त के साथ कि में ही सिलवा दूंगा और 
धुलवा भी दूंगा। बाज़ उलमा ने (बेअतुन फ़ी बेअतैन) को भी इसी में शुमार किया है। (तफ़्सील के 
लिये देखिये गुज़िश्ता हदीस: 346 के फ़वाइद। बाक़ी की तफ़्सील पिछली हदीस के फ़ायदे 
में मुलाहिज़ा फ़रमायें।) 


 बाब 5६ 35 


बैअ में एक शर्त कर लेना 





(3505) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह &॥ 5 - «७४४ ७७ «3०० ७४५ 
(+) बयान करते हैं कि मैंने नबी (४£) को लि 
अपना ऊँट फ़रोख़त किया ओर आप (99) से 
शर्त कर ली कि में अपने घर तक उस पर 
सवारी करूंगा। इस हदीस के आख़िर में. 4:७5 ०.५ «० 40 ० ८.६! 
कहा: (रसूलुल्लाह (७8) ने फ़माया:) क्या. ॥  " ११ ० ४७ ४ /॥ 5352 
तुम समझते हो कि मेंने तुम्हारा नुकसान... मा 


25 ०5 “2४ ४०७ ५०४४ ८ - 2४:०८ 


5 » सर डा 2 (६ ) 
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छर्गनु अब ढऊ6 ई जिल्द-5 | 8 37% 
किया हे ताकि में तुम्हारा ऊँट ले लूं? जाओ! 
ऊँट भी ले जाओ और उसकी क़ीमत भी। 
दोनों ही तुम्हारे हैं।' 

(3505) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 278, व 
मुस्लिम: 75 





इजारे के अहकाम वमसाइल_ 


20० ((१37 | 
४ >> <2- ) 25:5७ (४४| 
। [| (५७ 225 


फ़वाइद व मसाइल : () बेअ (ख़रीदो फ़रोख़त) में उसके कुछ देर तक इस्तेमाल की एक शर्त कर. 
लेना जायज़ है। (2) अगर ऐसे ही एहसान करना मक़सूंद हो तो स़ाहिबे ज़रूरत की इज्ज़ते नफ़्स का 
ख़्याल रखा जाये जिस तरह कि रसूलुल्लाह ($8) ने हजरत जाबिर (#) के साथ मामला फ़रमाया। क्‍ 


बाब : 36 
गुलाम की ख़रीदो फ़रोख़त 


ओर उसकी सलामती की 
जमानत 





(3506) हज़रत उत़्बा बिन आमिर (+&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 
'गुलाम की बेअ और उसकी सलामती की 


ज़मानत तीन दिन तक हेै।' (तौज़ीह दर्ज ज़ेल है।) 


(3506) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 2245, इब्ने माजा, हदीस: 2244. 

. (3507) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान 
. किया ओर मज़ीद कहा: अगर तीन (दिन) रात 
तक इसमें किसी ऐब से मुत्तलअ (बा' खबर) 
हूआ तो गवाह पेश किये बग़ेर ही उसे वापस 
कर सकेगा। ओर अगर तीन दिन के बाद 
मुत्तलअ हूआ तो उसे गवाह पेश करना होगा 
कि जब उसे ख़रीदा था तो उसमें ये ऐब था। _ 


र्‌ | है." 
$ 





(+ ८ ७ ४ (८६५५. ४ पट्टी । | है 408 (८३4८ 
8 ७2५ 9 <& 5६ 2-४४ >& 456 
है ४७ ०००१ 4८० 4० ० «॥ ७.2: 

“2| 4०0४ 55» ४५३६८ 


क्र 


हि 9“ 


3८5 ४-७ «2॥| 35 ८: ७७)०७० ४४.७ 
१2५०५ ८9353 (+ ५० ५53५5 : 2--«» 
हिल 8 ८०१६ (2 “5 ५७३ 3| 3; ०४७०: 
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020. बा पा पक 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये तौज़ीह 

जनाब क़तादा (रह.) का क़ौल है। 

(3507) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे 

गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम उलमा की आम राय यही है कि अगर कोई शख़्स 
गुलाम ख़रीदे लेकिन उसमें कोई ऐब निकल आये, तो तीन दिन के अंदर उसे वापस किया जा सकता है 
. और मालिक के लिये ज़रूरी होगा कि उसे वापस ले ले, क्‍योंकि वह इस बात का ज़ामिन है कि जिस 
गुलाम को वह बेच रहा है, वह सही ओर हर क़िस्म के ऐब से पाक हो। 


बाब :; 37 3 / के 
गुलाम ख़रीदा ओर उसे काम 


, में उसके | ही 26 /7* 28 >न्कटे ; ० 
पर लगाया, बाद में उसके ऐब | ४२७ ७5५ 3 ५ 


पर मुत्तलअ (बा ख़बर) हूआ (27८4५ 345 ० 4५८०८८७ 


९ ३९ /# 





(3508) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा... 5॥ ७४७ ,:5४ ७ <र् ७४५ 
(%) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (% ने 


2+ ००३४ (+ ८०3५७ 2 2०७८ (+ ८०४) 
फ़रमाया: “आमदनी का हक़दार वही हे जो ० 


जामिन हो।' ०७ 50७ - (५०७ «0 >>, - “420 
(3508) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, हदीस: "  ०..) 4०० «0४ ० 2४ ०८५०८ 
4275, इब्ने माजा, हदीस: 2242, नसाई, हदीस: ८५ 42% 

) । १ | 2 (६, | | 
4495, इब्ने हिब्बान, हदीस: 25, इब्ने जारूद, 2 पट मिड 
हदीस: 627. 


तौज़ीह : गुलाम ने जो कुछ कमाया वह ख़रीदार का है। इस मुद्दत में अगर उसके किसी ऐलबब पर 
मुत्तलअ हूुआ और उसे वापस किया तो स्रिर्फ़ गुलाम वापस होगा, उसकी कमाई नहीं, क्योंकि 
बिलफर्ज़ अगर उन दोनों में गुलाम मर जाता, तो ये नुक़सान ख़रीदार ही का होता। क्‍ 
(3509) जनाब मख़लद बिन ख़ुफ़ाफ़ ६७ «३,५४७॥ 2७ ८3 5,5८० ४0 
गिफ़ारी (रह.) बयान करते हैं कि लोगों के .,. ही का 2 2७ 3 2 १ 5६०. 
साथ मेरी एक गुलाम में शिराकत थी, मैंने.“ * 34900 
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उन अंडे दाऊद (६ [ जिल्द-5 | 5 /20220022 
उसे काम पर लगाया जबकि मेरा साथी 
गायब था। तो वह गुलाम मेरे लिये कमा कर 
लाया। मेरे शरीक ने अपने हिस्से के बारे में 
मुझसे झगड़ा किया ओर मुक़द्दमा क़ाज़ी के 
सामने पेश कर दिया। तो क़ाज़ी ने मुझसे 
कहा कि में उसका हिस्सा अदा कर दूं। 
चुनांचे में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर के पास 


आया ओर वाक़िया उन्हें बताया, तो वह 


क़ाज़ी के पास गये और उसे हज़रत आयशा 
($) की रिवायत सुनाई कि 
रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाया है: 'आमदनी 
का वही हक़दार होता हे जो ज़ामिन हो।' 
(3509) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे 
गुज़र चुकी है। 


2०35६2८.32-5५52-52 5-५ ६:5८-+%-८-०००००+०--५०८.2:८ 


इजारे के अहकाम व मसाइल है 
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नव 48८२८--ये2 ००८०४ 2४. 


538 %%  (॥:2|:22 , 2] ध | 439 | 39 3 
ट्5 25 ही. ८ 53५७/॥ ०३५७ है? है औ 


(६५७55 :3 26 555 3265. 06 65; 
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तौज़ीह : इस सूरत में गालिबन मख़लद ने अपने शरीक से इत्तेफ़ाक किये बगैर काम करवाया। इसलिए 
गुलाम उनकी ज़ामिन में हो गया। अगर शरीक से इत्तेफ़ाक़ किया गया होता तो फिर वह भी उसकी 
आमदनी में हिस्सेदार होता। (अज़ तजुर्मा: अल्लामा वहीदुज़्ज़मान) 


(350) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयज्ञा 
(+&) रिवायंत करती हैं कि एक शख़्स़ ने 
गुलाम ख़रीदा, फिर जब तक अल्लाह ने 
चाहा, वह उसके पास रहा। उसके बाद उसे 


गुलाम के किसी ऐब की ख़बर हूई तो वह 


उसका मामला नबी ($9 के पास ले गया। 
आपने उसे बेचने वाले को वापस करा दिया, 
तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने 
मेरे गुलाम से आमदनी भी ली है। 
रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 'आमदनी का 
वही हक़दार होता है जो ज़ामिन हो।' 


/ 09... 826 
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जंचन अब दाऊद (६ 2०2५० 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं इसकी सनद 
मैयारी नहीं है। द 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2243, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 26, इब्ने जारूद, हदीस: 626, 
हाकिम: 2/5, तिर्मिजी, हदीस: 286. 


बाब 5: 38 क्‍ 
जब ख़रीदार ओर फ़रोख़त 
करने वाले में इखितलाफ़ हो 
जाये ओर चीज़ मोजूद हो 


5 सच । 
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(354) जनाब अब्दुरहमान बिन क़ैस बिन 


मुहम्मद बिन अशअस़् अपने वालिद (क़रेस) 
से ओर वह अब्दुररहमान के दादा (मुहम्मद) 
. से रिवायत करते हैं किहज़रत अशअस़ (;) 
ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) से 
बीस हज़ार में कुछ गुलाम ख़रीदे जो कि 
ख़ुमुस के थे। हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने 
क्रीमत लेने के लिये आदमी भेजा, तो उसने 
कहा कि मेंने उन्हें दस हज़ार में लिया हे। 
हज़रत अब्दुल्लाह (%) ने कहा: किसी 
आदमी को मुन्तख़्ब कर लो जो हममें 

फ़ैसला कर दे। हज़रत अशख्स़॒ (#) ने 
कहा: आप ख़ूद ही मेरे और अपने दरम्यान 
फ़ैसला कर दें। तो हज़रत अब्दुल्लाह (#) 
ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($&8) से सुना हे, 
आप फ़रमाते थे: 'जब ख़रीदार ओर फ़रोख़त 
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यु अब दाऊद | जित्द-5 
कुनिन्दा के दरम्यान इख़ितलाफ़ हो जाये ओर 
उनमें कोई गवाह न हो, तो बात फ़रोख़त 
करने वाले की मोतबर होगी, या वह दोनों ही 
सोदा छोड़ दें।' 

(35) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 
4652, इब्ने जारूद, हदीस: 625, हाकिम: 2/45, 
इब्ने जारूद, हदीस: 624. 


इजारे के अहकाम वमसाइल 0 06002 ॥ 4] / 





|| " 0,६ 2... «० 40 ० 2 
0 890 220 आह की 


36:28 40 | 7 


फ़ायदा : इसमें इख़ितलाफ़ के ख़ातमे के लिये एक मुनासिब तरीक़ा तजवीज़ किया गया है। 


(352) जनाब क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने 
अपने वालिद से रिवायत किया कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) ने हज़रत 
अशअख्स़ बिन क़ेस () को गुलाम बेचे। 
ओर अल्फ़ाज़ में कमी बेशी है। ऊपर दी गई 
रिवायत के हम मानी बयान किया। _ 
(352) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 286, दारकुतनी: 3/20. 


बाब ; 39 


शुफ़आ का बयान 





(353) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'शुफ़आ हर 
. मुश्तरक ज़मीन या बाग में है, उसे अपने शरीक 
के ख़बर दिये बगैर फ़रोड़त करना दुरूस्त नहीं। 
अगर (बिला इत्तला) फ़रोख़त कर दिया हो तो 


वह शरीक ही ज़्यादा हक़दार हे यहाँ तक कि 


वह दूसरे के लिये इजाज़त दे दे। 
(353) तख़रीज : मुस्लिम: 608. 
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घर्नन अब दाऊ३ है जिल्द-5 | है जित्द-5 पक] 


(354) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(७) से रिवायत है कि स्सूलुल्लाह (%8) ने 
हर मुश्तरक तक़सीम शुदा चीज़ में शुफ़आ 
रखा है, लेकिन जब हुदूद मुतअय्यन हो जायें 
ओर रास्ते अलग अलग हो जायें तो फिर 
कोई शुफ़आ नहीं। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6976, मुसनद अहमद 
3/296, मुसनद अब्दुरज्ज़ाक़, हदीस: ॥439, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 32. 

(355) हज़रत अबू हुरेरह (#) का बयान 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब ज़मीन 
तक़सीम हो जाये ओर हुदूद मुतअय्यन हो 
जायें, तो उसमें कोई शुफ़आ नहीं।' 
(355) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
6/04, इब्ने माजा, हदीस: 2497. 


(356) हज़रत अबू राफ़े (#) ने नबी (%) 
को फ़रमाते सुना: 'हमसाया अपने क़रीब की 
बिना पर ज़्यादा हक़दार होता है।' 

(356) तख़रीजं : बुख़ारी,, हदीस: 6977. 


(357) हज़रत समुरा (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (89) ने फ़रमाया: 'घर का 
हमसाया, हमसाये के घर या ज़मीन का 
ज़्यादा हक़दार हे। 

(357) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस 
. 368, इब्ने जारूद, हदीस: 644. 
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42522 285 के) 2, 


फ़वाइद व मसाइल : () शुफ़आ, शफ़ा से माख़ूज है ओर लुगत में इसके मानी जोड़ा होना, इज़ाफ़ा 
करना और एआनत करना आते हैं। शरखन ये है कि 'मुश्तरक या मुल्हक़ ज़मीन व मकान को फ़रोख़त 
करते वक़्त शरीक साथी को जो हक़े ख़रीदारी का अव्वलीन हक़ रखता था, बताये बगैर किसी और को 
मुन्तक़िल कर दिया गया हो, तो उसे वापस लोटाना, शुफ़आ कहलाता है, बशर्ते कि क़ीमत वही हो जो 
अजनबी ने दी हो। (2) हदीस: 355 और 56 में हमसाये से मुराद शरीक है, जैसा कि कई 
रिवायतों में सराहत है। इसकी ताईद हदीस: 358 से भी होती है। इसमें वजाहत है कि जिस हमसाये का 
रास्ता एक हो, वही हमसाया शुफ़आ का हक़दार होगा। अगर रास्ता मुश्तरक (साथ) न हो, बल्कि 
अलग अलग हो, एक दूसरे की हुदूद मुतअय्यन हों, तो फिर महज़ हमसाया होने की बिना पर वह शुफ़आ 
का हक़दार नहीं होगा। शुफ़आ का हक़दार सिर्फ़ वही होगा जो ज़मीन या बाग में शरीक होगा। 


(358) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'हमसाया, हमसाये पर शुफ़आ का 
ज़्यादा हक़दार है, अगर वह मोजूद न हो तो 
उसका इन्तेज़ार किया जाये, बश्तें कि 
उनका रास्ता एक हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3494, 
अहमद: 3/303, तिर्मिज़ी, हदीस: 369. 


बाब : 40 
अगर कोई कंगाल ओर 
दीवालिया हो जाये ओर क़र्ज़ 





ख़वाह बिएऐनिही (बिलकुल 
उसी तरह) अपना माल उसके 
पास पाये 


(359) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'जो कोई 
कंगाल और मुफ़्लिस हो जाये ओर फिर कोई 
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उुगन अब दाऊद & 
(माल देने वाला) अपना माल उसके पास 
बिऐनिही पाये, तो दूसरों की निस्बत- वही 
उसका ज़्यादा हक़दार है।' 

(359) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2402, 
मौता: 2/678, व मुस्लिम: 559. 
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फ़ायदा : हदीस में मज़कूरा सूरत में अगर बायेअ (बेचने वाले) ने कोई क़ीमत वसूल न की हो और 
. माल बिलकुल उसी तरह मौजूद हो तो बेअ फ़स्ख़ (रद) समझी जायेगी और माल वापस होगा। अगर 
उस माल में कोई तस़रूँफ किया गया हो, तो दीगर क़र्ज़ ख़बाह भी उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं। 


(3520) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुररहमान 
बिन हारिस (रह.) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जिसने कोई 
माल बेचा हो ओर फिर ख़रीदार कंगाल हो 
गया हो ओर बेचने वाले ने उसकी कोई 
क़ीमत वसूल न की हो फिर वह अपने माल 
को उसके पास बिलकुल उसी तरह पाये, तो 
वही उसका ज़्यादा हक़दार होगा, अगर 
ख़रीदार फ़ौत हो जाये तो माल वाला दीगर 
क़र्ज़ ख़बाहों के साथ बराबर होगा।' 

(3520) तख़रीज : (सनद सही) मोता, हदीस: 
2/678, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 

(352) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान 
बिन हारिसि (रह.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया ... (ऊपर दी 
गई) हदीस मालिक (3520 नम्बर) के हम 
मानी रिवायत किया। इसमें मज़ीद कहाः 
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युनन॒ अब दाऊद हह जिल्द5 020 
अगर उसकी कुछ क़ीमत वसूल कर ली हो 
तो फिर वह उसमें दीगर क़र्ज़ ख़वाहों के 
बराबर हक़ रखता होगा।' 


अबूबक्र ने कहा: रसूलुल्लाह (89 ने फ़ेसला 
फ़रमाया: 'जो शख़्स फ़ौत हो जाये और 
उसके पास किसी शख़्स का माल बिलकुल 
उसी तरह मोजूद हो, उसने उसको कोई क़ीमत 
भी अदा न की हो तो स़ाहिबे माल दूसरे क़ार्ज़ 
ख़वाहों जेसे सलूक का मुस्तहिक़ होगा।' 





इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मालिक की _ 


हदीस़ ज्यादा सही है। (यानी हदीस: 3520) 
(352) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2359, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 

(3522) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुररहमान 
ने हज़रत अबू हुरैरह (:) से रिवायत की, 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($&) से इस हदीस़ की 
मानिन्द बयान किया, कहा: “अगर उसकी 
क़ौमत से कुछ वसूल कर लिया हो तो बाक़ी 
में वह दीगर क़र्ज़ ख़वाहों के बराबर होगा। 
अलबत्ता अगर कोई शख़्स़ हलाक हो जाये 
ओर उसके पास किसी का माल बेऐनिही 
(बिलकुल उसी तरह) मौजूद हो, वह ख़वाह 


उसकी क़ीमत वसूल कर चुका हो या न, तो _ 


वह बाक़ी क़र्ज़ ख़वाहों के साथ होगा।' 


(3522) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3579 में 


देखें, बेहक़ी: 6/47, इब्ने जारूद, हदीस: 634. 
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(3523) जनाब उमर बिन ख़लदा बयान 
करते हैं कि हम अपने एक साहब के 
सिलसिले में, जो मुफ़्लिस हो गया था। 


हज़रत अबू हुरैरह (#) की ख़िदमत में 


हाज़िर हुए उन्होंने फ़रमाया: में हर सूरत में 
नबी (४89 वाला फ़ेसला करूंगा। 
(फ़रमाया:) जो शख़्स़ मुफ़्लिस या फ़ोत हो 
जाये ओर माल वाला बिऐनिही (बिलकुल 
उसी तरह) अपना माल उसके पास पाये, तो 
वही इस माल का ज़्यादा हक़दार होगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कौन इस 
हदीस को क़बूल करेगा। (रावी हदीस) अल 
मोतमर कौन है? यानी हम उसको नहीं जानते। 
(3523) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 


हदीस: 2360,मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 2375, 
इब्ने जारूद, हदीस: 634, हाकिम: 2/50 


जज 
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फ़ायदा : इस हदीस में बगैर शर्त के, कर्ज़ छ़वाह को अपना माल ले जाने की इजाज़त मज़कूर है। 
पिछली अहादीस में जो सही हैं उसकी शर्तें बयान हुई हैं कि लेने वाला ज़िन्दा हो और चीज़ देने वाले ने 
कीमत का कुछ हिस्सा भी वसूल न किया हो तो बिएऐनिही (बिलकुल उसी तरह) अपना माल ले जा 
- सकता है। वरना ऐसा कर्ज ख़्वाह भी दूसरे कर्ज ख़वाहों के साथ होगा और इस शरह से हिस्सा पायेगा। 
इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान करने के बाद वाज़ेह कर दिया कि ये हदीस़ ज़ईफ़ है। इससे 
पढ़ने वाले को पता चल जायेगा कि जो लोग इस हदीस़ की बिना पर अपनी चीज़ ले जाने का दावा करें 
या फ़तवा दें, तो क़ाबिले क़बूल न होगा क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है। ताहम बाज़ हज़रात ने इस हदीस़ को 
तहसीन की है। इस सूरत में इसके उमूम को गुज़िश्ता अहादीस़ की रू से ख़ास कर दिया जायेगा, यानी 
वापसी के लिये इन शर्तों को मल्हूज रखना ज़रूरी होगा जो दूसरी अहादीस में बयान हूई हैं। 
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बाब : 47 
जिसने किसी लाचार ज़ईफ़ 


मतरूक जानवर को सेहतमंद 
बना लिया हो, तो? 





(3524) जनाब आमिर शखबी (रह.) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया 
हैः: 'जिसे कोई ऐसा जानवर मिला हो कि 
उसके मालिक उसको चारा देने से आजिज़ 
आ गये हों ओर फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया 
हो, तो जो कोई उसे ले ले ओर उसे ज़िन्दा 
कर ले तो वह उसी का हूआ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) अबान की हदीस में 
फ़रमाते हैं: उबेदुल्लाह (बिन हमैद) कहते हैं: मेंने 
जनाब आमिर से पूछा कि ये किससे मरवी है? तो 


उन्होंने कहा: नबी ($8) के कई एक सहाब-ए- 


किराम से। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत . 


जनाब हम्माद की है ओर वाज़ेह और कामिल है। 
(3524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 
3/68, बेहकी: 6/98. 

(3525) जनाब शजख़बी (रह.) नबी ($£) से 
मरफ़ूअन बयान करते हैं, आप ($9 ने 
फ़रमाया: 'जिसने किसी तबाह हाल जानवर 
को छोड़ दिया हो ओर कोई दूसरा उसे ज़िन्दा 
कर ले (यानी इलाज मुआलिजा ओर 
ख़िदमत से) तो ये उसका हूआ जिसने उसे 
ज़िन्दा किया। 
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6/98, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 

. फ़ायदा : ये एक बाब बाँध कर इस मसले को सिर्फ़ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने नुमायां किया है। इसके 
तहत पिछली अहादीस़ भी इमाम अबू दाऊद ही की सनद से दूसरे मोहद्दिसीन तक पहुँची हैं। इन अहादीस . 
से वाजेह होता है कि अगर कोई जानवर बिल्कुल मौत के मुँह में पहुँच चुका हो, उसकी ज़िन्दगी की 
उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो और मालिक ने उससे हाथ उठा लिया हो, तो जो कोई उसे इलाज और ख़िदमत 
के जरिये से तन्दुरूस्त कर ले वह उसी का हो जायेगा। बुनियादी उसूल ये हूआ कि किसी जानदार की 
ज़िन्दगी ख़त्म होती दिखाई दे और पहले मालिक ने उसे छोड़ दिया हो तो जो उसको मौत से बचाकर 
उसकी ज़िन्दगी का तसलसुल क़ायम कर लेगा, वह आइन्दा के लिये उसको इस्तेमाल करेगा। 


५ आज़ा (पार्टस ऑफ बॉडी) की पेवन्दकारी का मसला : अपने आज़ा के बारे में कुछ लोग 
वसीयत कर जाते हैं कि मौत के बाद दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिये जायें। इस पर बहस व मुबाहसा 
जारी है। अक्सर उलमा इसके जवाज़ के क़ाइल हैं लेकिन जवाज़ का ये फ़तवा ज़रूरत और 
मसलिहते इंसानी की बुनियाद पर दिया जाता है। (जदीद फ़िक़्ही मसाइल, मौलाना ख़ालिद सैफ़ 
रहमानी, स़: 20 से 24) इसके जवाज़ के लिये बाक़ायदा क़यासे सही की कोई सूरत तो अब 
तक सामने नहीं आयी। सिर्फ़ यही कहा जाता है कि आँखें और गुर्दे वगेरह इंसान के मरने के बाद 

: यक़ीनी तौर पर ख़त्म होकर मिट्टी में मिल जाने होते हैं। उनको अगर इस तरह महफूज़ कर लिया 
. जाये कि उनसे दूसरे इंसान फ़ायदा उठा लें, तो अच्छी बात ही है। जो अहले इल्म इसके जवाज़ के 
: मुख़ालिफ़ हैं उनकी तरफ़ से ये नुकात उठाये जाते हैं। 


९» मरने वाला किस तरह अपना अज़्व (जिस्म का हिस्सा) दूसरे के हवाले करने की वस्ीयत कर 
सकता है जबकि वह ख़ूद उस अज़्व का मालिकनहीं होता। इंसान अपनी जान का भी मालिक 
नहीं। इसीलिए वह अपनी जान नहीं ले सकता। इंसान अपनी स़वाबदीद पर अपने आज़ा को भी 
नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस सिलसिले में सही मुस्लिम की ये रिवायत पेश की जाती है कि 

हजरत तुफैल बिन अमप्र दौसी (#) ने भी रसूलुल्लाह ($8 को पेशकश की थी कि मक्का से 
 हिजरत करके बनू दोस के महफूज़ क़िले में तशरीफ़ ले आयें लेकिन ये सआदत अल्लाह ने अंस़ार 
के लिये मुकद्दर फ़रमायी थी इसलिए आपने ये पेशकश क़बूल न की और हिजरत करके मदीना 
तशरीफ़ ले आये। आपकी हिजरत के बाद हज़रत तुफैल बिन अग्र दोसी (;&) भी अपनी क़ौम के 
एक साथी के हमराह हिजरत करके मदीना आ गये। ये साथी शदीद बीमारी में मुब्तला हो. गये और 
तकलीफ़ बरदाश्त न कर सके तो अपना नेज़ा उठा कर अपने दोनों हाथों की रगें काट डालीं। दोनों... 
हाथों से ख़ून उबल पड़ा और उसी हालत में उनकी मौत वाक़े हो गयी। हज़रत तुफ़ेल बिन 
अग्र(:&) ने जो ख़्वाब में उन्हें अच्छी हालत में देखा, अलबत्ता उन्होंने अपने हाथ ढाँप रखे थे। , 
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हजरत तुफेल (.#&) ने पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया 

अपने नबी की तरफ़ मेरी हिजरत की वजह से मुझे बख़श दिया। हज़रत तुफ़ैल ने फिर पूछा: मुझे 
नज़र आ रहा है कि आपने अपने दोनों हाथ ढाँपे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया: मुझसे कह दिया गया 
कि जो तूने ख़ूद बिगाड़ा है उसे हम ठीक नहीं करेंगे।' हज़रत तुफ़ैल (#) ने ये वाकिया _ 
रसूलुल्लाह (%8) के गोशे गुज़ार किया, तो आपने दुआ फ़रमायी: 'ऐ मेरे अल्लाह! इसके दोनों 
हाथों को (भी) बख़श दे।' (सही मुस्लिम) 


$ बज़ाहिर ये काफ़ी बारीक ऐतराज़ है लेकिन जहां तक मिल्कियत का ताल्‍्लूक है ये साबित शुदा 
बात है कि किसी इंसान का कोई अज़्व (पार्ट) जाया कर दिया जाये, तो उस अज़्व की दियत उसी 
इंसान को दी जाती है। ख़ून बहा भी उसके अपने छोड़े हुए तर्के का हिस्सा समझा जाता है। इसलिए 

. अपने आज़ा की मिल्कियत भी उसी तरह इंसान को मिली होती है जिस तरह अल्लाह तआला की 
दी हुई दूसरी नेमतों की मिल्कियत उसे तफ़वीज़ कर दी गयी होती है। हज़रत तुफेल(#&) के साथी 
सहाबी का अमल ये न था कि उन्होंने मौत के मुँह में जाते हूए अपने किसी अज़्व को बचा लिया 

हो बल्कि उसके बिल्कुल बर अक्स था कि जिन्दा हाथों की रगें काट कर हाथों को और ख़ूद को 
मौत के सुपूर्द कर दिया, इसलिए उनका अमल ग़लत था। किसी शख़्स का वह अमल जो उसके 
बरअक्स है यानी मौत आ जाने के बाद अपने आज़ा को बचा कर उनकी ज़िन्दगी बरक़रार रखने . 

की इजाज़त दे, तो उम्मीद है कि उसका ये अमल नापसन्दीदा नहीं, बल्कि पसन्दीदा ठहरेगा। 


<. आज़ा की वस्ीयत को नाजायज़ क़रार देने वालों का दूसरा नुक़्ता इस हदीस़ के हवाले से है कि: 
'मुर्दे की हड्डी तोड़ना गुनाह में ज़िन्दा की हड्डी तोड़ने की तरह है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 
67) इस पर तमाम आज़ा को क़यास किया जायेगा। और जिस तरह ज़िन्दा का अज्व 
निकालना गुनाह है उसी तरह मुरदा का अज़्व निकालना भी गुनाह होगा। इसमें कोई शकनहीं कि 
मुरदा इंसान की हड्डी तोड़ने या मुर्दे की आँख, कान, नाक काट कर लाश का मस्ख़ करना उतना ही 
बड़ा गुनाह है जितना ज़िन्दा के साथ ऐसा सलूक करना गुनाह है। ये एक मुज़रिमाना अमल है, 
इसमें (जिन्दा या मुर्दा हालत में) दूसरे की तोहीन और अपने एहसास के मुताबिक उसको अज़ीयत 
देने की मकरूह ख़वाहिश कारफ़रमा है। जिस पर वह यक़ीनन सख़त आज़ाब का मुस्तहिक़ है। 
इसके बरअक्स अगर ज़िन्दगी में किसी का कोई अज़्व मुर्दा हो जाये जिस तरह कंगरीन (मास ख़ूरा 
वगेरह की बीमारी) लगने से हाथ पाँव वगेरह मुर्दा हो जाते हैं, तो मुर्दा और ज़िन्दा को अलग 
करके मुर्दा हिस्से को दफ़न करना और जिस्म के बाक़ी ज़िन्दा हिस्से को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि 
इस अमल का मक़स़द तोहीन या अज़ीयत के बरअक्स ज़िन्दा हिस्से की हिफ़ाज़त है तो ऐसा 
क़तओे अज़्व मतलूब होगा और इस कोशिश पर अज्रज व स़॒वाब मिलेगा। मरने वाले के ऐसे अज़्व 
को अलग कर लेना जिनको ज़िन्दा रखा जा सकता है उसी पसन्दीदा और स़॒वाब के अमल से 
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क्‍ मुशाबेह है। ये तोहीन मक़स़द से अज़्व काटने वाले के अमल से जुलता नहीं, बल्कि... 
उससे यक्‍्सर मुख़्तलिफ़ अमल है। क्‍ 


९» क़िसास में मुजरिम का अज़्व काट देना ऐन तक़ाज़ा ए इस्लाम है, क्योंकि ये तकलीफ़ या तौहीन 
के लिये नहीं बल्कि, जिस तरह अल्लाह का फ़रमान है: 'क़िसास़ (बदला लेने) में तुम्हारे लिये 
ज़िन्दगी है! ये अमल मजमूई हैसियत से हिफाज़ते हयात के लिये है, इसीलिए मतलूब है। इससे 
साबित हूआ कि महज़ अज़्व का काटना जुर्म नहीं, बल्कि गलत मक़स़द के लिये काटना जुर्म और 
अच्छे मक़स़द के लिये काटना पसन्दीदा है। इंसान के जिस्म को काटना, कट लगाना जुर्म है 
लेकिन जिस तरह रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'शिफ़ा तीन चीज़ों में है: जर्राह के नशतर में ...' 
(सही बुख़ारी, हदीस: 5680) अगर इलाज के लिये जिस्म को काटा जाये तो ये जुर्म नहीं अच्छा 
अमल होगा। हिफ़ाज़ते हयात, शिफ़ा, वगैरह के आला मक़ासिद को सामने रखते हूए मरने वाले 
की वसीयत के मुताबिक़ मरने के बाद मुर्दा जिस्म से आज़ा को निकाल कर उन्हें ज़िन्दा रखने के 
अमल को जुर्म के तौर पर अज़्व निकालने पर क़यास नहीं किया जा सकता बल्कि इस अमल 
यानी मुर्दा हिस्से को अलग करके बेच सकने वाले आज़ा को बचाने पर क़यास किया जायेगा। 
आज़ा की पैवंदकारी की एक सूरत ये है कि ज़िन्दा इंसान अपना एक गुर्दा दूसरे को दे देता है ओर 
एक गुर्दे के साथ नॉर्मल ज़िन्दगी गुज़ारता है। अगर फ़ैसला नियत को सामने रख कर किया जाये तो 
ये ख़ूद अजियती या ख़ूद को नुक़स़ान पहुँचाने वाला मुजरिमाना अमल नहीं बल्कि आला तरीन 
ईसारो कुर्बानी से काम लेकर एक इंसान की ज़िन्दगी बचाने का इन्तेहाई क़ाबिले एहतराम अमल है 
और फ़रमाने इलाही: 'जिसने एंक इंसान की ज़िन्दगी बचाई, उसने गोया सारी इंसानियत की 
ज़िन्दगी बचाई, की रू से इन्शाअल्लाह क़ाबिले तहसीन ही होगा। 


बाब : 42 


गिरवी रखने के अहकाम व 


मसाइल 


फ़ायदा : कर्ज़ा लेने वाला, क़र्ज़ा देने वाले को अपने क़र्ज़ की ज़मानत के तौर पर कोई माल वगैरह दे, 
तो उसे रहन रखना और गिरवी रखना, कहते हैं। इरशादे बारी तआला है: “अगर तुम सफ़र में हो और 
लिखने वाला न पाओ तो रहन क़ब्ज़ा में रख लिया करो।' (अलबक़र: 283) इक़ामत में भी रहन हो 
सकता है जैसे कि रसूलुल्लाह (&8) के अपने अमल से साबित है। 


(3526) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत «६४६ ८० ४5:७८ ५ ५5 60 ७:४७ 
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यनन अब दऊद जल्द 5 हक 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'दूध वाले 


जानवर का दूध निकाला जायेगा जबकि उसे 


रहन रखा गया हो, उस ख़र्च के ऐवज़ जो उस 
पर होता हे। ओर सवारी वाले जानवर पर 
सवारी की जायेगी जबकि उसे रहन रखा गया 
हो, उस ख़र्च के ऐवज़ जो उस पर होता हे। 
जो शख़्स सवारी करता है और दूध 
निकालता हे ख़र्च भी उसी पर हे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 
हमारे नज़दीक सही है। (मनगढ़त फ़िक़्ही उसूलों 
के बरख़िलाफ़ हदीस बरहक़ है।) 

(3526) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 252 


इजारे के अहकाम व मसाइल हि है ०5 


 08:2॥2“ है 75 |. 
द्ट्ं ० ०४२० ््ट् रे 5-4४ 9 - 
हु॥ 2) " 0७ 0... ०७ «0 ० 

५ 20 09.० 5७ ॥॥ 2४६ टण्ट 
८४ उत्ं/ ४3 ७.०० 5७ || ०८६८६ 
0558५ &; 535 2 0७ , " 4६6॥ 22८ 


; (पक? 


फ़ायदा : रहन क़ब्जे में रखने वाला जब जानवर पर ख़र्च करेगा तो उससे फ़ायदा भी हासिल कर 
सकता है, ख़वाह मालिक ने इजाज़त दी हो या न दी हो। लेकिन ये हुक्म सिर्फ़ जानदारों के बारे में है। 
मकान, गाड़ी या ज़मीन वगैरह में ये हुक्म जारी नहीं होगा, अगर किसी ने मकान गिरवी लिया हो तो 
वह उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसलिए न किराया पर देकर उसका किराया खाये, न ख़ूद रिहाइश 
 इखितयार करे, दोनों सूरतों में किराया मालिक मकान को अदा करे। मकान, दुकान, को जानवर पर 
कयास करना सही नहीं। (दीगर तफ़्सीलात फ़िकह की किताबों में देखी जायें) 


(3527) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (9) ने 
बयान किया, नबी ($8 ने फ़रमाया: (अल्लाह 
के बंदों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी होंगे न 
शहीद, मगर क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहां 
(बुलन्द) मर्तत्रा व मनाज़िल की वजह से 
अम्बिया व शोहदा भी उन पर रएक करेंगे।' 
सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें 
. बतायें, वह कोन लोग होंगे? आपने फ़रमाया: 
'ये वह लोग होंगे जो आपस में अल्लाह की 


किताब (या अल्लाह के साथ मोहब्बत) की. 


बिना पर मोहब्बत करते थे। हालांकि उनका 


रे #0०0 42 (5५ ञ 9०2 20०0 20“ 2 (4५4 
(| ४ 0४७०४) ८“ ०2» (२ ही, ५3.0 


छ्र १) (५ (+ «62 (3. | ५3 ४०... | 


०७ ०४७ ४ ८; ::८ 6 ० 
०2 ०| " ४-७ #४ 4४ (०० ७६४ 
बा अिक + 5 8 9 000 
252 85५9 50.१॥ :६/४.४६ 


< हि 
के है 
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आपस में कोई रिश्ता नाता या माली लेनदेनन.., " “५७ ४0 ८५» ४४७८. :»८४ 
था। अल्लाह की क़सम! उनके चेहरे नूर होंगे दि 
होंगे , ४ 0७ ७००८ «॥7॥ ०४५०३ ८ # ७5: 
ओर वह लोग नूर पर होंगे। जब लोग ख़ोफ़ज़दा 0 ४० 5 ४ 
हो रहे होंगे, तो उन्हें कोई ख़ोफ़ न होगा। जब... &5 20 ८५० (४७४ ४9 # " ०४७ 
लोग ग़मगीन व परेशान हो रहे होंगे, तो उन्हें. (६; ६८ ॥:४ १; 3225 7 %) 0 0 
कोई ग़म और परेशानी न होगी।' आप ($9 ने है! । 
आयते करीमा तिलावत फ़रमाई: (अला इन्‍न्ना.._ 2२ हज 3 347 ४8५53 5| 24% 
ओलिया अल्लाहि ला ख़ोफुन ...) 'आगाह ८)/४८ 33 2.80 5७ | 55७८७ 


रहो! अल्लाह के वलीयों को कोई ख़ोफ़ होगा, अं अत 2, 
न वह ग़म खायेंगे।' हम अटल डी के पु लक अत 
(3527) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने जरीरः 4 ८ ३ | 4.४॥ £६3| 5| | | 
/92, वस्सनदु मुन्कतअ, हदीस: 60, नसाई, अर आकत 

हदीस: 236, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2508. कह. कल टी 


फ़ायदा : इस हदीस का किताबुर्हन से बज़ाहिर कोई रब्त (कनेक्शन) मालूम नहीं होता। सिवाए 
इसके कि अहले ईमान आपस में लिल्लाह फ़िल्लाह मोहब्बत की बिना पर बख़ूशी एक दूसरे से 
तआवुन करते हैं और उन्हें एक दूसरे पर कामिल ऐतमाद होता है। और रहन लेना देना कोई वाजिब नहीं 
है। कुरआन मजीद में है: और अगर तुममें से कोई दूसरे पर ऐतबार करे तो जिस शख्स पर ऐतबार किया 
गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस अदा कर दे।' (अलबकर: 283) यानी रहन (गिरवी) 
रखना, एक दूसरे पर अदमे ऐतमाद और अमानत व दयानत के फ़ोक़्दान की दलील है। जहां इसके 
उलटा सूरते हाल होगी यानी एक दूसरे की अमानत व दयानत पर ऐतमाद होगा, वहां रहन के बगैर भी 
कर्ज़ के लेने देने में नुकसान का ख़तरा नहीं होगा। और ऐसा ही मुआशरा इस्लाम का मिसाली 
मुआशरा है, इस हदीस में उसी मुआशरे की तरफ़ इशारा है। 


बाब $; 43 


बाप अपने बेटे की कमाई खा 
सकता हे 





| 


(3528) उमारा बिन उमेर की फूफी ने उम्मुल १७ ,5७६: 
मोमिनीन हज़रत आयशा (#) से सवाल 


35 (२ २७८ (४.७ 


>> १ ५३५० ८. ८ न्की2 0+ ६०»५० 
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9 2:52-3- 2८% ०-+ननद-2५2:५ 


(१ ०) (९ ०3४ २८-२४:४४६३४:  53 | ३] 


छर्गन अब 55 | जिल्द-5 | 5 62050 __ इजरे के अहकाम व मसाइल | ७३507 68:27 त 5 3 ५ 
क्रिया कि एक यतीम मेरी किफ़ालत में है, ८॥ ,>, ६5७ <. (६ ५:६८ 5 


कया में उसके माल में से खा सकती हूं? 
उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया हे: 
'इन्तेहाई पाकीजा माल जो इंसान खाता हे 
वही है जो उसकी अपनी कमाई का हो, इंसान 
की औलाद उसकी अपनी कमाई ही है।' 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 4/4, हदीस: 6043, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 358, इब्ने माजा, हदीस: 2290. 


(3529) उमारा बिन उमैर अपनी वालिदा 


से, वह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+) से रिवायत करती हैं, नबी ($9 ने 
फ़रमाया: 
अपनी कमाई है, बल्कि बेहतरीन कमाई है, 
चुनांचे तुम उनके मालों में से खा सकते हो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन 
अबी सुलैमान ने इस रिवायत में ज़्यादा किया है। 
(तुम उनकी कमाई खा सकते हो) 'जब तुम 
ज़रूरतमंद हो।' मगर ये इज़ाफ़ा मुन्कर (ज़ईफ) है। 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 
580, बेहकी: 7/48, हाकिम: 2/46. 

(3530) जनाब अमप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि एक आदमी नबी ($8 की ख़िदमत में 
आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
पास माल हे ओर ओलाद भी, ओर मेरा 
वालिद मेरे माल का ज़रूरत मंद रहता (यानी 
लेता रहता) हे। आप (%$) ने फ़रमाया: “तुम 
ओर तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद का है। 
बेशक तुम्हारी ओलादें तुम्हारी बेहतरीन 


'आदमी की ओलाद उसकी 


हक 


438 /-२.> 


५० 40 ० 50 ०४,2०५; ४७ 3/७ 


>> ४ ७ ०२४ ४ ७| " ०४.५७ 


20 72762 ५72 ४ 40. (:$( हर 
0 .....०० हर हट. ० ०.३ 27० 3.७ 
( हे ० 
24 | न. ६ #>- ००७५ ८4 | 5 (5८५ 
० 


(री ८ #-रि ०० (ही ८ >प्ख् है 2 49.25.० (६4.५. 


( ६ #-9 | (3 ८ 27 (र 0) (५ (3 ५ +४+४/ | 


- #५०७ 4 40 ० 2८00 ०5 ०4520 


<८० 6५ ०-४ ८. |4॥| २५ " 0७ ८ 
3) ४ ०४७ . " 209 ६५ ५55 ५.८४ 
म्थं्। 6 " 43 35 5५८० ... 5 ३५७ 

। है: हज 


53 3४ ७७ -४५६०॥ ८2 २७ ७5.७ 
97 322 ० करी <वर्न ४४०४ ५००० 
८१०७ 2 «| (+ व<न्‍ई 
०५ ४ ८४ 2...) ००५ 40४ ० 
८४४ 2 3 453 ४५७ « 0| 5४ 
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 जित्द< 08 22 8 54 
कमाई हैं, चुनांचे तुम अपनी ओलादों की ३» (55 ४.55 _# 5» 550) 
कमाई से खा सकते हो। " 5,9९४ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/274, 03 2 
इब्ने माजा, हदीस: 2292, इब्ने जारूद, हदीस: 995. 
.. फ़ायदा : इस्लामी तालीमात ख़ानदानी इकाई को बेहद मज़बूत बनाने की दाई हैं। ओलाद पर वाजिब 
है कि अपने वालिदैन की किफ़ालत करें और उसे अपनी सआदत जानें। और वालिदेन को भी बगैर 
किसी इजाज़त के अपनी औलाद की कमाई से अपनी लाज़मी ज़रूरीयात पूरी करने का हक़ हासिल है। 
मगर ज़ाहिर है कि इस मामले में किसी जानिब से भी बेजा खर्च नहीं होनी चाहिए। इस हदीस से ये 
मतलब निकालना जायज़ नहीं कि बेटे का माल कुल्ली तोर पर बाप ही का है। बल्कि उसी हद तक 
 जायज़ है कि अपनी लाज़मी ज़रूरीयात ले ले। अल्लाह की शरीअत में इन दोनों की मिल्कियत और 
तसरूफ अलग अलग है। इसी बिना पर इनमें विरासत चलती है अगर मिल्कियत और तसरूँफ में फर्क 
न हो तो विरासत के कोई मानी न होंगे। हदीस का मक़स़द बुनियादी लाज़मी ज़रूरीयात का हासिल 
करना है, न कि औलाद की कमाई को बेदर्दी से ख़र्च करके उसे उजाड़ना। वल्‍लाहु आलम. नीज़ ये 
कमाई उस सूरत में हलाल होगी जब ओऔलाद की कमाई का ज़रीया हलाल और पाक होगा। 


बाब : 44 
जब कोई शख़स अपना माल 
बिऐनिही (बिलकुल उसी 
तरह) किसी के पास पाये? 


(353) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: ., .. आज 
'जो शख़्स अपना माल बिऐनिही (बिलकुल ४ “6 ०४ ४ कल 4928 
उसी तरह) किसी के पास पाये तो वही. “४ ४ ४७ #&“ < 9७३ 4-० && ५-#४ 
उसका ज़्यादा हक़दार है (लिहाज़ा वह ले. 5५ " ०... «० «(0 ० 4 0, 
ले) ओर (जिसके पास ये पाया गया हे) उसे क्‍ 
चाहिए कि अपने बेचने वाले के दर पे हो. “5४ | उम औ4० +# १५ ५४ 5 
(उसपर दावा करे)... . "4८४ *« &४| 
(353व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4685. 


५३४५८ ७ «५ ९44% 
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हु ५ ४ (६4 & है ४ है 860“ है (६4 77 कु 
()+ ६ पिन >> ८ 3५० हि 3० 2. ८०० 
क्र 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५&2.25 64*&6 7 37 





कम / ८-2 च थ 


सुच्न अब दाऊद है जिल्द- | 5 9४ | इजारे के अहकाम व मसाइल, है है | 55 55 >> 
फ़ायदा : कोई ग़स़बशुदा, चोरी शुदा या गुमशुदा माल अगर किसी के पास मिले, तो वह अस़ल 
मालिक का हक़ है। यानी ख़रीदार तो वह माल अस़ल मालिक को दे दे और अपना नुक़स़ान यानी उस 
माल की क़ीमत, उससे वसूल करे जिससे उसने ख़रीदा था। 


बाब : 45 
जो कोई क़ब्ज़ा में आये माल 


में से अपने हक़ के बक़द्र ले 
ले, तो? 





(3532) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ७५ ,४७ ७४ 52 ५ 4४ ७४ क्‍ 
(+%) । से रिवायत है कि हिन्दा उम्मे | ६ ८4.42 (० ४ ८ १94 का (डी > ५09 का (पं (८५ 

८ ली >> ह कट है लि 
मुआविया रसूलुल्लाह (४8) के पास आई 7 मिल आ क क ह 
ओर कहा: बेशक (मेरा शोहर) अबू कक % ४ # ४० 
सुफ़ियान बख़ील आदमी है ओर मुझे इस. (65 3६८ ए। | 58 ॥.., «४ ० «0 
क़द्र नहीं देता जो मुझे और मेरे बच्चों के लिये. ५८६ ५.४५ ७ «४ १ 2॥ ६६2 
काफ़ी हो। अगर में उसके माल में से कुछ ले ६ ७५ ,७ ५, 5 ८६ ५७ 8 
लूं, तो क्या मुझे कोई गुनाह है? आप ($9 ने 3# 5७४ अं 


फ़रमाया: 'इस क़द्ग ले लिया करो जो दस्तूर._*  ४२५१/५४ ४५४3 ४५४7८ ५७ ४7० " 
के मुताबिक़ तुझे ओर तेरे बच्चों के लिये 

काफ़ी हो।' 

(3532) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 22, व 

मुस्लिम: 74 


फ़वाइद व मसाइल : () बीवी और बच्चों का ख़र्च शोहर के ज़िम्मे है और उस पर वाजिब है कि 
दस्तूर के मुताबिक़ मुहैया करे। (2) मसलिहत की गर्ज़ से ज़ोजेन (मियाँ बीवी) या अहबाब एक दूसरे के 
कुछ ऐब जिक्र करें, तो जायज़ है। (3) बाज़ ओक़ात क़ाज़ी अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर गवाह 
तलब किये बगैर भी फ़ैसला दे सकता है। (4) अगर कोई शख़स किसी का हक़ अदा न कर रहा हो तो 
जायज़ है कि उसके अमानती माल में से अपने हक़ के बराबर ले ले। (ख़त्ताबी: नीज़ देखिये, हदीस: 3534) 
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 जित्द- 6203 


(3533) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) ने बयान किया कि हिन्द, नबी (%$ के 
पास आई ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
बेशक (मेरा शोहर) अबू सुफ़ियान बख़ील 
आदमी है। में अगर उसके माल में से उसके 


अयाल (बच्चों) पर उसकी इजाज़त के बगेर 


ख़र्च करूं, तो क्‍या मुझ पर कोई गुनाह हे? 
नबी ($9 ने फ़रमाया: 'दस्तूर के मुताबिक़ 
ख़र्च करो, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं।' 
(3533) तख़रीज : मुसनद अब्दुर्ज्ज़ाक़, 
हदीस: 66व2, बुख़ारी, हदीस: 3825. 


(3534) जनाब यूसुफ़ बिन माहक मक्‍्की 
का बयान है कि फ़लां आदमी कई यतीमों 
का सरपरस्त था ओर में उसका ख़र्च लिखा 


करता था। उन यतीमों ने उसे एक हज़ार 


दिरहम का मुगालता दिया जो उसने उनको 
अदा कर दिया। फिर मेंने (कातिब ने) उनके 
माल में दो गुना पाया। मेंने उससे कहा: वह 
हज़ार जो उन्होंने तुझ से (मुगालता देकर) 
लिये हैं निकाल लो-इस (वली) ने कहाः 
नहीं: मुझे मेरे वालिद ने बयान किया है, 
उसने रसूलुल्लाह ($9 को फ़रमाते सुना था: 
जो तुझे अमीन बनाये, तो उसकी अमानत 
उसे वापस कर दे ओर जो तेरी ख़यानत करे, 
तो उसकी ख़यानत न कर। 


(3534) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 


अहमद: 3/44 





नी (88 गै 5 (* | हद (2 *डूल__) (६5 क 


७5 8४ ०-5 ४-७ 5955 
ऊ। 4७ %ऋ७ <७5 ४55७ ६८ 55% 
( ८४५४७ ०.५ 2) ० 2.2! 
8 4.5 08 8६४० ४ ॥| ४0 ९.०५ 
2५ ७४ 2९% ७६ # अ (# ७५ <*& 
०५५ 4०० 40 ० ८0 ०५६ ५४| ,:४ 
पाल 98 आ 42४5 ६# 3 " 
क्‍ हक 
+#-४ पड 25 +४ ३०० पे अं ४८ 
८६०५४ ७+ - ०४४ («४ - 3४० (४-४ 
5१७ << 2८58 35 25 0॥ 38% «5 
४४2 «५ ४ ४23 5४ था 4६ 
:0५ 3५ 4 43:55 :९2॥ ५७३ 
452 ++) (४२४ <४)॥ | <.5 5 8, 


3 न बह+ 4 2० 2४)! 
४७७ 4६७ ०४ १3 ४८६४ -> | 50) 
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4292-2७82:-:75६६०::८७६७८२८/४००७/-+-+ ६2 ज०० २३०७ ८ ४42:5८ बन, 5८५5८ 2:५२:-५:2:-५; २६३) / पी की थे  व57 | ) 
| दाऊद हैँ जिल्द- | जिल्द- 5 708 इजारे के अहकाम वमसाइल 22008 (७५३2८ ॥ ॥57 /£ 


म्ि 


(3535) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत. ८» ८8 455 «१, 53 45० ७६४ 


है, रसूलुल्लाह ७8 ने फ़रमाया: 'जो तुझे. 8 - «४, & ५८ .-६६ ८ ५ ७४७ १७ 
अमीन बनाये, तो उसकी अमानत उसे अदा “ि ्् | 


| 20 406 2 कट 00 5 2 75] 
कर दे और जो तेरी ख़्यानत करे, तू उसकी. ४ ५ शक कण प्रखटा 3४०: 
वयावतन करो 40 ४५०५३ ४७ ४७ &५#% (२.0 ७ (४५० 
(3535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी | “५0 3 " ०.) *«५ 4४ _/-० 
264, हाकिम: 2/46 "७5५ 2० ०४) <८८॥ 


फ़ायदा : आम किस्म के मामलात में अगर कोई किसी पर ज्यादती करे, तो अदले का बदला लिया 
जा सकता है। कुर्जान करीम ने 'बुराई का बदला वैसी ही बुराई है।' (अश्शूरा: 40) के क़ायदे से 
उसकी इजाज़त दी है, मगर ऐसे हुक़ूक़ जिनमें हुदूद लागू होती हैं, उनका फ़ैसला करना हाकिम का काम 
है। उसी तरह ख़यानत का मामला भी ख़ास़ है कि अगर किसी ने जुल्म से हक़ मार लिया हो और वापस 
करने से इंकारी हो और फिर इत्तेफ़ाक से उसकी कोई अमानत या कोई चीज़ मज़लूम के हाथ आ जाये 
तो क्या वह अपना हक़ रख कर वापस करे या अमानत पूरी तरह वापस कर दे। ऊपर की दर्ज हदीसें 
ख़यानत की इजाज़त नहीं देतीं और ख़यानत हमेशा धोखे और चोरी से होती है, तो किसी मुसलमान को 
उसकी आम इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अगर स़राहत कर दे कि में अपना फ़लां हक़ वसूल 

कर रहा हूं, तो जायज़ होगा। द 


€463 


बाब : 46 


हदिया क़बूल करने का बयान 





(3536) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. «४० ८: ०7 4६८; ५ #< ८५ 4 ४:४७ 
($) से रिवायत है कि नबी (७8 हदिया. /॥ ७; - ...० ७४४७ 9७ ,&...३३१॥ 


क़बूल फ़रमाते और उसका बदल भी दिया 
करते थे। (०५०० (0 क् 2७६४ ७७८० (2 (0४ (“92 


४ >>) “2५ ० ४. + ८9» ८२ 
3४ ०.३५ बज 4४ ० ६-४ 50 ++ 
६४४८ ><४३ 4:2५ ८ 


(3536) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2585. 
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अबन अबु दाऊद है जित्द5 आि  इजारे के अहकाम वमसाइल हि 5205 7 58 7: 
फ़ायदा : मसनून और मुस्तहब है कि इंसान हदिये का माकूल बदल दिया करे, उससे तरफ़ैन में 
. मोहब्बत बढ़ती है। अगर माली तौर पर कुछ न दे सके तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करे। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 48) और हदीस में ये भी है: 'जिसने अपने मोहसिन को (जज़ाकल्लाह ख़ेरन) कह _ 
दिया, तो उसने उसकी बहुत तारीफ़ की।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 2035) हदिया (अतिया) और हिबा में ये 
फर्क है कि हदिया देने वाला, उस शख्स के क़रीब होना चाहता है जिसको वह हदिया देता है। जबकि 
हिबा में ये गर्ज़ नहीं होती। 

(3537) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मनक़ूल ६४५ ,६;॥१॥ ,.८ ८3 455० ७४४५ 
है, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: 'अल्लाह *»४.» क्‍ 
की क़सम! में आज के बाद किसी का हदिया 





क़बूल नहीं करूंगा सिवाए उसके कि कोई. टैट/ #& 97 टी ० | ०: 
मुहाजिर कुरैशी हो या अंसारी या दोसी या. ८४७ ७४:29» > && 35४ & 


सक़फ़ी। क्‍ 3 जल मे 9 | हि 

(3537) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, (०१ ॥४५ (४ (#+ /॥ 

हदीस के ४ कि 

सः 3946, इब्ने हिब्बान, हदीस: 45. सा ४8 
७३७७ ०६४ 5४८ $ )॥| &.७ 


02005) 7 0 07 26| 


फ़ायदा : दरअसल कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदला लेने की गर्ज़ से नबी (&89) को हदिया देने लगे थे। 
तब आपने ये अज्म जाहिर फ़रमाया और मज़कूरा ख़ानदानों के लोग तबअन गनी थे और उनमें 
बिलड्मूम लालच नहीं होती थी। 


बाब ; 47 


हदिया देकर वापस ले लेना द क 3६ ५5 | 


| 





(3538) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. .5८ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'हदिया देकर वापस ले लेने वाला ऐसे है जेसे है हि 
कोई क़ै करे और फिर उसे खा ले।' कम का कोट लत कान मत नी 


(४3. ६ (नी [| हे 0-० द (६3.3 
4 +र्य (८5 (६4 / ८ (5 .. कं *ा (2.9 “० ॒ 
(+ ८03०८ 24.5 |» ७: ४.८५ ६ ०००) 
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5 ५ 


अुज्नअबु दाऊद जिल्द5 
हम्माम (रह.) कहते हैं: क़तादा (रहं.) ने कहा कि 
हम तो क़े को हराम समझते हैं। 

(3538) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, 


हदीस: 262व, व मुस्लिम: 622. 

(3539) हज़रत इब्ने उमर ओर हज़रत इब्ने 
अब्बास (+#) से रिवायत है, नबी (98 ने 
फ़रमाया: 'किसी आदमी को हलाल नहीं कि 
कोई अतिया दे या हदिया ओर फिर उसे 
वापस लौटा ले। सिवाए बाप के जो वह अपने 
बेटे को दे (तो वापस ले सकता हे) उस शख़स 
की मिसाल जो अतिया देकर वापस ले लेता 
है उस कुत्ते की सी है जो खाता है, जब पेट भर 
जाये तो क़े कर देता है ओर फिर दोबारा उसी 
को खाने लग जाता है। 

(3539) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
299, नसाई, हदीस: 3720, इब्ने माजा, हदीस: 
2377, इब्ने जारूद, हदीस: 994, हाकिम: 2/46 


८ 2:3293:2:-:2-%3&:-5:&-+#--#ऋ---- 2५.८५ 


इजारे के अहकाम व मसाइल | 


अ्। " 0७ ॥.., ०७ «0 ० का 


नली कक पदक 


0020 (६॥००॥:४८० । | 459 / 59 | 


(3 | 


के हर] 


54» ४७ . " 2 2५०४४ 4८» 3 
» )॥ £<0 /& १); 558 ०७५ 
हर (र मो ८५०४ (40५ ०3... हर (६4.७ 


नी 


नली के 
- ७४ 3 (रे ४५० | ह (43 (७३५७ (४०2 


8 अब 
४४ ५ ५०० 40 ० ८.4 >« (८ 
हर | 4.2० (९ | हि ६ और, हैं थक "| ५ 
४४4५ (४५ ०८) 3॥5॥| +)| (६.3 ०६ ६2» 
(4.2 6 रथ 4:2४ | (>> ह। हैहै। | हि 
5७ £ 5७ &< ७ ४५ ...&॥ [६5 
की (टी 


फ़ायदा : सही बुख़ारी की रिवायत में है कि “गंदी मिसाल हमारे लिये नहीं।' (बुख़ारी, हदीस 
2622) यानी किसी साहिबे ईमान के लिये इस तरह का होना क़तंअन ठीक नहीं। ताहम बाप बेटे का 
रिश्ता एक ख़ुसूसियत रखता है, इस बिना पर सिर्फ बाप को उसकी इजाज़त दी गयी है कि वह बेटे को 
हदिया देकर वापस लेना चाहे, तो ले सकता है। इसके अलावा इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि 
बेटे के माल पर बाप का इस्तेहक़ाक़ भी उसी तरह है कि गोया वही उसका मालिक है। 


(3540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) 


बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (%$ ने फ़रमाया: 
“हदिया देकर वापस लेने वाले की मिसाल 
कुत्ते की सी है, जो क़े करता ओर फिर दोबारा 
उसे खाने लगता है। तो जब कोई हिबा करने 
वाला अपना अतिया वापस लेने लगे तो उसे 
बर सरेआम खड़ा किया जाये और जो वापस 


| ८५४६० 39 ८2 ७५८० ४४.७ 


(२ 9 ७ | ५ ज्र) (२ &० 2 | (22>+ | ८ ७-०१ 
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ले रहा हो उसके मुताल्लिक़ पूछा जाये फिर. ३:25 8७ (5 


: वह चीज़ उसे वापस दे दी जाये। 28 55 4 अट 3505 200) 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/75. जा 
, ! » 2; ७ ०..| (४-४! 


फ़ायदा : हदिया देकर वापस लेना, अख़लाक़ व मुर्वत के मनाफ़ी है। इसके अलावा किसी को ख़ूद से 
देकर उससे वापस लेना, उसके लिये बेइज्जती और तकलीफ़ का बाइस है। इस वजह से इस अमल की 
हौसला शिकनी के लिये ये हुक्म दिया गया कि सबके सामने उससे पूछा जाये कि देने और देकर लेने का 
मक़स़द क्या है? ऐसा तो नहीं कि दूसरे की तज्लील मक़सूद हो? और ये इरशाद तहज़ीर के लिये है। यानी 
इस मजमूम काम के घटियापन को मज़ीद वाजेह करने के लिये ताकि इंसान इस तरह करने से बचे। 


बाब : 48 
कोई काम कर देने पर हदिया 





; 


2, 88..५९१७) 


[2] हज ने ५ 
56५४ ४५०४ 


(354१) हज़रत अबू उमामा (#) बयान :॥ ७४ ,८:८)॥ . ५.४८ ८: ४४ ७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($$ ने फ़रमाया: 'जिसने । 

अपने किसी भाई की सिफ़ारिश की ओर फिर 4४ 24८ ० ९५५ >+ ० ५५ 
उसे उस पर कोई हदिया दिया, तो अगर उसने . 5:१५ . 5 2५७ ६० «& 
उसे क़बूल कर लिया तो, वह सूद के दरवाज़ों | हे 

में से एक बड़े दरवाज़े में दाख़िल हो गया।' हा एन 4०० (टढँ 0+ ५०४ 9 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/264.. 





लेना 


५६ हट हक उदय 0 2 ७४६४४ 
(४-७५ 4८५८ ०.» )] ७४००८ ०७ 222 
(६.४८ ४८ 2 48 ६.5 ६१४८ ८४.७ ४ 

 / (० ८५ 0४ 


फ़ायदा : मुसलमान भाई के जायज़ हक़ के बारे में सिफ़ारिश करना या दुरूस्त कामों में एक दूसरे का 
हाथ बटाना, इस्लामी शरई हक़ है। अल्लाह के नज़दीक इस का बहुत अज्र है। ऐसे काम पर हदिया 
कबूल करने के कोई मानी नहीं। बल्कि इस तरह सारा अज्र व स़वाब ग़ारत हो जाता है। ये रिश्वत ख़ोरी 
का दरवाज़ा खोलने के बराबर है। द 
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को 
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बाब : 49 
बाप का अतिया देने में अपने 
किसी बच्चे को तर्जीह देना? 


(3542) हज़रत नौमान बिन बशीर (+,) 





बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक. 


अतिया दिया। इस्माईल बिन सालिम ने यूँ 
कहा: दूसरे बच्चों के मुक़ाबले में मुझे अपना 
एक गुलाम अतिया किया। पस मेरी वालिदा 
अप्र बिन्ते वाहा ने कहा कि 
रसूलुल्लाह ($&9) के पास जाओ ओर उन्हें इस 
अतिये पर गवाह बना लो। चुनांचे वह 
नबी (%89 की ख़िदमत में आया और आपको 
गवाह बनाने के लिये ये बात बताई ओर कहा 
कि मैंने अपने बेटे नोमान को अतिया दिया हे 
और (मेरी अहलिया) अम्न ने मुझसे कहा हे 
कि में आप ($8 को इस पर गवाह बना लूं। 
रसूलुल्लाह (&४) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या 
तेरे इसकेअलावा ओर भी बचे  हें?' कहा कि 
हाँ। फ़रमाया: 'तो क्‍या तूने उन सबको इस 
तरह का अतिया दिया है जो नोमान को दिया 
है?' कहा: नहीं। यहां बाज़ मोहद्दिसीन के 
लफ़्ज़ हैं: 'ये ज़ुल्म है। ओर बाज़ ने कहा: 
'ये मजबूरी ओर लाचारी का मामला हे। 
(ख़्शी का नहीं वरना तू सभी को देता) इस 


पर मेरे अलावा किसी ओर को गवाह बना. 


ले।' मुगीरा की रिवायत में है: 'क्या तुझे 
पसन्द नहीं कि तेरे साथ ख़िदमत ओर 
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32४७5 पित्व5 ०८६४ ज०४४८४४८०४ ०७ 
सन अब दाऊद (| 250/०7४ 
& 2 ७ 


एहसान करने में सब बच्चे बराबर हों? कहा: 5 4५55 " 38 . :४ 2७ 
हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो इस पर मेरे अलावा के जा 
किसी और को गवाह बना ले।' मुजालिद के की, ४ की ्ट् कम 
अल्फ़ाज़ हैं: 'उनका तुझ पर ये हक़ है कि तू. ० ४ /##& | #र 35 ४४५ /# 
उन सब में इंसाफ करे जैसे कि उन सब पर £ 3७ 22 5 दी ७० 4: 2 
लाज़िम हे कि तेरी ख़िदमत करें।' |" ६4४ 3७ ८ ४१॥ > 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: बाज़ रावियों .._ कक हल न न कटी हमर 
ने (अ कुल्लुं बनीक?) कहा और बाज़ ने ० ४) " ६८ ०७; . " ४.८ 
(वलदक) कहा। इब्ने अबी ख़ालिद ने शभबी से. 5,८ ४" 4७ ८,६4॥ . 20७ ... ८8 
रिवायत करते हुए कहा: (अ लका बनून हल 
सिवाहू?) 'क्या तेरे इसके अलावा भी बेटे हैं? ४7५४४ | 9 ५८ ० 2 
“और अबू अज्जुहा ने हज़रत नोमान बिन बशीर मल 35 / 
(+) से रिवायत किया (अ लका वलद गैरूहू? ) 
(3542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/270, बुख़ारी: 2587, मुस्लिम: 623. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) वालिदेन पर वाजिब है कि अतिया व हदिया के सिलसिले में सब 
औलाद लड़के और लड़कियों में बिला इम्तियाज़ बराबरी रखें। और अगर कोई बच्चा ज़्यादा ख़िदमत 
करता हो तो वह उसकी अपनी सआदत है जिस का अज्र उसे अल्लाह के यहां मिलेगा। इसके अलावा 
उसे माँ बाप की शफ़्कत और दुआयें भी ज़्यादा हासिल होंगी, लेकिन वालिदैन माली लिहाज़ से उसे 
दूसरों पर तर्जीह नहीं दे सकते, अगर ऐसा करेंगे, तो ये जुल्म होगा। (2) ओलाद पर वाजिब है कि 
अपने वालिदैन की ख़िदमत और एहसान मंदी को सआदत जानें और इस तरह मत सोचें कि फुलाँ तो 
करता नहीं। बल्कि यूं सोचें कि ये ख़िदमत मेंने ही करनी है। (3) जुल्म का गवाह बनना भी नाजायज़ 
और गुनाह में तआवुन है जैसे अल्लाह तझाला ने फ़रमाया है: यानी गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे 
का तआवुन मत करो।' (4) दाई और मुरब्बी पर लाज़िम है कि हक़ समझाने में सामने वाले को फ़िक्री 
और नज़री ऐतबार से क़ाइल और मुतमइन करे। (5) इस रिवायत में मुजालिद के अल्फ़ाज़ का 
इजाफा सही नहीं है। (अल्लामा अल्बानी-रह.) 


(3543) हज़रत नोमान बिन बशीर (#). ५८६ ७४७ ८:35 .. 5 3५५४ ४७४७ 
बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक 
गुलाम अता किया। रसूलुल्लाह (&9 ने 
मुझसे पूछा: 'ये गुलाम क्या और केसा हे?' 


(बॉल दा | (+ १9० 7४ ! (2+ ह ()+ 
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| सननअबु दाऊद है जित्द5 80700  इजारे के अहकाम व की 60207 है 63 | 
मैंने अर्ज़ किया कि हे मेरा गुलाम है, मे. ७१५४ ४2 8५5 0७ ,..:८ 5३ 5५%॥ 
वालिद ने मुझे दिया है। आप (%9 ने पूछा: 2] ॥६६ 
भाईयों हे हे ४.०० ०.४ 4४ ४.2; ४ 0६5 
'क्या उसने तेरे सब भाईयों को इसी तरह... 77 5 * ४7१7 ४०८ 
दिया है जैसे तुझे दिया है?' मेंने अर्ज़ किया:. >४ १४८८ «20 ०७ . " :0॥ |.& ४ 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'तू उसे वापस कर दे! " 2५5 ४४ ६5 8:७। (55 " 0७ . 
(3543) तख़रीज : मुस्लिम: 623. "६8१ "3७ . 9३३७. 


फ़ायदा : जुल्म का माल बगेर माँगे भी मिले, तो नहीं लेना चाहिए। बल्कि वापस कर दिया जाये। 

कबूल कर लेने में जुल्म और उसके मामले की ताईद व तौसीक़ और उसकी मदद है। और वापस कर 

देने में उससे बराअत और उसकी हौसला शिकनी है। 

(3544) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) . ८७ 5४७ ७४७ ...५ ८5 5५१० ७४ 

बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने फ़माया:.. ६७ ,_॥ 3 &८॥ .) _>७ 
अपनी ओलाद में इन्साफ़ करो, अपनी 





में ४४5 ०,८ ५.4८ (८५4॥| - ०४७ 
औलाद में अदल करो।' 5 दरार ७४ ० 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 377. (22८ ५०३ “५ 4० ० 2४४ 


हैं ४४ हा | » ०८ | (०235 
फ़ायदा : जब कोई शख़स अपनी ओऔलाद को अतिया देना चाहे तो लाज़िम है की लड़के लड़की 
ख़िदमत गुज़ार गैर ख़िदमत गुज़ार, छोटे, बड़े, आलिम जाहिल और आक़िल गनी वगैरह में कोई 
तमीज़ न करे, किसी को महरूम न रखे ओर जिस क़द्र मुमकिन हो सब को बराबर दे। अलबत्ता अगर. 
अतिये या हदिये की बजाये किसी शख़स़ की सिरे से नियत ही ये हो कि उसके मरने के बाद जो कुछ 
तर्के या विरसा होगा उसे मौत से पहले वारिसों में तक़सीम कर दिया जाये तो उस सूरत में विरसे के बारे 
में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी लाज़मी होगी। (अलमुगनी) अगर पाबन्दी न की गयी तो ज़िन्दगी 
में तकसीम अल्लाह तञआला के मुक़र्रर करदा हिस्सों में कमी बेशी करने का एक हीला करार पायेगी 
जो किसी मुसलमान के लिये मुनासिब नहीं। अता, शुरैह, इस्हाक़ और मुहम्मद बिन हसन जैसे 
फुकहा-ए-किराम तो ज़िन्दगी में दिये जाने वाले आम अतिये को भी विरास़त के हिस्सों के मुताबिक़ - 
तक़सीम करना ज़रूरी ख़याल करते हैं। (अलमुगनी) लेकिन इनकी राय से इत्तेफ़ाक़ करना इसलिए 
मुमकिन नहीं कि रसूलुल्लाह ($8 का इरशाद है: 'अतिया देते हूए अपनी औलाद में मसावात 
(बराबरी) रखो, अगर मैंने किसी को तर्जीह देनी होती तो औरतों को तर्जीह देता।' (फ़तहुल बारी) 
किसी बच्चे को नाफरमान कह कर महरूम करना भी जायज़ नहीं, हाँ ख़ुदानख़ंवास्ता कोई दायरा-ए 
इस्लाम से निकल जाये तो न वह वारिस़ बन सकता है न उसका विरस़ा मुसलमान ले सकता है। 
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(3545) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे 
कि हज़रत बशीर (+) की बीवी ने कहा 
आप मेरे इस बेटे को अपना गुलाम हदिया 


कर दें ओर मेरी ख़ातिर रसूलुल्लाह ($&9) को. 


गवाह भी बनायें। चुनांचे वह 
रसूलुल्लाह ($&9 की ख़िदमत में आये और 
कहा कि फुलां की दुख्तर (उसकी अपनी 
बीवी अग्र बिन्ते रवाहा) ने मुझसे मुतालबा 
किया है कि में उसके बेटे को एक गुलाम दूं 
ओर अल्लाह के रसूल (%&) को गवाह 
बनाऊं। तो आप (99 ने पूछा: 'क्या इसके 
ओर भाई हैं?' उसने कहा: हाँ, आपने पूछा: 
. 'क्या उन सबको भी तूने इस जेसा (गुलाम) 
दिया है जेसा इसको दिया है? उसने कहा: 
नहीं, आपने फ़रमाया: 'ये दुरूस्त नहीं है ओर 
में सिर्फ़ हक़ का गवाह बनता हूं।' 
(3545) तख़रीज : मुस्लिम: 624. 
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है. 


फ़ायदा : अहम मामलात में गवाह बना लेना मुस्तहब है और गवाही हमेशा हक़ व इन्साफ़ पर देनी 
चाहिए। किसी जुल्म के मामले पर गवाह बनना भी नाजायज़ और हराम है। 


 बाब : 50 
बीवी का अपने शोहर की 


इजाज़त के बगेर अतिया देना 


; 
» 


॥5</| 2 5८ 3 


/ ७९ | 





(3546) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जब कोई 
शख़्स किसी औरत की अम्रमत का मालिक 


कक 5 53 58 5.5 
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युन॒नु अब दाऊद (४ जिल्द5 80000 _ इजारे के अहकाम व मसाइल कक. आय 5537 है 65 | 65 | 
बन जाये (यानी ओरत उसके निकाह में आ १9" 30७ ,॥.., «७ «0| ० «0 ४,:५ 
जाये) तो उस ओरत को जायज़ नहीं कि 

हर (&5$ 45 ॥| ७॥५७ ७ 4४ ४29 $ ४८ 
अपने ज़ाती माल में भी तस़रूँफ करे। ह कक कटे 2 202 
(3546) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: ... - ० 
3787, इब्ने अलमुलक्निन, हदीस: 266, हाकिम 
2/47, इब्ने माजा, हदीस: 2388 


फ़ायदा : शोहर के माल में तस़रूफ के लिये वाजिब है कि उसकी इजाज़त से हो। और औरत का 
अपने माल में तस़रूँफ भी शोहर की मुवाफ़िक़त से हो, तो बहुत उम्दा है। वरना बिला इजाज़त भी ख़ैर 
के मामलात में तस॒र्रूफ कर सकती है जैसे कि सहाबियात को स़दक़ात की तर्गीब दी जाती, तो वह 
सदक़ात देती थी ओर रसूलुल्लाह ($&8 कबूल फ़रमाते थे। क्‍ 
(3547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र ($). 5॥ «४ - «0७ ७४७ ,|.७ 2 ७४ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'किसी ओरत को अपने शोहर की इजाज़त 
के बगेर अतिया देना जायज़ नहीं।' 9 2 श्र हे पल ०॥ ही प्री 
(3547) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: ४५५ 4८० 40॥| ० ५0 ४,०; $| ५५.६८ 
मल मी हम ड ५5 253५ ॥| 4-5 79) 5,659 " 0७ 
_ फ़ायदा : यानी शोहर के माल में से, क्योंकि औरत उसकी अमीन होती है। और ये मुमानिअत उस 
. वक़्त और ताक़ीदी हो जाती है जब औरत माली मामलात में नादान हो। 


2० 
ते 
शा 
2 
20८ 
उपर 


(कं _9 >**र (री ६ का (४.७ न ७) (>< | 


बाब : 57 


उमरा यानी ज़िन्दगी भर के 
लिये अता कर देना 





(3548) हज़रत अबू हुरेह (#) बयान 2७७ ७४ ,3..:५॥ 2.7 2 ७४५ 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 'ठमरा ई 
(उमर भर के लिये दिया गया अतिया) हमेशां 5 «8 देह 28 
हमेशा के लिये (मौहूबा का) (जिसको दिया. ०+ दवा व 5०) (रद ० #५४ 9: 
गया उसका) हो जाता है। ि 
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(3548) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2626, व 
मुस्लिम: 626. 


| 


&' 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में (जाइज़त) के मानी (माज़ियत व मुस्तमिर्रत) हैं यानी मरने के बाद मोहूबा 
(जिसको हदिया किया गया) की ओऔलाद उसकी वारिस होगी। ख़्वाह वह ओलाद का ज़िक्र करे या न 


करे, जैसे कि आगे वाली अहादीस से वाज़ेह है। 
(3549) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (&) ने 
रसूलुल्लाह ($8 से इस हदीस़ की मिसस्‍्ल 
बयान किया है। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, : 349 


(3550) हज़रत जाबिर (५७) बयान करते हें 
कि अल्लाह के नबी ($%४) फ़रमाया करते थे: 
'उमरा उसी के लिये बाक़ी रहेगा जिसको 
अतिया दिया गया हो।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2625, व मुस्लिम: 625 


(355१) हज़रत जाबिर (+) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: “जिसे ज़िन्दगी 
भर के लिये कोई अतिया दिया गया तो ये 
उसका ओर उसके वारिस़ों का हूआ। इस 
_(अतिया) के वारिसि वही होंगे जो उसकी 
ओलाद में से उसके वारिस्त होंगे। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 377. 


(3552) हज़रत जाबिर (.&) ने नबी ($82 
से इसी के हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि लैस बिन 
सअद ने बवास्ता ज़ोहरी अबू सलमा से, उन्होंने 
हज़रत जाबिर (:&) से इसी तरह रिवायत किया है। 
तख़रीज: (सनद सही) बेहकी: 6/73, नसाई, 3772 
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फ़ायदा : ऊपर नीचे बाब की तमाम अहादीस़ पर नज़र डालने से यही वाज़ेह होता है कि 'उमर भर-के 
लिये अतिया देने वाले ने मौहुबा की औलाद का ज़िक्र किया हो या न किया हो, ये उसकी औलाद को 
मुन्तकिल हो जायेगा। अगर देने वाला बिलफ़र्ज़ उमर भर की स़राहत कर भी दे तो बक़ौल कुछ फ़कीहों 
के ये शर्त बेमानी है। इसका कोई ऐतबार नहीं और यही राजेह है। (इन्शाअल्लाह) ताहम फुक़हा में 
बाज़ ऐसे भी हैं जो उसे 'वक़्ती' के मफ़हूम में बावर करते हृए वापस हो जाने के क़ाइल हें। 


बाब : 52 
जिस शख़्स ने उमरा के हदिये 


में (मोहूबा लहू की) औलाद 
के लिये भी स़राहत की हो 





(3553) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'जिस किसी को ओर उसकी 
ओलाद को उमर भर के लिये अतिया दिया 
गया हो तो ये उसी का हूआ जिसको दिया 
गया हो। ये देने वाले को वापस नहीं लोटेगा, 
क्योंकि उसने ऐसा अतिया दिया है जिसमें 
विरासत चल निकली है।' 

(3553) तख़रीज : मोौता: 2/756, व 
मुस्लिम: 625. 


(3554) जनाब इब्ने शिहाब (रह.) ने 
अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस के हम 
मानी बयान किया हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं जेसा कि इस 
रिवायत को अक़ील और यज़ीद बिन अबी हबीब 
ने बवास्ता इब्ने शिहाब इसी तरह रिवायत किया 
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है जित्द5 
है। अलबत्ता ओज़ाई के अल्फाज़ में इखितलाफ़ है 
जो कि इब्ने शिहाब से नक़ल हुए हैं। और फुलेह 
बिन सलमान ने हदीसे मालिक की तरह रिवायत 
किया है। 

(3554) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 
पीछे गुज़र चुकी है। 

(3555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) ने कहा: 'उमरा जेसे रसूलुल्लाह ($%) 
ने (हमेशा के लिये) नाफ़िज़ क़रार दिया है 
वही हे कि यूँ कहेः 'ये तेरे लिये है ओर तेरी 
ओलाद के लिये है।' ओर जब यूँ कहे: "तेरे 
जीते जी ये तेरे लिये है।' तो ये उसके मालिक 
को लोट आयेगा। 


(3555) तख़रीज : मुसनन्‍्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़, हदीस 
6887, मुसनद अहमद, 2/294, व मुस्लिम: 625 
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फ़ायदा : ये वज़ाहत हज़रत जाबिर (9) का अपना फ़हम है। वरना दीगर सरीह मरफूअ अहादीस्‌ में 
(वलिअक़िबिका) 'तेरी औलाद के लिये' की शर्त मज़कूर नहीं है। 


(3556) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: 'रूक़बा या 
उमरा के अन्दाज़ में हदिया मत किया करो। 


जैसे कोई चीज़ बतोर रूक़बा, या उमरा दी 


गयी हो तो ये उसके वारिसों की होगी।' 
(यानी जिसे दी गयी हो।) 

(3556) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
3762, व मुस्लिम: 625. . 
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फ़ायदा : (रूक़बा) में इस अन्दाज़ से हदिया दिया जाता है कि कहे: 'जीते जी ये चीज़ इस्तेमाल करते 
रहो। अगर तू पहले फ़ोत हो गया तो मुझे वापस होगी वरना तेरी हुई।' बिलाशुब्हा इस क़द्र तवील मुद्दत 
तक एक चीज़ पर मुतसरिफ रहने की वजह से इंसान उससे मानूस हो जाता है जिसे उसके बाद वापस 
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करना फ़ितने का बाइस बनता है, इसलिए या तो हदिया कुल्ली तौर पर दे देना चाहिए या फिर मुनासिब 
मुद्दत के बाद वापस ले ले। इस वजह से उमरा या रूक़बा के नाम से जो हदिया दिया जायेगा, वह हमेशा 
के लिये मोहुब लहू (जिसके लिये हिबा किया गया है उसका) का हो जायेगा। राजेह मज़हब यही है। 


(3557) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(,) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (89 ने 
एक अंसारी औरत के बारे में फ़ेस़नला 
फ़रमाया जिसे उसके बेटे ने खजूरों का एक 
बाग़ अतिया दे रखा था ओर वह फ़ौत हो 
गयी तो बेटे ने कहा कि मेंने ये उसे उसकी 
ज़िन्दगी तक के लिये दिया था। उस (देने 
वाले) के दूसरे भाई भी थे। तो 
रसूलुल्लाह (%8 ने फ़रमाया: 'ये ज़िन्दगी में 
उसके लिये था तो मोत के बाद भी उसी का 
है।' बेटे ने कहा: मेंने ये उसको सदक़ा दिया 
था। आप ($8) ने फ़रमाया: 'फिर तो ये तुझसे 
ओर भी ज़्यादा दूर है।' (कि स़दक़ा देकर 
वापस लेते हो!) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/74 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ़ है। ताहम मसला यही है कि उमरा या रूक़बा वापस नहीं होता और 


बिलख़ुसूस जब स़दक़ा किया हो। 


बाब :; 53 


रूक़बा के अहकाम व मसाइल 





(3558) हज़रत जाबिर (:&) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: “'ठमरा 
क्‍ ओर रूक़बा के हदिये उनके अहल के हो 
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 जित्द5 62928 
जाते हें।' (जिन्हें दिये गये हों। वापस नहीं हो 
सकते।) 


तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 357, 
मुसनद अहमद: 3/303, इब्ने माजा, हदीस: 2383. 


(3559) हज़रत ज़ेद बिन साबित (/) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (&8 ने फ़रमायाः 
'जिसने ज़िन्दगी भर के लिए कोई हंदिया 
किया हो तो ज़िन्दगी ओर मौत दोनों सूरतों में 
उसका है जिसको दिया गया है। ओर रूक़बा 
(का हदिया) न किया करो। जिसने कोई 
चीज़ इस अन्दाज़ में दी हो तो उसका रास्ता 
वही है।' (यानी जिसको दे दी हो उसी की 
विरासत में जायेगी।) 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2384. 
(3560) जनाब मुजाहिद (रह. ) फ़रमाते हें: 
उमरा ये हे कि एक इंसान दूसरे से यूँ कहेः 


'जब तक तू ज़िन्दा है ये तेरे लिये है।' पस 


जब यूँ कह दिया तो ये उसकी हूई ओर 
(इंसके बाद) उसके वारिस़ों की है। ओर 


रूक़बा ये है कि इंसान दूसरे से कहे: 'ये चीज़ 


हममें से बाद में मरने वाले के लिये हे।' 
(अगर तू पहले मर गया तो मेरी हो गयी, 
वरना तेरी रही।) 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 6/76. 
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फ़ायदा : (रूक़बा) की वज़ाहत ऊपर हदीस़: 3556 में हो चुकी है। 
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अच्न अब दऊद है जित्द:5 | 


#) (0 हे) 


नफ्रहन्य्न्श्मभरऊ्ाप््ा ८ 


बाब 5: 54 
माँगे की चीज़ पर जिमान 


(अदायगी की ज़मानत) का 
मसला 
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(356) हज़रत समुरा (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (&8 ने फ़रमाया: 'हाथ के ज़िम्मे 
है जो उसने लिया यहाँ तक कि उसे अदा कर 
दे।!' फिर हसन (बस़री, रह.) भूल गये और 
कहा: आरयतन लेने वाला तुम्हारा अमानत 
दार हे उस पर कोई ज़मानत नहीं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 266, 
इब्ने माजा, हदीस: 2400, इब्ने जारूद, हदीस: 024, 
हाकिम: 2/47 


(डी ५५६१५ (८43५ ९ ५८८० (2 3५.< 3 
जी 62 6 400 0 8 | 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और हक़ ये है कि आरयतन ली हूई कोई चीज़ ज़ाया हो जाने पर 


उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। 

(3562) हज़रत सफ़वान बिन उमेया (.&) 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने उससे 

ग़ज़्व-ए हुनेन के मोक़े पर ज़िरहें आरयतन 

तलब कीं तो उसने कहा: ऐ मुहम्मद! (७9 
क्या ज़बरदस्ती लेना चाहते हो? आपने 

फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि आरयतन हैं, (अगर 

जाया हूईं तो) हम उनका ऐवज़ देंगे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यज़ीद 

(बिन हारून) की ये रिवायत बगदाद की है लेकिन 


वास्तव में जब ये रिवायत बयान की तो अल्फ़ाज 


उससे मुख़तलिफ थे। 
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(3562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
3/400, 7/8, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5779, 
दारकुतनी: 3/40. । 


(3563) अब्दुल्लाह बिन स्रफ़वान के 
ख़ानदान के बाज़ अफ़राद से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($&9 ने पूछा: 'ऐ स़रफ़्वान! क्‍या 
: तेरे पास हथियार है?' उसने कहा: आरयतन 
या ज़बरदस्ती के तोर पर? आपने फ़रमाया: 
'नहीं, बल्कि आरयत के तौर पर।' चुनांचे 
उसने तीस से चालीस के दरम्यान ज़िरहें 
आरयतन दीं। ओर रसूलुल्लाह ($8) ग़ज़्व- 
ए-हुनेन में गये। सो जब मुशरिकीन पस्पा हो 
गये ओर स़वान की ज़िरहें इकट्ठी की गयीं तो 
उनमें से चंद ज़िरहें गुम थी। तो नबी ($8) ने 
सफ़वान से फ़रमाया: 'हम तेरी ज़िरहों में से 
कुछ गुम पाते हैं, तो क्या उनका तावान अदा 
करें?' उसने कहा: नहीं, अल्लाह के रसूल! 
आज मेरे दिल में इस्लाम की वह रगबत हे जो 
उस दिन न थी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उसने ये 
जिरहें आरयतन इस्लाम लाने से पहले दी थीं मगर 
उसके बाद मुसलमान हो गया था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/89, 7/8, अबी 
दाऊद: 6/43, 44, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, ताहम आरयतन देने वाला अगर अपना तावान माफ़ कर दे, तो 


छोड़ना उसका हक़ है। तलब करे, तो देना होगा। 
(3564) आले सफ़वान के बाज़ लोगों से 
रिवायत हे कि नबी ($9) ने ज़िरहें आरयतन ली 
थीं। ओर ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी 
बयान किया। 
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जब दारद | जित्द5 
(3564) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस 


6/89, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 


(3565) हज़रत अबू उमामा (:&) बयान 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8 से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा अल्लाह 
_तजआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे 
दिया है तो अब किसी वारिसि के लिए 
बस्ीयत नहीं, ओर कोई ओरत अपने घर में 
से अपने शोहर की इजाज़त के बगेर कोई 
चीज़ ख़र्च न करे।' कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! तआम भी नहीं? आपने फ़रमाया: “ये 
तो हमारे अफ़ज़ल अमवाल में से होता हे।' 
फिर फ़रमाया: 'माँगे की चीज़ वापस करना 
होगी। ओर दूध का जानवर, जो अतिया 
दिया गया हो, लोटाया जाता हेै। क़र्ज़ अदा 
करना लाज़िम है ओर ज़ामिन आदमी ज़िम्मा 
अदा करेगा।' 

(3565) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 2398, तिर्मिज़ी, हदीस: 670, 265, मुसनद 
अहमद: 5/267, इब्ने जारूद, हदीस: 023. 
(3566) जनाब स़फ़वान बिन यअला अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (४8 ने मुझसे फ़रमाया: 'जब 
मेरा आदमी तेरे पास आये तो उसे तीस ज़िरहें 
और तीस ऊँट दे देना।' तो मैंने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! (ये आरयत) ज़िमान 
होगी या उसे वापस अदा करेंगे? फ़रमाया 
वापस अदा करेंगे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हब्बान, 
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थुनन अब दाऊद 
हिलाल अर्राई के मामूं हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5776, 
मुसनद अहमद: 4/222, हदीस: 3564 में देखें। 


बाब : 55 
जो कोई किसी की चीज़ 


ख़राब कर दे, तो उसकी मिस्ल 
(बराबर) तावान दे 





(3567) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (४8 अपनी एक अहलिया के घर 
में थे कि उम्महातुल मोमिनीन में से किसी 
दूसरी ने ख़ादिमा के हाथ (उनकी ख़िदमत 
में) एक प्याला भेजा जिसमें खाना था। घर 
वाली ने अपना हाथ मारा ओर प्याला तोड़ 
दिया। इब्ने मुसन्‍ना ने बयान किया। तो 
नबी ($9) ने टूटे हूए दोनों टुकड़े पकड़े और 
, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाया ओर खाना 


उसमें डालने लगे और फ़रमाते जाते थे: 


'तुम्हारी माँ को ग़ेत आ गयी है।' इब्ने 
मुसनन्‍ना ने इज़ाफ़ा किया। 'खाओ।' चुनांचे 
सबने खाया। यहाँ तक कि वह (अहलिया) 
प्याला लेकर आ गयी जो उसके घर में था। 
(हम मुसद्दद की हदीस़ के अल्फ़ाज़ की तरफ़ 
रूजूअ करते हैं) आप ($9 ने फ़रमाया: 
'खाओ।' ओर आपने ख़ादिमा को प्याले के 
लिये रोके रखा यहाँ तक कि वह खाने से 
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02000 के 
प्याला ख़ादिमा के हवाले किया और टूटा 
हूआ घर में रख लिया। 

(3567) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2487 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी दूसरे की कोई चीज़ जाया कर देने की सूरत में उसका ऐवज़ या 
बदल देना लाज़िम है। (2) खाना गिर जाये तो स्राफ़ सुथरा खाना उठा कर खा लेना चाहिए। (3) 
किसी अज़ीज़ या साथी की तल्ख़ी वगैरह का सबब बयान कर दिया जाये या उम्दा तावील कर दी 


जाये, तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। 


(3568) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(:७) बयान करती हैं कि मेंने कोई औरत 
नहीं देखी जो स्फ़िया (#&) जेसा खाना 
बनाने वाली हो। उसने रसूलुल्लाह ($9 के 
लिये खाना तैयार किया और आपकी 
ख़िदमत में (मेरे घर में) भेज द्या। मुझे उस 
पर तेश (गुस्सा) आ गया, तो मैंने बर्तन तोड़ 
दिया। फिर मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसका क्या कफ़्फ़ारा हे जो मैंने क्‍या 
है? आपने फ़रमाया: “बर्तन के बदले बर्तन 
ओर खाने के बदले खाना।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3409. 


बाब : 56 
जानवर, जो किसी क़ोम की 


खेती ख़राब कर जायें 





(3569) जनाब हराम बिन मुहस्यिस़ा अपने 
वालिद से रिवायत करते हें कि हज़रत बरा 
बिन आज़िब (#) की ऊँटनी एक आदमी 

के बाग में दाखिलिल हो गयी और उनकी खेती 


ध्ध 28 हरी हा (बी (४4.५. ५ 3७ (६३.७ 
4 ४ 

वकन आ| 0 बचने (डी 6 ५५2१ (० | <428 (22००४ 
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ख़राब कर दी, तो रसूलुल्लाह ($%8) ने फ़ेस़ला 
फ़रमाया: 'खेती वालों के ज़िम्मे हे कि दिन 
को उस (खेती) की हिफ़ाज़त करें ओर 
जानवरों के मालिकों पर लाज़िम है कि रात 
को उनकी हिफ़ाज़त करें (बाँध कर रखें।) ' 
(3569) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/436, 

(3570) हज़रत बरा बिन आज़िब (#) से 
रिवायत है कि मेरी एक ऊँटनी थी जो बहुत 
नुकसान किया करती थी। तो वह एक. बाग 
में दाखिल हो गयी ओर वहां नुक़्स़ान कर 
दिया। रसूलुल्लाह ($8 से इस बारे में बात 
की गयी तो आपने फ़ेसला फ़रमायाः: 'दिन 
के वक़्त बाग़ात की निगरानी और हिफ़ाज़त 
उनके मालिकों के ज़िम्मे हे और रात के वक़्त 
जानवर जो नुक़सान कर जायें, तो वह उनके 
मालिकों के ज़िम्मे है (कि उसे पूरा करें।)' 
(3570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 2232, हाकिम: 2/47, 48, मौता: 2/747, 
748, ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है।: 3569. 
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अनु अबु दाऊद है जित्द-5 है 7 क़ज़ा को अहमियत व फ़लत 


#रटजज,द जे 4026:% 


४....9 | हर 
क़ज़ा की अहमियत व फ़्ज़ीलत 


सुनन अबू दाऊद को किताबुल क़ज़ा का आगाज़ अमले क़ज़ा की अहमियत, गर्ज़मंदों और 
मफ़ाद परस्तों से अमले क़ज़ा को दूर रखने और फ़ैस़ला करने के हवाले से अहम बुनियादी उसूल व 
आदाब के बयान से हूआ। इसके बाद शहादत के बारे में इन्तेहाई अहम उसूलों का तज़किरा किया गया। 
फिर वह अहादीस़ लायी गयी जिनमें बताया गया है कि गवाह न मिलने की सूरत में कया तरीक़ा 
इखितियार करना चाहिए। इसके बाद इस बारे में रिवायात लायी गयी कि कर्ज़ वगेरह के मामले में हक़दार 
का हक़ साबित हो जाने के बाद अमलन उसकी हक़ रसी कैसे करायी जाये, इसके बाद वकालत का 
तज़किरा है और आख़िर में बाज़ इन्तेहाई मुश्किल केसों के बारे में रसूलुल्लाह ($8) के फेसले ज़िक्र 
किये गये हैं। इनमें से हर फ़ैस़ले के ज़रिये से कई इन्तेहाई अहम उसूल सामने आते हैं जिनकी क़दम क़दम 
पर जज को ज़रूरत पड़ती है। 


ये किताब बुनियादी तोर पर क़ज़ा और आदाबे क़ज़ा के मुताल्लिक़ है। इसमें वह उसूल बयान 
किये गये हैं जिनको आजकल क़ानूने ज़ाब्ता या (70८९०ए०४।| !,9ए/) की जड़ समझा जाता है। इस 
हिस्से में बित तफ़्सील क़वानीन का बयान मक़सूद नहीं क्योंकि क़रवानीन अलग अलग उनवानात से 
बयान कर दिये गये हैं। सूल क्रवानीन का बयान किताब अलबुयूअ वगैरह में, फ़ौजदारी कवानीन किताब 
अलहुदूद में। इसी तरह मीरास, निकाह व तलाक़, हिबा, वस़ीयत, जंग व अमन वगेरह के क़वानीन 
अपने अपने मुताल्लिक़ा उनवानात के तहत बयान कर दिये गये हैं। 


क्‍ मन्स़बे क़ज़ा की अहमियत और क़ाज़ी (]५0४९) बनने की स़लाहियत : जज का 

मन्‍्सब हमेशा एक पुरवक़ार मन्सब समझा गया। इसमें इंसान को हर पेश होने वाले मामले में बहुत 
ज्यादा इख़ितयार भी हासिल हो जाता है। इसलिए ये एक 'पुरकशिश' ज़िम्मेदारी है और इस बात का 
इम्कान बहुत ज़्यादा है कि जो इसकी कशिश का शिकार हो जाता है वह “ज़िम्मेदारी' वाले उन्सुर (पार्ट) 
को सही तौर पर पेशे नज़र रखने में नाकाम रहता है। रसूलुल्लाह ($8) का फ़रमान जिससे इमाम अबू 
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युनन अब दाऊद 77 जिल्द5 670 क्रज़ा की अहमियत व 005 (02॥:22 है 78 ! 


दाऊद (रह.) ने किताब के इस हिस्से का आगाज किया है इस ज़िम्मेदारी की संगीनी को वाज़ेह करता 
है। अगर कोई इंसान इसकी तलब और कशिश से बचा रहा लेकिन ज़िम्मेदारी उसके सुपूर्द कर दी गयी 
तो उसके लिये वह अज़ीम ख़ूश ख़बरी है जो हज़रत अम्र बिन अलआस़ (.&) की रिवायत करदा हदीस. 
(3574) में बयान की गयी है। 


मुसलमान के लिये ये बात लाज़मी है कि क़ज़ा की ज़िम्मेदारी सिर्फ और स्रिर्फ इसी सूरत में 
क़बूल करे जब वह फैसला वहि-ए--इलाही पर मबनी क़वानीन और इन्स्राफ़ के मुताबिक कर सकता हो। 
इनसे हट कर दूसरे क़वानीन के तहत जिनसे उ्मूमन इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे नहीं होते फ़ैसला करने का 
इम्कान हो तो इस सूरत में ये ज़िम्मेदारी क़बूल करना ही हराम है। (हदीस: 3576, 3590, 3597) 
अगर कोई इंसान ख़ूद इस ओहदे का तलबगार होगा तो ज़ाहिर हे वह इस ओहदे की माद्दी मन्स़बी 
कशिश ही की बिना पर इसका चाहने वाला होगा। रसूलुल्लाह ($9 ने ऐसे शख़स को इस ओहदा के 
लिये ना अहल करार दिया है। माद्दी कशिश में घूसखोरी बदतरीन है। इस सिलसिले में रिश्वत के साथ 
हदिये वगेरह कबूल करने को भी सख़ती से ममनूअ क़रार दिया गया। 





छ़ःजा ॥ 


बाब ६ | 


क्राजी का ओहदा तलब करना 





[5६] / ९ 
9 248॥ ० %४ (3 <्‌ 
#. *९७ 


(357) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत. ८; |: ७८४ 5७ ८3 १० ७5 
है, रसूलुल्लाह (७9 ने फ़रमाया: “जिसने गे 


४ (६5८ (८०? “हा 
(+ ५9० (52 | (२ 3>०+ 35 : है| 2.७० 


क़ाज़ी का ओहदा लिया तो वह छुरी के बगेर 2४) 2. 
(357) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,. ५5 ७७" ४७... ५.५ 40 ./« ४7 
हदीस: 325, इब्ने माजा, हदीस: 2308. ." >> 22५ (४४ 48 #«६४॥ 


(3572) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत.. ७७ ८८ ५४ १3, ४: ८ ४: १५ ७६४ 
है, रसूलुल्लाह ($$ ने फ़रमाया: 'जिसे लोगों. ५. 3 5५४६ ५ 8६ -; 2! 

का क़ाज़ी बना दिया गया उसे छुरी के बगैर हर 

जबह कर दिया गया। |9 6 हि से हा । 3 


जता 
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(3572) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने. ६०७ ॥४ 3» " 2७६88 2.8 ..० 52% 


माजा, हदीस: 2308, हाकिम, हदीस: 4/9 हा बच हि 


फ़ायदा : मन्सबे क़ज़ा इन्तेहाई जिम्मेदारी और आज़माइश का मन्स़ब है। इसका तलब करने वाला 
लालची ही हो सकता है जो इस ओहदे का तलबगार या इससे माली फ़ायदा उठाना चाहता है या जाह 
व मन्सब का ख्वाहिशमंद है। ये दोनों बातें ऐसी हैं जिनके सबब इंसान इस ओहदे के लिये ना अहल हो 
जाता है। ताहम अगर ये मन्स़ब किसी न चाहने वाले के सुपुर्द कर दिया जाये और वह हक़ व इन्साफ़ 
पर साबित क़दम रहे तो इसमें बड़ी अज़ीमत और अल्लाह के यहां बड़ा अज् है। 


छः 
4५9>९ (५? (&/। 3५०५ 


(8.७ ८4 3५७ ४ +७< ७४.७ 
(3२ | (३ ६ (५४ (9 (9 | (४ ५... ० ५5५. 










बाब 5: 2 


क्राजी जो ख़ता करे 





(3573) जनाब (अब्दुल्लाह) बिन बुरेदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
नबी (७४) ने फ़रमायाः: 'क़ाज़ी तीन तरह के 


होते हैं: एक जन्नत में है ओर दो आग में। 
जन्नत में जाने वाला वह हे जिसने हक़ 
पहचाना और उसके मुताबिक़ फ़ेस़ला 
किया, ओर जिसने हक़ पहचाना ओर फिर 


फ़ैस़ले में जुल्म किया तो वह आग में है, ओर 


जिसने जाहिल होते हूए लोगों के फ़ेस़ले 
किये वह भी आग में है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
मौज़ूअ में ये हदीस सही तरीन है। यानी इब्ने बुरेदा 
की हदीस की क़ाज़ी तीन तरह के होते हैं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 235 
. तिर्मिज़ी, हदीस: 322 


०० 40 ० 2-४ _+ ७४४ ७ ०-०: 
८<णी 2 ० «४ ४००४॥| " ७ (५०३ 
> ० 4-४० 3 (४2४ (०५ 2५४ "2 2५४३ 
$#्यी 5; (8:35 ५५ 5 $#/॥ 5; 
ज* 89 /6 (2 ## #ैजती (8 5७४४ 
४७ , " ६ 3 ४8 & 5 ६0 
<2०४ हि 42० £८५४ 6-४ (99 39 »| 

| "&8$ «६॥ " 552 .॥| 


फ़ायदा : जानते बूझते हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैस़ला देना और जाहिल होते हूए लोगों में फैसले करने बैठ 
जाना, दोनों सूरतों में अपने आपको जहन्नम में झौंकना है। लिहाज़ा वाजिब है कि ये मन्सब असूहाबे 
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१5000. 












पा 06020/0% ४ 
५३८७०) :२) ७८०)७०) 


इल्म और अरहाने अज़ीमत ही के सुपूर्द किया जाये और वह भी जुर्सगत से काम लें और जन्नत के 
हक़दार बनें जबकि उन लोगों के पसे मन्ज़र में रहने से ज़ालिम जुल्म करते हैं और जहालत का ग़ल्बा 


और उसकी इशाअत होती है। 


(3574) हज़रत अम्र बिन अलआस (#&) 


ने बयान किया, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया 
है: 'जब कोई हाकिम फ़ेस़ला करे और ख़ूब 
सोच विचार ओर इज्तेहाद से काम ले ओर 
दुरूस्त नतीजे पर पहुँचे तो उसके लिये दो 
गुना अज़ हे, ओर जब कोई ख़ूब सोच 
विचार ओर इज्तेहाद से काम ले ओर उससे 
ख़ता हो जाये तो उसके लिये एक अज् है।' 
(यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन अलहाद ने 
कहा:) मैंने ये रिवायत अबूबक्र बिन हज़्म 


को बयान की तो उन्होंने कहा: मुझे अबू 


सलमा ने हज़रत अबू हुरेरह (#) से ऐसे ही 
रिवायत की है। 


तख़रीज : बुख़ारी, 7352, व मुस्लिम: 76.. 


ः ५ ्‌ी ७, ध 
कि € ० ककन्‍टूजीी (कं का (श ०..| (3.५५ 


<& «० 


(>>) | व (ं | (5 गण 2+४] | हि: 


9०“ 20 


(2 ०्)ै७0००2७०० ( ८3५६४ ०४०४॥ ० (२ कक 
| 


७ “ली 
(डा री ट्रडडील हा हा (+ “थी || 


(० है *ी ी 
0“ ७0 (&/ एे 90“ 0. 0०० 


०४ ०० 40 ०५०; ४७ ७ ,>४ 
&&७ &७-.॥ &< || " ०.५ 


>य< (| ४० ८3.७७ 
| 4८ ८6 ४ 2-७ ४७ ४४5 


८5: 


+ 


फ़ायदा : ये ख़ूश ख़बरी उस क़ाज़ी के लिये है जो स़ाहिबे इल्म है, इज्तेहाद करता है, इस मनस़ब की 
ज़िम्मेदारियों से ख़ूब वाक़रिफ़ है, अल्लाह से डरता है और इस ओहदे का तलबगार नहीं। 


(3575) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जिसने 
मुसलमानों में क़ज़ा का मन्सब तलब किया 
यहाँ तक कि उसे हासिल कर लिया, फिर 
उसका इन्साफ़ करना ज़ुल्म करने पर ग़ालिब 
रहा, तो उसके लिये जन्नत है, और जिसका 
जुल्म उसके अदल पर ग़ालिब रहा, उसके 
लिये जहन्नम हे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/88. 


/ा | 8 82060 अ#.. 


८ ०१2 (७१ *+ (४.७ : है$६४ 3] (०५८ (३५५ 


( (४४१० (5+०- ८9 (पं () हि 8 (3.७ 
905 - >> २८ (2 ००४ २०७ (+ ०.७८ 
हट (४ ५१२2- है (४7५० ०७ कक हर 


७ ८५ ७ " ०४४ ॥.., ०५.५ ०॥| ५५० 


०५ <.> + (६५ पु (2०००० 0 र 

4५७ ०; १४ ०४५० हम 2४ ७ ८०.०० 
4 9. # 40-» ८.८ ०२] ला 

न कम 2 (;] | 45 4.० )3)>2 (११ हे. | ह 
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अंबन दाऊद ८0०५० ४ | » ७७०८ .६८ 2 है 2७. देय. 2२२६ | ९४) 2५) है 5 )५ ८ 5 व, 
गुगु अछ द ऊद | | फ़्जलतत 7200 
हट, शॉ जो पं ४ 9860 80:४३ /६४ /' ६ 2; के) ५7२६४ “' टू] 5 +&%: 


(3576) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने 3४) #< 

बयान किया कि सूरह मायदा की ये तीनों. $: 2 (6६ ही ७9 | 55 503 ७६४ 

आयात: (वमल लम यहकुम बिमा £ ४ सा 

अन्ज़लल्लाहु फ़डलाइका हुमुल काफ़िरन + “9: 

... अलफ़ासिक़ून) यहूदीयों के क़बाइल # ० ) ४४ ० क्र ># ### फ. 

बिलख़ुसूस कुरैज़ा और बनू नज़ीर के. [ 99७॥ & 49,७ 4॥ ०४ ५. #&<< 
| 





मुताल्लिक़ नाज़िल हूई थी। <१0॥ 209) /0$ [5,25७ ०9४ /| 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: /246. ब्5 499% 34०७ ,,4:॥ ७ 45 


फ़ायदा : इन आयतों में है कि जो फैसला करने वाले अल्लाह की नाज़िल करदा शरीअत के मुताबिक़ 
फैसला न करें वह काफिर हैं। जालिम हैं। फ़ासिक़ हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (#&&) के फ़रमान से पता 
चलता है कि फ़ेसले के फ़रीक़ गैर मुस्लिम हों तो फिर भी फ़ैस़ला किताबो सुन्नत के मुताबिक करना 
होगा। चाहे वह उनकी आसमानी किताब के क़वानीन क्‍यों न हों। उनके ख़ूद साख़ता क़वानीन के 
मुताबिक़ फैसला करना हो तो ये मन्स॒ब कोई मुसलमान क़बूल नहीं कर सकता। चे जाये कि 
मुसलमानों के दरम्यान क़वानीन वहि से हट कर दूसरे क़वानीन के ज़रिये से फ़ैसला किया जाये? 


क्‍ बाब : 3 
क़ज़ा का ओहदा तलब करना 


ओर फेसला करने में 
. जल्दबाज़ी करना 





(3577) जनाब अब्दुररहमान बिन बशीर ८) हर 
अल अंस़ारी अल अज़रक़ कहते हैं (कि. .: ४; १७ , 
गालिबन कूफ़ा में) बाब किंदा की तफ़ से. ४ हे कल 
दो आदमी आये जबकि हज़रत अबू मसक़द. :४ ७ *&/४»»॥ 2४५ && «3 

अंसारी (#) हल्क़े में तशरीफ़ फ़रमा थे। उन 0७ ,55॥॥ &,<॥ ,5, .3$ .52॥ 
दोनों ने कहा: कया कोई हममें फ्रेस़ला नहीं | ५४५ 
कर देता? हल्क़े में से एक आदमी ने कहा: में. हर ४2 ८ ४८ 25० न 
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+$ 20080. 7 [040%4000:547523/ कल 

कर देता हूं। तो हज़रत अबू मसक़द ( "जप 53) ४ 90७ :&& ७ (७ 3,५०४) 
कंकरियों की मुड्ठी भी और उसे दे मारी अर ६:6६ (6 :8५] (६६९ 
फ़रमाया: ईज रहो। फ़ैसला करने में. हज लि ली 
जल्दबाज़ी नापसन्द समझी जाती थी। (यानी. ८४३ £; २७४ »+# ८» ४ ५» #' 
सहाबा किराम में ) अं ऊणी | #+<<4॥ | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/07 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मानी के ऐतबार से सही है यानी जल्दबाज़ी नापसन्दीदा 
है। इसके अलावा क़ाज़ी, हुकूमत की तरफ़ से मस्नदे क़ज़ा पर बैठने वाला बड़े अहम उमूर का फ़ेसला 
करने वाला हो या किसी को इत्तफ़ाक़न कोई फ़ैस़ला करना पड़ जाये दोनों का हुक्म बराबर है यहाँ तक 





कि इंसान पर लाजिम है कि अपने घर में बीवी बच्चों के दरम्यान भी हक़ व इन्साफ़ से काम ले। 


(3578) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (89) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने क़ाज़ी का 
ओहदा तलब किया ओर उसके लिये लोगों 
से मदद चाही (सिफ़ारिश करायी) तो ये 
मन्सब ओर काम उसी पर डाल दिया 
जायेगा। (अल्लाह की तरफ़ से उसकी कोई 
मदद न होगी) ओर जिसने उसे तलब किया 
न लोगों से मदद चाही, तो अल्लाह तआला 
एक फ़रिश्ता नाज़िल फ़रमाता है जो उसे 
. सीधी राह समझाता है।' 

वकीअ ने इस रिवायत की सनद यूँ बयान की है: 
 (अन इस्राईल, अन अब्दुल आला, अन बिलाल 
बिन अबी मूसा, अन अनस अनिन नबी (%2) 
और अबू अवाना ने कहा: (अन अब्दुल आला, 
अन बिलाल बिन मिरदास अलफ़ज़ारी, अन 
खिैसमा अलबसरी अन अनस) 


० 6 है 
५9४ ७ &+ ४), ६6 ५४०३॥ २५८ ४४ 
2॥॥ ० 40 


4 ना 
| >> (२ -०+७ ४-७ 


८; ८<. ०७ 2७ 
०५४ ५ 4४० 

5 2५ ४ 5५ 40 (855 225 5७६८ 

. " 832 ७७ 20 ०४॥।| ५4४५ ५:४६८८ 


७0 ४८ 6० 2: ६७ ६53 ०७६ 


नी 
| 


५ ५+ (3 (५४४१ (भय | ०), (५ 
2 06; . ०... «७ ०0 ० ८.४ 


5७ ७ ४१५ 4.5 0 22८ 4 4५० 
रक 


, 3४ 0» ६.०८ ६६55 ८८ ८,५8॥ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 323, इब्ने माजा, हदीस: 2309, मजमउज़्ज़वाइद: /47 
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(3579) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) . ७० ८ ४९ ७४७ . ७ ८ 455। ७६४५ 

हें १०4 ४ & (६. 0 आ .. 
रिवायत करते हैं, नबी (७8) ने फ़माया: (जो. ५, :: १८८ ७४७ , ७ ८; 9 ७४ 
कोई इस मनन्‍्सब ओर काम का तलबगार 


(3579) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6963, मुसनद 2४०० ९ " ०.५.) ०८५ 4 (० । ० रं 
अहमद: पक व मुस्लिम: 824. "58 59 ७८० 5 - [६:50 $| 


० अर :4 


रश्शवित हराम हे 





4 2 20 “१.७ 


(3580) 'इ अब्दुल्लाह बिन अम्न (&) 2 मी 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने रिश्वित 007 6: # छत 
देने वाले और लेने वाले को लानत फ़रमायी है। । आग आह कर की 
(3580) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:.. ५० उ7+ 9 4 ४४६ ५ 4४० (| 
337, इब्ने माजा, हदीस: 233, इब्ने जारूद, हदीस: ७.) ० 40 /० 40 0.०५; ६४ 
586, हाकिम: 4/02, 03, इब्ने हिब्बान, हदीस: द ५९2] 

96 वगैरह... ' दुल्>+ ५ (4 
फ़ायदा : किसी दूसरे का हक़ मारने के लिये किसी हाकिम, क़ाज़ी या अहलकार को कुछ देना रिश्वत 
कहलाता हैं ओर ये हराम है। लेकिन अगर कोई अहलकार ज़ालिम हो और हक़ दारों के हुकूक़ भी 
उसके पास महफूज़ न रहते हों और वह लोगों से तलब करता हो या उसे देना पड़ता हो तो असल 
अज़ीमत यही है कि उसे कुछ न दिया जाये ओर मामला अल्लाह पर छोड़ते हुए उस ज़ालिम से छुटकारे 
का रास्ता निकाला जाये। और अगर ये मुमकिन न हो और स्रर्फ़ और स्लिर्फ़ अपने जायज़ हक़ के लिये. 
शदीद मजबूरी की सूरत में कभी कुछ देना पड़ जाये तो उस पर ज्यादा से ज़्यादा इस्तेगफार करे। लेने 
वाले के हक़ में ये यक्रीनन रिश्वत ओर हराम है बल्कि साहिबे हक़ को मजबूर करने की सज़ा का भी 
मुस्तहिक़ है। वल्‍लाहु आलम! 


०० $ ५ 
० यम 


प्‌ है 


55/7७/7६77 7 
५2.25 64*>&6 7 37 


3. जर्गण अंडे दाऊद रह जित्द-5 | 22000 
*अभण्फ्ाएजणएफ्राललणणफाउजण: 2 च कर्रकार्गरप्राराणणफ्राल्टर 


.... बाब : 5 
हुक्काम, क़ाज़ी ओर दीगर 


अहलकारों के लिये हदाया का 
मसला 





(358) हज़रत अर्दी बिन उमेरा किन्दी 


(५) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
फ़रमाया: 'लोगो! तुममें से जिस किसी को 
हमारी तरफ़ से कोई अमंलदारी सोंपी गयी हो, 


फिर उसने उसके सामानों में से कोई सूई या . 


उससे भी कम या ज़्यादा को..छुपा लिया, तो 
वह तोक़ है जिसे पहने हूए वह क़यामत के 
रोज़ हाज़िर होगा।' तो काले से रंग का, एक 
. अमन्स़ारी जवान खड़ा हो गया, गोया में उसे 
देख रहा हूं। कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मुझ से अपना काम वापस ले लिजिए। आपने 
पूछा: 'क्या हूआ?' उसने कहा: मैंने आपको 
सुना है कि आप यूँ यूँ फ़रमा रहे हैं। आपने 
फ़रमाया: (हाँ) में यही कहता हूं। जिसको 
हमने कोई काम सोंपा हो तो उसे चाहिए कि 


उसके सामान, थोड़े हों या ज़्यादा, सब ले 


आये। ओर फिर उसमें से जो उसे (हक़ 
ख़िदमत) दिया जाये वह ले ले ओर जिससे 
. रोक दिया जाये उससे रूक जाये।' 

(358व) तख़रीज : मुस्लिम: 833. 


40० घास छुपा ५८८८८ ८2-८० नम ८८ 2 ८-०४ ८ ०5222: 


7 ( ५० जे; ्फ हि 0 जआ० 06-०४, ,6 | 84 / श ह 









की ०७ 3. (5 २2७ (2६ 
40 ४५०४ ४ करी 5८८६ 5 ४:४८ 
हि (६:! [ " ॥६ लो ५० «|॥| है 
4५ ६6५ ८६ ४६ ४ ६5५ (ल्‍+ 

४&& ५ ४ हे # 45% ४ (“पक 
3५5 ०) 5५ 65 #४8 . " >ए। 


3॥ 40 ०.०३ ४ ०४५ 42॥ +»| «७5 

गई हद: ई . 382 

8 ७६ " 0७ , 5; |& 4,& ४५६. - 
2 ०. 


# 5 5 ०5 २४0७८ ० 20 


(++ ४०) ००४ १०५७ 


| (3 9 ०४53 


! (४६० | ५ 


फ़ायदा : तमाम मिल्‍ली और इज्तेमाई मामलात की ज़िम्मेदारी इन्तेहाई, अहम है। इसमें महासिल की 
जिम्मेदारी भी शामिल है। इसमें जरा सी भी गफलत और कोताही इंसान के लिये आखिरत का वबाल 
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2४ २७४४४८ ४९०८८ ८६.25 2४४५० २३०८ 0293, ६१; ४-४६ग2०-६००४७::४८-५ हि 


थुचनु अबु दाऊद है जिल्द-5 £ _ क़ज़ा की अहमियत व फ़्जीलत 700 660 है १85 * 

है। ऐसी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाले को अगर कहीं से हदये, तहाइफ़ या दीगर मुनाफ़ा हासिल हों तो 

वह उसके लिये हलाल नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें उसे ख़ज़ाना में जमा करानी होंगी, नीज़ हाकिमे आला 

पर भी लाज़िम है कि अपने कारिन्दों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करता रहे और आख़िरत में 

अल्लाह के यहां जबावदेही की याद दिलाता रहे और ख़ूद भी मुन्नबा (अलर्ट) और मोहतात रहे। 
बाब 5: 6 


फैसला करने के आदाब (88 ६४ ५ (६0% 


फ़ायदा : आइन्दा चंद अबवाब में पेश करदा अहादीस़ में फ़ेसला करने के तरीक़ों के बारे में बहुत 
उम्दा उसूल बताये गये हैं। हक़ीक़तों तक पहुँचने के लिये ज़रूरी है कि जज अल्लाह तआला की तरफ़ 
: रूजूअ करके फ़ह्म व फ़रासत की दुआ माँगे, कच्ची बात न करे, फैसला हर सम्भव यक़ीन हासिल 
होने और पुखुता रांय क़ायम करने के बाद करे। उसे ये वज़ाहत करनी चाहिए कि उसके फ़ैसले से किसी 
के लिये दूसरे का हक़ हलाल नहीं होता। और अगर काज़ी देखे कि मामला किसी भी तरह वाज़ेह नहीं 
हो सकता तो दोनों को सुलह पर आमादा करने की कोशिश करे। क़ज़ा का ये सुनहरी उसूल भी इस्लाम 
ने दिया है कि क़ाज़ी को यकसूई से फैसला करना चाहिए तैश, गम, चिन्तित होकर या ऐसी कैफ़ियत में 
'फ़ैस़ला नहीं करना चाहिए जिसमें यकसूई हासिल नहीं हो सकती। 


(3582) हज़रत अली (+) बयान कंरते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने मुझे यमन का क़ाज़ी 
बनाकर रवाना फ़रमाया तो मैंने अर्ज़ किया: 





9 ($ श्र मु (६4 ्ध न 
ी < ४2८४ ७ | है| (5 ५ 93 है 3>०+ 3.७ 
0087 की 2- कि 57 2 
४ 4 न क हु 
धर हम (६ 9 ही हि 
«५४॥ ० 2४ ०५०५ <«#< ०७ 20. 


ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नवठमर हूं ओर मुझे 
फ्रेसला करने का इल्म नहीं है। आपने 
फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तज़ाला तुम्हारे 
दिल को हिदायत देगा और तुम्हारी ज़बान 


को स्नाबित रखेगा। जब मुक़द्दमे के दो फ़रीक़ 


तुम्हारे सामने बेठें तो उस वक़्त तक हरगिज़ 
फ़ेसला न करना जब तक दूसरे से सुन न लेना 
जैसे कि पहले से सुना हो। बिलाशुब्हा यही 
चीज़ ज़्यादा लायक़ है कि फ़ेसला तुम्हारे 
लिये वाज़ेह हो जाये।' हज़रत अली (#) 


नी 
हे ही | ५ >> (६८ 
५ ४] <2.७ ७३ ०० 


9.2 


४ <४ (०४ >> ढ ०3 १४० 
# ५0॥ ०५०८ 
५८० 40 5| " 0& /५४५ ५ ४५ 
205 ८५४ ७ ७ 28: ८55; ४४६ 
)| ५० ६.४ 5 4:४१ ५-४ 
द& ४ उ|म 05 26 ७६ ५२५० ५४ 


(्न्ल्य | ५५ 
है हर! 2 (2६ 2९ “६ 
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कहते हैं; चुनांचे में वहां क़ाज़ी बना रहा या , 4६ ८५४ ५ 4555 
. (फ़रमाया) मुझे उसके बाद फ़ेस़ला करने में हु 
कोई तरहुद (परेशानी) नहीं हूआ। 


(3582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 

33॥, इब्ने माजा, हदीस: 230. 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन ये वाक़िया कुछ इख़ितस़ार के साथ सुनन इब्ने माजा में 
सही सनद के साथ मरवी है। मौजूदा रिवायत का ज़्यादा हिस्सा ये है कि फैसला दोनों फ़रीक़ों से सुन 
लेने के बाद करना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरूस्त है और दीगर कई रिवायात से साबित है। 
अलबत्ता अगर कोई फरीक़ तलब करने पर भी हाज़िर न हो और उसके पास कोई उज्र भी न हो और 
वाज़ेह हो जाये कि वह क़ाज़ी और अदालत का सामना करने से जान बुझ कर कतरा रहा है.तो क़ाज़ी 
इन्साफ़ के तकाज़े पूरे करते हूए उसकी गैर हाज़िरी में फैसला सुना सकता है। वललाहू आलम! 


बाब $: 7 


क्राज़ी से फ़रेस़ला करने में ख़ता 
हो जाये तो? 





(3583) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे. ६७ 5६६ ७:७३ ४ ८3 4५5० ७ 
सलमा(#) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया: “में एक इन्सान 
हूँ, तुम अपने झगड़े मेरे पास लाते हो ओर हो ४७८४ ४७ 2७ ४४५ ॥ ७ *+५ ४| 
सकता है कि तुममें से कोई दूसरे के मुक़ाबले. £- ६ ७४ ४७॥| " ०.५ «८५ 40 ० :०॥| 
में अपनी हुज्जत पेश करने में ज़्यादा चब ९| ४०४ थी 5०४४ &3॥ 
ज़बान हो ओर फिर में उससे सुनने के हे 
मुताबिक़ फ़ेस़ला कर दूं, तो जिस किसी के हल 60७9० बी "४5 
लिये में उसके भाई के हक़ का फ़ैस़ला कर दूं. ७5 ४ <<&४ ५० 4५ ६ ५७ /*४ ५४ 
तो वह उससे कुछ न ले। बिलाशुब्हा उसके. ८॥७ ७:६ 4६५ ५४६ $४ ,०.४६, ५» 5 
लिये आग का टुकड़ा काट रहा हूं।' 
(3583) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6967, व 
मुस्लिम: 73. 


«० <<४5 ७+ ०३० ८८ ०३० ७४ £ (<&» 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) क़ाज़ी का फैसला सिर्फ़ ज़ाहिर में नाफ़िज़ होता है ओर मुक़द्दमे के दोनों 
पक्ष अपने तौर पर ख़ूब जान रहे होते हैं कि हक़ किस का है और बातिल पर कोन है। तो जहां मामला _ 
साफ़ हो वहां ज़ालिम को अपने भाई का हक़ मारते हूए समझ लेना चाहिए कि वह क़ाज़ी के फ़ेसले के 
बावजूद आग का टुकड़ा ले रहा है। (2) फैसला करने में क़ाज़ी से ख़ता का सरज़द हो जाना उसके लिये 
माफ़ है। (3) रसूलुल्लाह ($$) के इस बयान से वाज़ेह हूआ कि वह गैब न जानते थे। (4) ये हदीस 
रसूलुल्लाह ($$) के बशर होने पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है। (5) रसूलुल्लाह (&8) कुछ फेसले 
अपने इज्तेहाद से करते थे। उम्मत के क़ाज़ी हमेशा इज्तेहाद ही से फ़ैसले कर सकते हैं और उनके सामने 
रसूलुल्लाह ($8) का इज्तेहाद और तरीक़-ए-इज्तेहाद बेहतरीन नमूना और हुज्जत है। वललाहू आलम! 
(3584) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे | ७५७ «६9 2 3७ ५ ६2४ ७४ 
सलमा(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (४9) के पास दो आदमी आये 
उनका मीरास़ के मामले में झगड़ा था और “&-“« # && <-*« # ## “डे: ०: 
उनके पास सिवाए अपने अपने दावे के और ०५.३ ५०० ०0 ० 20 0,०५८ (2 </७ 
कोई गवाह न था। तो नबी ($8) ने फ़रमाया: ५53 ४ पड 3.५ (५ ३५०४६ 9१४: 
और ऊपर दी गई हदीस की मिस्‍ल बयान. ० ++ “४४ हट ४८/#४9१६ 
किया। चुनांचे वह दोनों रोने लगे और हर एक. «#- | ४५४ ७७५०5 )॥| 4४ ५४ 
। दूसरे से कहने लगा: मेरा हक़ तेरे लिये हे। फिर 53)४३;॥ »४:<5 45, &.35 ०...) ५०५ 4४ 
नबी ($9) ने उन दोनों से फ़रमाया: 'जब तुम ॥& , # & ५३६, ..६ (£ 36; 
ऐसा करते हो तो आपस में तक़सीम कर लो हि ७ थ#४ 7१५ ४ ४३५ 
और हक़ का क़्तद करो फिर आपस में करा. ३ ४" ४५५ 4८० 4 (० ५४ ५४ 
डाल लो (हिस्से की तखय्युन के लिये) फिर. ६४0 (४:४५ ७..७७ ८४४ ७ ५४४ 
मुमकिना ज़्यादती एक दूसरे से माफ़ करा लो।' ला न 
 तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अलमुक्किन: 778, इब्ने - जेट # ५४ £ 
जारूद, हदीस: 000, हाकिम, हदीस: 4/95. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस किस्म के मामलात और मुक़द्दमात में समझोते के सिवा दूसरा कोई 
हल नहीं होता। (2) दो फ़रीक जब किसी इस्तेहक़ाक़ में बराबर हों तो कुरे से मामला तय कर लेना 
चाहिए। (3) मुमकिना ज़्यादती से इसी दुनिया में माफ़ी से तलाफ़ी कर लेना मुनासिब है। इस दुनिया में 
तो आदमी हस्बे अहवाल कोई माली दबाव या दूसरी मुश्किल व मशक्कत बर्दाश्त कर सकता है मगर 
जुल्म की सूरत में कल क़यामत के दिन हिसाब इन्तेहाई कड़ा और सख्त होगा। 





०. ्ग्णः (3 ८ न) ()२ ४०८| (3 ८८४८-०० 
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(3585) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(&&) ने नबी ($&8) से ये हदीस बयान 
की। उन दो आदमियों का विरासत में झगड़ा 
था और भी चंद दूसरी चीज़ें थीं जिनके 
निशानात मिट गये थे। आप (#92 ने 
फ़रमाया: 'जिस चीज़ में मुझ पर कुछ 
नाज़िल न हूआ हो उसमें, में अपनी राय से 
फ़ेसला करता हूं।।. 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है. 
(3586) इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) ने 
रिवायत किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(#&) ने बर सरे मिम्बर फ़रमाया: ऐ लोगो! 
 रसूलुल्लाह (४9) की राय बिल्कुल बरहक़ 
हूआ करती थी क्‍योंकि उन्हें अल्लाह 
तञआला समझाता था ओर हमारी राय ज़न व 
गुमान और तकल्लुफ़ महज़ होती है। 
(3586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3587) अहमद बिन अब्दा अज़्ज़ब्बी कहते 
हैं कि हमें मुआज़ बिन मुआज़ ने बयान किया। 
कहा कि मुझे अबू उस़्मान शामी (हरीज़ बिन 
उमस्मान) ने बयान किया ओर (मुआज़ बिन 
मुआज़ ने कहा कि) में किसी शामी को हरीज़ 
बिन उस््मान से अफ़्ज़ल नहीं समझता। द 
(3587) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, 
अत्तारीखुल क़बीर, हदीस: 3/04. 


4० (६ ९ ह 42] रे 
. ८४ ०७ «४-६. 


जी 22 हे 88 
७४3 ७ 22| ४4» 
- है 
आह, 5 ०258 7 5. ॥ 228 

4 थे 
50 > 4 ४ ५. ८७ ,3॥ 
४४ >0«। (4६ 2... ००६ ५0 (० 
००५ 33 5 £(<|9 ८,9७४ ७ (3५-०८ 
(3 हि सं हि (| हि "६ 
हे बडा 
3 ८३ ७५८/-७ ४४.७ 
9 एन हम 97 5#५४ 5 ५94५ 
५४ >>) - «० “जी ८2 :+ ७ “०८ 
५) (६ ६ ८६0 ५ >५ ४८७ - ०० 
जौ 4४ ४५० ७४ 5४ ४४| ४» 3] 
22०2 55 4॥ 9) (८ ..७ ८० 5७ 
 टडा। 59॥ ७५ 9 ७५. 


3 (८७ (3:| ८ 020. 25 | (3.3 

८2५4४ 5५5 | | ४७ ३७८ 

(५ 4५ 53 ७०५८. ८4 (3४ 9 
8८८ & &/# 


फ़ायदा : ऊपर वाली रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन यही बात नीचे वाली सनद से स़ही तरीक़े से 
मरवी है। इन तीनों अहादीस़ से स्राबित होता है कि रसूलुल्लाह ($$) अपने इज्तेहाद से फैसले फ़रमाते 
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८2८ ७ बपड->प्८ ४8८९५ ८7० .)२६ 


* अन्न अब दाऊद  जित्द-5 | ' जिल्द5 2 3४5 क़ज़ाकी अहमियत व हा 2000 (॥2॥:22 | 89 | 89 / 


थे जो गलतियों से पाक होते थे और आइन्दा के लिये हुज्जत थे। क्योंकि खुदा नाख़स्ता किसी कारण 
. अगर कोई गलती होती तो अल्लाह तआला बज़रिया वही आपको बा'ख़बर फ़रमा देता। आपके बाद 
तमाम क़ाज़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत से हक़ीक़तों को समझने चाहिए। 


(४ <८ ६8% 


|] 





.बाब 5: 8 
मुक़द्दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी 


के सामने केसे बेठें? जी 554८४ ०५०५४ 





(3588) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#). ८३ 40 2९ ७४७ जे (65 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9) ने हुक्म, 3५५ >५6 25 2५५० ७४४ ,०5५८ 
दिया है कि मुहई और मुद्आ अलेहि (पक्ष हक 


ओर विपक्ष) दोनों क़ाज़ी के सामने बेठें। जा 2४ ८५०३ (5 ४७ ८६5] 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/4, . (५७६ >> 5 0...) ००० ०॥!| 
मज़्मउज्ज़वाइद: /25 द हा 


फ़ायदा : रिवायत सनदन ज़ईफ़ अल इस्नाद है। लेकिन-स॒ही यही है कि किसी फ़रीक़ को अदालत में 
कोई फ़ोक़ीयत और तर्जीह न दी जाये। दोनों आमने सामने हों। ये बात रसूलुल्लाह (%&9 के अमल और 
फरामीन से वाजेह है। 


बाब के 
क़ाज़ी का गुस्से की हालत में 


फेसला करना _ 





(3589) जनाब अब्दुररहमान बिन अबी बक्र &$» 5४४६ ४:७।| ,.& ८3 45० ७४५ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने 
अपने स़ाहिबज़ादे की तरफ़ लिख भेजा कि 
रसूल (७0 ने फ़रमाया: 'कोई हाकिम. ४ | <# *। «र्झ &5 5#५ | 5 
(फ़ैसला करने वाला) गुस्से की हालत में दो. ,.., ५.७ «॥॥ (० 20 0,०५ (७ 3७ 
फ़रीक़ों में फ़रेस़ला न करे।' द 


>> ०४८ ४.७ ++ ४ ४ 3:८ 
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(3589) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 758, व. 9; ०४४ 6&॥ #&>7 >> ४ १ 
मुस्लिम: 77. | "४ (६५८ 


फ़ायदा : तेश की हालत में इंसान बिलउ़मूम इन्साफ़ की हद से तजावुज़ कर जाता है तो इस केफ़ीयत 
में फेसला ऐन मुमकिन है कि अदल के ख़िलाफ़ हो, लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है। इन्तेहाई गम, 
शदीद फिक्रमंदी, किसी बीमारी के सबब तकलीफ़ और दर्द और इसी तरह की कैफ़ियत जिनमें यकसूई 
मुतास्सिर (प्रभावित) हो गुस्से पर क़यास की जायेंगी। 


बाब :0 
ज़िम्मी लोगों (कुफ़्फ़ार) में 


फ्ेसला करना 





(3590) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बयान. 35 555 ४॥ 245० ८3 455| ७६४५ 
किया कि पहले ये आयत नाज़िल हूई: (फ़डन ५५ ५ ५६ ०-४ 5५ 5६ 
2२ ने. ब्बर् (+ ५४७ २ 
जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम) टी ४ एड ० फ्रा ० | 
'अगर ये (यहूद) आपके पास आयें तो आप. «४ ८४ ७ ८“4#< ७ «&४/#४४| 
उनमें फ़ेस़नला फ़रमायें या ऐराज़ कर लें।। फिर“ «८८० 555 3:५६ ५७ ) 3७& 


2 च्चडन £्ट ०५ 
इसे मन्सूद्व कर दिया गया और फ़रमायाः: , ,. |, / & 
(फ़ह्क़ुम बयनहुम बिमा अन्ज़लल्लाहु).. ##  ] ४७ <>--५ [ 5 ०, 
'आप इनमें फ़ेस़ला फ़रमायें उस चीज़ के साथ. , (40 3५ ५. ६६८६ 
जो अल्लाह ने नाज़िल की।' क्‍ 


(3590) तख़रीज : (सनद हसन) 


(359) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ७४७ ,३058॥ 24० ८; ५0 २ ७:४५ 
मरवी है कि जब ये आयते करीमा: (फ़ट्न  :८ ६.५ ३ 4७८ ५७ ८ 25 442८ 
जाऊका फहकुम बैनहुम ओ आरिज़ अन्हुम 4 हल बज किक 
उन्होंने हुए +ा 4० (र+ 5 "2८०2 ७१ ०१ | ० 

) नाज़िल हूई, ( सबबे नुज़ूल) #४ श “०४ बंद 
बयान किया कि बनू नज़ीर बनू कुरैज़ा के. ४25४६ 59] 43 १४४ </४ ४०७ , ५: 
किसी शख़स को क़त्ल कर देते तो आधी 55५ $॥] [ ४७ _>,४/ ॥ ५६६६ &<७ 
दियत दिया करते ओर अगर बबनू कुरैज़ा बनू 
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पुजन अब दाद जल्द 5 6 कक, व फ़जीलत ही, 00000: 00 ॥97 / 
नज़ीर का कोई आदमी क़त्ल कर देते तो पूरी. ,£ 5७ ०७ ८0 ( #»<2५ ४६६४ 5७ 
दियत देते थे। पस रसूलुल्लाह ७8 ने इसे. ५५ 9४ 885 ६ 82 8 ॥॥ दी 
इनमें बराबर बराबर कर दिया। 


(359) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 4737. 


क्‍ बाब : ॥ 
फ़ैसला करने में इज्तेहाद और 


राय से काम लेना 





(3592) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.#) के 
बाज़ साथियों ने रिवायत किया जो अहले 
हिम्स में से थे कि रसूलुल्लाह (&9 ने जब 
इरादा फ़रमाया कि हज़रत मुआज़ (:&) को 
यमन भेजें तो आपने पूछा: 'जब कोई मुक़द्दमा 
तुम्हारे सामने पेश होगा तो फ़ैस़नला केसे 
करोगे? ' उन्होंने कहा: में अल्लाह की किताब 
से फ़ेस़नला करूंगा। आपने फ़रमाया: 'अगर 
किताबुल्‍लाह में न मिला तो?' कहा कि फिर 
रसूलुल्लाह (४8 की सुन्नत से। फ़रमाया: 
'अगर रसूलुल्लाह (४) की सुन्‍न्नतत ओर 
किताबुलल्‍लाह में भी न मिला तो?' कहा कि में 
अपनी राय इस्तेमाल करने में कमी नहीं 
करूंगा। तो रसूलुल्लाह (७9 ने उनका सीना 
थपकाया ओर फ़रमाया: 'हम्द है उस अल्लाह 
की जिसने रसूलुल्लाह के पेयम्बर को इस 


बात की तोफ़ीक़ दी जिस पर अल्लाह का 


है | बे ०5 ४.25 है हि ॥|9 42५४ 
40 ०.०५ ४-5 8५७ &॥ 47४ ।॥१8॥| 


(44% (“०५१ 4८४ 4/)| ० 


(मत 


9॥ 24: | ५४६ | | $ 





५) ..० ५ 


द जल <४४ " ॥७ >> 5 ७८ <<22 


रण 0७ . " ;(७ ४ »; ॥॥ 
> ४ &5 24 ४98 " ०७ . 40॥ -.७५ 
4) ० 2 ४2 " 4 
5८ ७ ५5४88 " 06 . 0... ५० 
् 03 (४५०७ “है 4० ० १४४ /५4५ 
, आ 95 हल रा] ४५७ . " ४0 ७४ 
०-७ 4०६ 40 /० 40 ४,०2५ २५४ 


नी 
>> ऋब#/2 5 ५] (५ 
>>) 4-७ ०७ . 
ना 
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अन्न अब दाऊद | जिल्द5 # 200 क़ज़ा की अहमियत वफ़्जीलत 0 5002% ह 92 |: 
रसूल ख़ूश हे। ४५०५ &35 3730 4४0 -4५॥॥ " ०७; 5:4० 
(3592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, ] 


5 पा (2 ५//| ५५०० 
हदीस: 327, 328. 

फ़ायदा : ये रिवायत फुक़हा के नज़दीक बहुत ज़्यादा मशहूर है। मगर हक़ौक़त ये है किसनद के लिहाज़ 
से बिल्कुल ज़ईफ़ है। अइम्म-ए-जरह व तअदील में कोई भी इसकी तस़हीह नहीं करता। इसके ज़ईफ़ के 
तीन सबब गिनवाये गये हैं। () मुरसल है। (2) अर्हाबे मुआज़ मजहूल हैं। (3) हारिसि बिन अग्र 
मजहूल है। इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं: ये सही नहीं और जितने तरीक़ मारूफ़ हैं सभी मुरसल हें।' 
इमाम तिर्मिजी कहते हैं: 'ये हदीस बस इसी सनद से मरवी है जो मेरे नज़दीक मुत्तसिल नहीं है।' इमाम 
दारकुतनी (रह.) कहते हैं: इसका मुर्सल होना ही सहीतर है।' इब्ने.हज़म (रह.) कहते हैं: 'ये हदीस सही 
नहीं क्योंकि रावी हारिस मजहूल है और इसके शुयूखत्र की भी ख़बर नहीं कि कौन हैं।' इब्ने ताहिर कहते 
हैं; इब्ने जोज़ी (रह.) ने कहा: 'ये हदीस क्योंकर सही हो सकती है? इसका मुराद हारिस़ि बिन अग्र पर है 
और वह ख़ूद मजहूल है, अहले हिम्स से रिवायत करता है जिनकी ख़बर नहीं कि वह कौन हैं।' इसके 
अलावा अक़ौल, सुबकी ओर इब्ने हज़र (रह.) भी यही कहते हैं। अललामा अल्बानी (रह. ) फ़रमाते हैं: 
मानी के ऐतबार से भी इसमें जबरदस्त ख़लल है। इसमें हज़रत मुआज़ (#&) का ये क़ौल बयान 
किया गया है कि पहले किताबुल्‍लाह से फ़ैसला करूंगा। अगर इसमें न मिला तो फिर सुन्नते 
रसूलुल्लाह (४8, से अगर उसमें भी न मिला तो फिर राय इस्तेमाल करूंगा।' हालांकि ये तर्तीब और 
कुर्जन व सुन्नत की तफ़रीक़ किसी तरह सही नहीं। बल्कि कुर्आन करीम के साथ साथ हदीस व सुन्नत 
की तरफ़ रूंजूअ करना वाजिब है। क्योंकि सुन्नत, कुर्जान करीम के मुज़्मल का बयान करती है, मुतलक़ 
तक़ईद और उमूम की तख़्सीस करती है। अलगर्ज़ ये तर्तीब सही नहीं। बल्कि हर मसला बैक वक़्त 
_ कुर्जान व सुन्नत में तलाश किया जाये, फिर ख़ेरूल कुरून सहाबा, ताबेईन और ततब्ने ताबेईन के फ़तावा 
व मामूलात को देखा जाये अगर न मिले तो साहिबे इल्म को इस्तेम्बात व इस्तेदलाल और इज्तेहाद का 
हक़ हासिल है। (माख़ूज अज़ सिलसिलतुल अहादीस़ अज़्ज़दफाज अल्लामा अल्बानी (रह.), हदीस: 884) 
(3593) बाज़ अछू्हाबे मुआज़ ने हज़रत ६६६ ६० «<4 ७65 5: ७४४५ 
मुआज़ बिन जबल (# 2) से रिवायत किया 
कि रसूलुल्लाह ($४ ने उन्हें जब यमन भेजा। 
ओर ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान 
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६ 3>++ (2 ७०) (></! | डिः ६ 34 हर | (४77०४ 
ल्‍ ८ कक 

अं उप्ड ६६ 30८ > ० ६५ ५५ ५६ 


किया। (०७ 4०+ 40 (० ५४ ०,०५ $ ५४ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/4, पिछली 2855 2 हि 2६८ (:] 


हदीस देखें। 
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बाब : 2 


मुसालिहत कर लेने का बयान 


(3594) हज़रत अबू हुरेरह (+) ने बयान क्‍ 
किया कि रसूलुल्लाह (&8 ने फ़रमायाः: 


'मुसलमानों का आपस में सुलह कर लेना 
जायज़ है। (यानी ये नाफ़िज़ होगी।) ' 


अहमद (बिन अब्दुल वाहिद) ने मज़ीद कहा: 
'सिवाए ऐसी सुलह के जो किसी हराम को हलाल 
या किसी हलाल को हराम बनाये।' 

सुलैमान बिन दाऊद ने इज़ाफ़ा किया कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया है: मुसलमान 
अपनी शर्तों के पाबन्द हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/366, 
इब्ने जारूद, हदीस: 637, इब्ने हिब्बान, हदीस: 99. 


(3595) हज़रत कअब बिन मालिक (#) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह ($9 के ज़माने में 
आपने इब्ने अबी हदरद से अपने क़र्ज़ का 
मुतालबा किया। ये मस्जिद में थे कि उनकी 
आवाज़ें ऊँची हो गयीं जिन्हें रसूल ($&8) ने 


अपने घर में सुना। पस रसूलुल्लाह ($&9 


उनकी तरफ़ निकले और अपने हुजरे का 
परदा उठाया ओर कअब बिन मालिक को 
आवाज़ देते हृए कहा: 'ऐ कअब!' उसने 
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"अब अब दाऊद 4, जित्व 58 करत 

_ कहाः में हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने अपने हाथ से उसे इशारा फ़रमाया कि 
अपना आधा क़र्ज़ा छोड़ दो। कअब ने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने माफ़ किया। 


नबी ($9 ने दूसरे से फ़रमाया: 'उठ ओर उसे 


अदा कर दे।' 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 47, व मुस्लिम: 558. 






०0 ० ५॥ ०.०५ ५७५४ €#5 ४४ .० 


(5309 ४४०७ <४६० ८६८४ 2७ (४७०) २ 


अत 5 26060 5 जद है ४६ 
52८0 «०» 3 922 4 55७ . 40 ०,०५ ६ 


०. ०७८ 


20 0.०५ ६८७ 3 2४ ०७ 2५ 
4258 8" ॥.., ००० ०0 2० ८.20 ०७ 


फ़ायदा : क़ाज़ी और हकम के पास ये इड़ितयार है कि वह अवाम के तनाज़ात में उनकी सुलह करा दे। 
और माली हुकूक़ में साहिबे हक़ ख़ूशी से अगर अपना हक़ छोड़ दे तो जायज़ है। सुलह में जब्र नहीं है। 


बाब $; 3 


गवाहों का बयान 


/ 


५०9५-50 3 ५ ६32% 





(3596) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद ज़ोहनी 
(.&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%$8 ने 
फ़रमाया: “क्या में तुम्हें बेहतरीन गवाह न 
बताऊं? वह जो तलब करने से पहले ख़ूद से 
अपनी गवाही पेश कर दे।' अब्दुल्लाह बिन 
अबीबक्र को हदीस़ के अल्फ़ाज़ में शक है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 
मालिक (रह.) ने कहा: इससे मुराद ये है कि 
साहिबे हक़ को इल्म न हो कि उसका गवाह कोन 
'है। हमदानी ने कहा: वह (अज़ ख़ूद) अपने 
आपको सुलतान के सामने पेश कर दे। इब्ने 
अस्सरह ने कहा: या इमाम (हाकिम) के सामने 
पेश कर दे। हमदानी की रिवायत में (अख़बरना) 
है। इब्ने अस्सरह ने (रावी का नाम) इब्ने अबी 
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२22९ १४:९/ २४० 


अननअब दाऊद जित्द5 0 क़ज़ा की अहमियत व  68:9॥/2% | ० ४ 95 | 95 ६ 


अम्र ज़िक्र किया है, अब्दुर्रहमान (बिन अबी अमग्र.. & 2९ ॥ ८: ६॥ ०७ . +५ ५) | 

नहीं ज़िक्र किया) .. ४७ , टरदएी 2०० ० १६४१॥ . ४७) 

(3596) तख़रीज : मौता, हदीस: 27720, व... ४१३. ४. 52: सी 
"५८ ५ ४५० # (४ | 

मुस्लिम: 79 क्र 

(३ 


'तौज़ीह : सही बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में आया है कि (कुर्बे क्रयामत में) ऐसे लोग होंगे 
जो गवाहियाँ देंगे हालांकि उनसे गवाही तलब नहीं की जायेगी। वह क़समें खायेंगे हालांकि उनसे कसम 
तलब नहीं की जायेगी। (सही बुख़ारी, हदीस: 2652, व मुस्लिम: 2535) तो इसमें उन लोगों की 
मज़म्मत है जो झूठे हों, किसी का हक़ मारने या किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिये ये क़समें खायें 
और आगे बढ़ बढ़ कर गवाहियाँ दें। जबकि ज़ेरे बहस हदीस में सादिक़ और अमीन लोगों की तारीफ़ है 
जो मजबूर और सादा लोह लोगों की मदद करें या हाकिम और क़ाज़ी के लिये हक़ व इन्साफ़ पसन्दी 
में मुआविन बनें। ये भी कहा गया है कि इस का ताल्लुक़ उस अमानत और आरियत से है जो किसी 
यतीम की हो, और सिवाए उस गवाह के किसी और के इल्म में न हो और वह ख़ूद से हाकिम के पास 
जाकर हक़दार का हक़ दिलवा दे तो यक़ीनन वह बेहतरीन गवाह होगा। 





.. बाब : 4 
जो कोई हक़ीक़त जाने बग़ेर 


किसी झगड़े में मददगार बने 





(3597) यहया बिन राशिद ने बयान किया. ७४ १७ ७४५७ , 52 ८5 45 ७६४५ 
किहम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) के... |।१र 
इन्तेज़ार में बैठे थे यहाँ तक कि वह तशरीफ़ ले. ५ 2४ 9४ «#४ ७४ ४7 ७» 5५+ 
आये ओर बैठे फिर कहाः मैंने रसूलुल्लाह (४)... ८ ++ 3 थी ब ७5५. 
से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जिस शख़्स की आओ 
सिफ़ारिश अल्लाह की किसी हद की तन्फ़ीज़ «0४ ० «0 ४,०.; <<,< ०७४ ६5 
में आड़े आई, तहक़ीक़ उसने अल्लाह की. ,.,,. हद अ 3 जा आओ 
मुख़ालिफ़ की और जिसने जानते बूझते. ०१ “४४४ ८४७ ७» ८ ०७ १४० 
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अल्लाह की नाराज़ी में रहेगा यहाँ तक कि 
उससे बाज़ आ जाये ओर जिसने किसी मोमिन 
के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं 
थी तो अल्लाह उसे जहन्नमियों की पीप में 
डालेगा (वह उसी का मुस्तहिक़ रहेगा) यहाँ 
तक कि अपनी बात से बाज़ आ जाये।' 


(3597) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


2/70, हाकिम, हदीस: 2/27. 





५४ 2५१०७ ८5 -+& 
है इज कस है डी है! द *.. >> ०४ [2 
न ५६ ॥# 4 53 #५ 2 #/४ 


2 ४४ ४3 45 ६४ ४5 4.0 ०४६८ 


. 58: 4] #2 रह बे हैक ५ 2 
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" ७ ८५ ६४८ /» ०५४४ 


फ़ायदा : इसका मतलब ये भी है कि जब मुक़द्दमा क़ाज़ी तक पहुँच जाये तो फिर सज़ा को लागू करने 
में रूकावट बनना या सिफ़ारिश करना हराम है। और इसी तरह जाहिली अस़बियत का शिकार हो जाना 
या मुसलमानों पर तोहमत लगाना बहुत बड़े और बुरे जराइम हैं। 


(3598) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
ने रसूलुल्लाह (%9 से ऊपर दी गई हदीस़ के 
हम मानी रिवायत किया। फ़रमाया: “जिसने 
किसी ज़ुल्म के झगड़े में मुआवनत की 
तहक़ीक़ वह अल्लाह अज़्ज व जल्‍ल की 
नाराज़ी के साथ लोटा। 


तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2320. 









बाब : 5 
झूठी गवाही का बयान 


(3599) हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़ज्न की 
नमाज़ पढ़ायी। जब उससे फ़ारिग हुए तो सीधे 
: खड़े हो गये ओर फ़रमाया: 'झूठी गवाही देना, 


85 ६०४॥ 5३ 3८०० 58 35 ७.७ 
५४ 2+#्८ ८२ ६2 ४४.७ ८०४ 5 
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४८५ 
४ है 5.८0 ८१: 


अनु अब दाऊद  जिल्द-5 | 5 
अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के बराबर हे। 
तीन बार फ़रमाया। फिर आपने ये आयत 
तिलावत फ़रमायी: (फ़ज्तनिबुरिज्सा मिनल 
 ओऔसानि वज्तनिबू कोलज़्ज़्र हुनफ़ाआ 
लिल्लाहि ग़ेरा मुश्रकीना बिही) 'बुतों की 
. पलीदी से बचो ओर झूठी बात से इज्तेनाब 
करो, अल्लाह की तरफ़ यकसू रहो इस हाल 
में कि उसके साथ शरीक करने वाले न हो।' 
(3599) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 2300, इब्ने माजा, हदीस: 2372 
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फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन झूठ और झूठी गवाही की मज़म्मत सही हदीसों 
से साबित है। झूठी गवाही बड़े गुनाहों में शुमार होती है। (सही बुखारी, हदीस: 2653) 


बाब : 6 
किन लोगों की गवाही क़बूल 


नहीं 

(3600) जनाब अग्र बिन शुएऐब अपने 
वालिद से वह (शुऐब) अपने दादा से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
ख़ाइन मर्द, ख़ाडन ओरत ओर अपने भाई के 
साथ कीना ओर बुग़ज़ रखने वाले की गवाही 
रद्द फ़रमायी हे। ओर ऐसे ही जो किसी घर 
वालों का ख़िदमतगार (नौकर, गुलाम और 
ताबेअ) हो, उसकी गवाही भी क़बूल नहीं 
की। अलबत्ता दूसरों के हक़ में क़बूल हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अलगिम्र) 
का मानी बुगूज़ व अदावत है। और (अल्कानिअ) 
से मुराद ताबेअ रहने वाला है जैसे कि कोई ख़ास 
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अनन अब दाऊद 5 जिल्द-5 8 90800 क्रज़ा की अहमियत व फ़ज़ीलत 


नौकर होता है। 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमंद: 2/8॥ 
इब्ने माजा, हदीस: 2366 अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 4/98 


रे प्र 000 (४१7८० | &, < 
लक टेक 4 ५ ' 
हर क्राम्ा/ऑ० ७० जे ५ जप कप्ल्णण्दाटत्जन्दाउत्जफॉ जे | 98 | * ५2 


तोज़ीह : ख़ाइन या ख़ाइना की गवाही बिलकुल कुबूल नहीं की जायेगी। इसमें माली ख़यानत और 
जबानी ख़्यानत (झूठ) दोनों एक जैसे हैं। लेकिन कीना परवर और बुगज़ की गवाही इस सूरत में मरदूद 
है जब मामला उनके साथ हो जिनके साथ उसकी दुशमनी हो, अगर सच्चा है तो दूसरे लोगों में मक़बूल 
होगी। इसी तरह ही नौकर और गुलाम की तरह के ताबेअ क़िस्म के लोगों की गवाही अपने वली नेमत 
के हक़ में कबूल नहीं। अगर सचे हैं तो दूसरों के हक़ में क़बूल है। 


(3607) सुलेमान बिन मूसा ने अपनी सनद 
से बयान किया कि सरसूलुल्लाह ($&9 ने 
फरमाया हैः 'किसी ख़यानत करने वाले मर्द 
या ओरत, ज़ानी मर्द या ओरत या अपने भाई 
के बारे में बुगूज़ व अदावत रखने वाले की 
गवाही जायज़ नहीं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है. 


बाब : 7 
शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की 


गवाही 


(3602) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह (88) को फ़रमाते सुना: 
'कि किसी देहाती की शहरी के ख़िलाफ़ 
गवाही जायज़ नहीं।' 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2367, 
इब्ने जारूद, हदीस: 009. 
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अुनन अबु दाऊद ४ जित्द5 00 क़ज़ा की अहमियत व फ़जीलत 77% 0 6:22 है 99 / 
फ़ायदा : बदवी बादिया से है। कि ख़ाना बदोश को कहते हैं जो एक जगह के साकिन नहीं होते बल्कि 
मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल होते रहते हैं। अगर कोई बदवी समझदार ओर अदूल हो तो 
जाती तौर पर उसकी गवाही मोतबर होगी, ख़ूद रसूलुल्लाह ($8) ने रमजान के चाँद की रूयत में बदवी 
की शहादत क़बूल फ़रमायी। (अबू दाऊद) इस हदीस़ में जो बात समझायी गयी है वह ये है कि बदवी 
. उमूमन मुस्तक़िल आबादियों के हालात, आदात, रस्म व रिवाज ओर तौर तरीक़ों से वाक़िफ़ नहीं होते। 
नीज़ बड़े सादा लोह होते हैं। इसलिए मुशाहिदे में उन्हें गलती लगने या अदमे फ़हम का इम्कान ज़्यादा 
होता है। इसलिए किसी बस्ती या शहर के रहने वाले के मामले में उनकी गवाही पर ऐतराज़ वाक़े होगा। 
इस सबब से उसकी गवाही क़बूल नहीं की जा सकती। वह मामलात जिनका फ़हम अहले बादिया के 
लिये आसान है इसमें उनकी गवाही हर तरह मोतबर है। इस हदीस से ये भी साबित हूआ कि किसी भी 
मामले में गवाही तब मोतबर होगी जब उस मामले के उमूमी समझ की ताक़त मौजूद हो। किसी मामले में 
आम इंसान की गवाही मोतबर न होगी जब तक वह उस मामले का समझ न रखता हो। 


$0% 
“(55 3४:(६५/| ९. 


(3603) जनाब इब्ने अबी मुलेका कहते हें. ८३ 5४५ ७४ ...% 58 5५४० ७४५ 
कि मुझे हज़रत उक़्बा बिन हारिसि (#&) ने. ८ हा 
बयान किया। और मुझे ये रिवायत मेरे एक... लक छा हर थी पर ॑ी पर 
और साथी ने भी उक़्बा से बयान की और. ५४५४ १७४३ +»,४४  4# «४: 
अपने साथी की रिवायत मुझे ज़्यादा याद है. - &&।| >> 2२.४४ ७५ - 4& 
कहा कि मैंने उम्मे यहया बिन्ते अबी इहाब से | 
शादी की। तो हमारे पास एक काली औरत 
आई ओर उसने कहा कि मैंने उन दोनों को दूध पक मर कट कल की पल कक का 
पिलाया है। तो में नबी (४8) की ख़िदमत में. #+७ है 4 (#5 5 ८४५ ५४००६ 
हाज़िर हूआ और आपसे ये वाक़िया बयान ६ < 8 5 »:£5 4 38 ०5४5 
किया। तो आपने मुझसे मुँह फेर लिया। मेंने ता (६ 40 3.2, 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक वह. 0 लि श 
झूठी है। आप ($9) ने फ़रमाया: “तुझे क्‍या "४५० ६६३ ८7७ ७ </७ .5; 









बाब 5: 8 


दूध पिलाने की गवाही 
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उत्न अब दाऊद (६ 2० ; 
ख़बर? हालांकि उसने जो कहना था कह दिया 
है। उस ओरत (अपनी बीवी) को छोड़ दे। 


(3603) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 504. 





है! (6६ प्‌ 
>जासाएजण दाह/ थे जें० ७ “रे (9 न्ज्ण्ज्द्रक्र्णग्दाएजा | 200 | क ८284 284 0 


फ़ायदा : दूध पिलाने के मसले में बिलख़ुसूस अकेली औरत की गवाही और ख़बर मोतबर और 
काफ़ी है। जेसे कि पेदाइश के वक़्त बच्चे के ज़िन्दा होने के बारे में एक दाया की गवाही मोतबर और 
काफ़ी होती है, ताहम ख़बर या गवाही देने वाली का मोतमद और भरोसेमंद होना शर्त है। उलमा- ए- 
किराम ने ख़बर और गवाही में फ़र्क़ किया है। गवाही हमेशा हाकिम और क़ाज़ी के रू ब रू होती है। 
इस वजह से इन मसाइल की तफ़्सीलात में मुछ्तलिफ़ नंज़रियात मौजूद हैं। 


(3604) इब्ने अबी मुलैका ने बवास्ता उबैद 
बिन अबी मरयम हज़रत उक़्बा बिन हारिसि 
(%#) से रिवायत किया। इब्ने अबी मुलेका 
ने कहा कि मेंने ये रिवायत हज़रत उक़्बा 
(+&) से भी सुनी हे मगर मुझे उबेद का बयान 
ज़्यादा ज़ब्त है। ओर ऊपर दी गई हदीस के 
हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद 
बिन ज़ेदं ने हारिस बिन उमैर को देखा और कहा: 
ये अय्यूब के भरोसेमंद शागिदों में से है। 

(3604) तख़रीज : पिछली हदीस देखें। 


द बाब ; 9 
सफ़र में वस्सीयत के सिलसिले 


में काफिर की गवाही 


(3605) जनाब शखबी (रह.) से रिवायत है 
कि एक मुसलमान की दक़ूक़ा मक़ाम पर 





वफ़ात हो गयी। उसे कोई मुसलमान न मिला 


जो उसकी वस़ीयत पर गवाह होता। तो उसने 


श (2 
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- ८ ५) (>। 2 4-०० ४ ८ (२०४ (५ | (3२ 
किस >«.. » 
्ट हर ६ 5 “४०५0० >०)१ 
2 मम पक 00 5] 
55 ४ ०४७ २2८ ७: ७ | ४ ८: 


, ०2५४ ००४४८४।| ००५४ 





5/7€७//६7 7 
<2.25 6<4“*&6 737 


अुबुनन अबु दाऊद ६ जिल्द-5 | क़ज़ा की अहमियत वफ़जीलत_ 7708 637 / 204 7 
अहले किताब के दो आदमियों को गवाह. 5 ४4052 ८.०५४॥ ८» [| <»< 
बनाया। फिर वह दोनों कूफ़ा में हज़रत अबू (८८! 

| बे हु 25 | | (34 दिख ' "६-८७ ४.0.०८2 १ 
मूसा अशख़री (#&) के पास आये और उनको. 7... 2) ०४ आहट कक हक 
इसकी ख़बर दी और उसका तर्का और ४#/&४7ं #&> ४ ४४ ४ प्टछ | 
वस्लीयत भी पेश की। हज़रत अशख़री(#) ने. 0)& . «६०७ ५8, ७.४ ॥:5७ 

कहा: ये मामला रसूल ($89) के दोर के बाद . ... ॥॥ 5६ ६४८ ता की व 

| नहीं उन्होंने )७ 3रच्े| जज ऊंट # | ७ ४-८) 
नहीं हूआ है। तो उन्होंने असर के बाद उनसे. * ४ ०८ के ॥ ईंट 33 
अल्लाह के नाम की क़सम ली कि उन्होंने. «3 4४ 4 (/० 2४ ४,५ 24 
किसी क़रिस्म की ख़यानत, झूठ या तब्दीली १; ७७ ७ ४0५ .»४॥ 4६ ७६६७७ . 
नहीं की है, कुछ छुपाया है न कोई तगय्युर मा हर 
हों को है, कुछ छुपाया है न कोई ताव्युर 0; [2६ ५५ ८७ % १६ % ६: 


(चेंजिंग) की है, ओर इस मय्यत की वस्नीयत आओ आग आ अब 
और तर्का यही कुछ है। चुनांचे उन्होंने उनकी. *+ “+#+ ४ «५ 4८5 »35 5» 4५-०५ 
गवाही को क़बूल कर लिया। _ क्‍ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/65 


फ़ायदा : अगर किसी मुसलमान को ऐसी जगह मौत का सामना हो जहां उसकी वस्तीयत के लिये 
मुसलमान गवाह मोजूद न हों तो कुर्जान मजीद में ये तरीक़ा बताया है, इरशादे बारी तआला है: 'ऐ 
लोगो जो ईमान लाये हो! जब तुममें से किसी को मौत आने लगे तो तुम्हारे दरम्यान गवाही होनी 
चाहिए और वस्रीयत के वक़्त अपने (मुसलमानों) में से दो इन्साफ़ वाले गवाह बना लो या अगर तुम 
जमीन में सफ़र पर निकले हो और (रास्ते में) मौत की मुसीबत पेश आ जाये तो गैर क़ौम के दो गवाह 
भी काफ़ी होंगे, फिर अगर तुम्हें कोई शुब्हा हो तो उन दोनों गवाहों को नमाज़ के बाद (मस्जिद में) 
रोक लो, तो वह अल्लाह की क़सम खा कर कहें कि हम इस गवाही के बदले कोई क़ीमत नहीं ले रहे 
और कोई हमारा रिश्तेदार भी हो (तो हम उसकी रिआयत करने वाले नहीं) और हम अल्लाह की 
गवाही नहीं छुपाते, अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चल जाये कि 
बेशक उन दोनों ने गुनाह का इरतेकाब किया है तो उन दोनों की जगह दो और गवाह उन लोगों में से 
खड़े हों जिन का हक़ मारा गया हो और जो मरने वाले के ज़्यादा करीबी हों, फिर वह दोनों अल्लाह 
की क़सम खायें कि हमारी गवाही इन (पहले) दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है, और हमने कोई 
ज्यादती नहीं की, अगर हम ऐसा करें तो ज़ालिमों में शुमार होंगे। इस तरह ज़्यादा उम्मीद की जा सकती 
है कि वह ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम अज़ कम इस बात ही का ख़ोफ़ करेंगे कि कहीं इन (विरसा) 
की क़समों के बाद उनकी क़समें रद्द न कर दी जायें, ओर तुम अल्लाह से डरो ओर सुनो, और अल्लाह 

नाफ़रमानी करने वालों को हिदायत नहीं देता।! (अल मायदा: 06 से 08) इस बाब की दोनों 
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 जिल्द-5 | 5, 26000. क़ज़ाकी अहमियत व फ़जीलत ४० (५2८ ॥ | 202 | 
हदीस़ों से यही पता चलता है कि मुस्लिम गवाहों की गैर मौजूदगी में गैर मुस्लिम गवाह बनाये जा 
सकते हैं। उनकी गवाही से शक व शुब्हा ख़त्म करने के लिये गवाही के साथ क़सम भी लेनी चाहिए 
पहली हदीस़ की इस्नाद में अगर चे कलाम है लेकिन आइन्दा हदीस सही बुख़ारी की है। इससे वाज़ेह 
होता है कि रसूलुल्लाह (&8 ने जो फ़ैसला फ़रमाया वह बिलकुल फ़रमाने इलाही के मुंताबिक़ था। 


(3606) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ८ &< ७४७ &७ ८ &--<४ ७ 
रिवायत है कि बनू सहम का एक शख़्स़ 
तमीम दारी ओर अदी बिन बद्दा की मईयत में 
सफ़र पर निकला। (दौराने सफ़र) सहमी की. 97 2४१४ 97 ४४ 2५८ # ५४४ (४ 
वफ़ात हो गयी जहां कि कोई मुसलमान न॒ €# ०४ «७ ७ >> #्ड * 5. 
था। जब वह दोनों उसका तर्का लेकर आये. *..:. 
तो (वारिस़ों ने) चाँदी का एक प्याला गुम. ६ का 2३2] 

पाया जिस पर सोने के पतरे चढ़े हूए थे, तो | ४*३४ ००70 ७5 ८ हज 9: 
रसूल ($9 ने उन दोनों से क्रम ली। फिर £“४ 6५६ ०४७ ५४.४ ४७:४ ५४५ 2-८ 
बाद में वह जाम मक्का में मिल गया। (जिन || 20000, 0 
के पास से मिला) उन्होंने कहा कि हमने ये 


लड़ ह (६५ श्र डी 
७४ 2७+७ ६ ८-४३; | ४ ४४०७ «#3| 


तमीम ओर अदी से ख़रीदा है। फिर मरने वाले आवक हद के #6 कप कक! 
सहमी के वारिस़ों में से दो ने क्रम खायी. 9757 ## ७४:५५ #छ#- ०१ १५९: 
और कहा कि हमारी गवाही उनकी गवाही से. & ७5५६ ४५४5 «..३..॥ £९॥ ५. 
ज़्यादा सच्ची है और ये जाम हमारे आदमी 


का है। चुनांचे उन्हीं के सिलसिले में ये 
आयत नाज़िल हूई : (या अय्युहल लज़ीना 


है (“ईनट (>> कि (| ०/३ "८२ (६८ (३4 


58६4 | 520 ४४ ५४] ५७ 45४ 


आमनु शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र (८५) &5&| 
अहदकुमुल मोतु) 

(3606) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2780. 

फ़ायदा : इस मरने वाले सहमी का नाम बुदेल बिन अबी मारिया है और इसके दोनों साथी उस वक़्त 
नसरानी थे जो बाद में मुसलमान हूए। रसूलुल्लाह ($$) जब मदीना तशरीफ़ ले आये और तमीमदारी ने 
इस्लाम क़बूल कर लिया तो इस ख़यानत को बहुत बड़ा गुनाह जाना फिर वह सहमी के वारिसों के पास 
गये ओर पूरी ख़बर बताई और उन्हें अपने हिस्से के पाँच सौ दिरहम अदा किये, ये भी बताया कि बाक़ी 
पाँच सो दिरहम अदी बिन बच्दा के पास हैं उनसे भी पाँच सो लिये गये। (फ़तहुल बारी: 5/50, 502) . 
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औ. 


है 






बाब : 20 
क़ाज़ी को जब एक गवाह की 
सच्चाई का यक़ीन हो तो एक 
गवाही पर फ्रेसला करना भी 


जायज़ हे 


(3607) जनाब उमारा बिन ख़ुज़ेमा से 
रिवायत है कि उनके चचा ने बयान किया जो 
नबी ($9 के सहाबा में से थे कि नबी (%$) ने 
एक बदवी से घोड़ा ख़रीदा ओर बदवी से कहा 
कि मेरे साथ आओ ताकि तुम्हारे घोड़े की 
क़ौमत अदा कर दूं। रसूलुल्लाह (%&8) जल्दी 
जल्दी चले जबकि आराबी आहिस्ता 
आहिस्ता चला। तो लोग उस बदवी के सामने 
आये और घोड़े का सोदा करने लगे। उन्हें इल्म 
. नहीं था कि नबी ($89 ने उसे ख़रीद लिया है। 
तो उस बदवी ने रसूल ($8 को पुकारा ओर 


कहा: अगर घोड़ा ख़रीदना है तो ख़रीद लो. 


वरना में उसे फ़रोख़त कर दूंगा। नबी ($8 
उसकी आवाज़ सुन कर रूक गये ओर 


फ़रमाया: 'क्या मैंने उसे तुमसे ख़रीद नहीं 


लिया?' बदवी ने कहा: नहीं क़मम अल्लाह 
की! मेंने तो उसे तुमको नहीं बेचा। आपने 
फ़रमाया: 'क्यों नहीं, मेंने तुमसे ख़रीद लिया 
है।' बदवी कहने लगा: चलो गवाह लाओ। तो 
हज़रत ख़ुज़ेमा बिन साबित (&) बोले: में 
गवाही देता हूं कि तूने ये बेच दिया हे। 





>ज्षज दे की 


है) त्ः छः 


३ ७8२05 | ०:५ किइप्कप [203 | 
35 ३ (8:0॥72 ” 0 203 ८ 


(024), “#करे, 






# 6 आओ | 2.5 |$| ५००20: 


(+ ५ विककिक म (5 > | (४६० >४० ९ ह्टै (5 (क्र (४४ | 


6 #<५र- | ८*-०ग >> (२ ४; सी ६ है| 


री ४ 0 ०*./ 


ही अल आह 05 
(०३ 4हज 4 (५० ७६४ ७ ००७ 
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अननु अबु दाऊद 4 जिल्द5 60000 व फ़्ज़ौलत 


नबी ($9 ख़ुज़ेमा की तरफ़ मुतवज्जह हृए ओर 
फ़रमाया: 'तुम किस तरह गवाही देते हो?' 
उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपकी तसदीक़ की बिना पर (यानी आप 
अल्लाह के रसूल हैं झूठ नहीं बोल सकते ओर 
आप हमें वह कुछ बताते हैं जो हम मुलाहिज़ा 
नहीं करते लेकिन इसके बावजूद हम वह सब 
कुछ तस्लीम करते हैं तो ये क्‍यों नहीं तस्लीम 
कर सकते) चुनांचे नबी (%$9) ने हज़रत ख़ुज़ेमा 
(:&) की गवाही को दो आदमियों की गवाही 
के बराबर क़रार दे दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 465, मुसनद 
अहमद: 5/25, 26, हाकिम, हदीस: 2/7, 8. 
फ़ायदा : 


६५८६६८००-ज० अब ८07 ज७ 
0 07 68202 हैं 204 / 
छद्ात्् तट तर 


00 ० &.8॥ 2७ , ७55, ५ ४0॥ १ 


, " ७3५५ ४४४ (०. (४००१ 4: 
५ ५ ग ८ 32 
४४७ . 5.५5 £७ ०2,६ ८2५०0 352: 


न 


, 42७ 5 20 ६८ ७४| >.४ ८2 42 


अ्े #५+३ बज 4 >> 5 3७ 


४5,..-८ 0७४ , " 34६55 ८ " 2७६ ८१४ 


(० १४४ .) ४४७ . «४ ०५०: ५ 


8६5. ८5% 85 ०३ 4४० «(| 


हि 
(4 | 48५» 
हु 4५ क्र 


नी 


इस वाक़िया को आम क़ाय्रदा क़रार नहीं दिया जा सकता। ये रसूलुल्लाह (%&9 की 


ख़ुसूसियत थी। और ऐसी सूरत में जब गवाह एक हो तो स़ाहिबे हक़ से कसम ली जा सकती है जैसे कि 
. बाद की अहादीस़ में आ रहा है ओर इस हदीस में हज़रत ख़ुजेमा बिन साबित (.&) की बहुत बड़ी 
 फ़ज़ीलत का बयान है कि वह इन्तेहाई ज़की, फ़तीन और मज़बूत ईमान वाले सहाबी थे। (:&) . 


बाब : 2] 


एक गवाह ओर एक क़सम पर 
फ़ेसला करना 





(3608) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8) ने एक गवाह 


के साथ क़सम लेकर फ़ेसला फ़रमाया। 


(मुद्दई-दावा करने वाले, से कसम ली) 
(3608) तख़रीज : मुस्लिम: 72. 


(«४५ ६ #-०००० (््ं #क म रे (४.७ 
2200352%5% 850 «2 68 00 5 


29053 ०००५ (>+5 5 4 
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क्र 


(3609) जनाब अप्र बिन दीनार (रह.) ने 
अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम 
मानी बयान किया। सलमा (बिन शबीब) 
की रिवायत में है, अग्र ने कहा कि '(माली) 
हुक़क़ में' (इस तरह से फ़ेस़ला किया।) - 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 0/68, ये 
हदीस पीछे गुजर चुकी है. 


(360) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($9 ने एक गवाह के साथ 
क़सम लेकर फ़ेस़ला फ़रमाया (यानी मुद्दई से 
क़सम ली।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि रबीअ बिन 
सुलेमान मुअज्ज़िन ने मुझे इस रिवायत में मजीद कहा 
कि हमें इमाम शाफ़ेई (रह.) ने अब्दुल अज़ीज़ से 
रिवायत किया। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैंने सुहैल 
बिन अबी सालेह से ये हदीस पूछी तो कहा कि मुझे 
(मेरे शागिर्द) रबीआ अर्राई ने बयान किया और वह 
मेरे नजदीक सिक़ा और भरोसे मंद है, कहा कि मैं 
(सुहैल) ही ने रबीआ को ये हदीस़ बयान की थी। जो 
मुझे याद नहीं। अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि जनाब 
सुहैल बीमार हो गये थे। जिससे उनकी याददाश्त 
ख़त्म हो गयी और वह अपनी कई हदीसें भूल गया 
था। चुनांचे सुहैल इसके बाद यूँ सनद बयान किया 
करते थे कि रबीया ने मुझसे रिवायत किया कि मुझे 
मेरे वालिद ने बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2368, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 343, इब्ने जारूद, हदीस: 007. 


(36) सुलेमान बिन बिलाल ने रबीया से 
अबू मुसअब अज़्ज़ोही की ऊपर दी गई 


ये 


. सनद से इसी के हम मानी रिवायत किया। 
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सुलेमान ने कहा कि में सुहेल से मिला और 
उनसे ये हदीस़ दरयाफ़्त की तो उन्होंने कहा: 
मुझे मालूम नहीं। मेंने कहा कि मुझे रबीया ने 
आपके वास्ते से रिवायत की हे। तो उन्होंने 
कहा: अगर रबीया ने तुम्हें बताया हे कि 
उसने मुझसे रिवायत किया है तो उसे 
 बवास्ता रबीया मुझसे रिवायत करो। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 0/69, ये 
हदीस पीछे गुज़र चुकी है 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मुह ई के पास जब एक गवाह हो तो माली मामलात में उससे क़सम लेकर 
फैसला किया जा सकता है और ये क़सम दूसरे गवाह के क़ायम मुक़ाम होगी। (2) मोहद्दिस जब 
अपनी किसी रिवायत को भूल जाये और बिलजज़्म और यक़ीन से कहे कि 'ये मुझ पर झूठ है या मेंने 
उसे ये रिवायत नहीं किया है वगैेरह' तो ऐसी रिवायत मरदूद होती है। लेकिन अगर महज़ एहतिमाल का 
इजहार करते हृए कहे: 'मुझे ये हदीस याद नहीं। या मुझे मालूम नहीं।' और पहले दौर में सुनने वाला 
सिक़ा रावी उससे रिवायत करे तो उसकी रिवायत मक़बूल होती है। पिछला इस्नाद और वाक़िया 
“जिसने हदीस बयान की और (बाद में) भूल गया।' की मिसाल है और मोहद्द्सीन की अमानते इल्मी 
और रिवायत करने में एहतियात और दिक्कत पसन्दी की दलील है। 


(362) हज़रत रूबेब बिन सालबा (.#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8 ने अपना एक 
लश्कर बनू अम्बर की तरफ़ रवाना किया। 
: उन्होंने ताइफ़ के मज़ाफ़ात में रूकबा मुक़ाम 
पर इस क़बीले को जा पकड़ा ओर उन्हें 
नबी ($9 की तरफ़ ले आये। में सवार हूआ 
ओर उनसे पहले नबी ($&9 की ख़िदमत में 
पहुँच गया। मेंने कहा: 'ऐ अल्लाह के नबी! 
आप पर सलामती हो और आप पर अल्लाह 
की रहमतें ओर बरकतें नाज़िल हों। आपका 
लश्कर हमारे यहां पहुँचा ओर उसने हमें पकड़ 
लिया हालांकि हमने (पहले ही) इस्लाम 
क़बूल कर लिया था और अपने जानवरों के 


“/ 9 2060 # 


5 6 60% 8 0 5 5 


०८ ४ +ं | 22% (2 ०८ ( 


कई 


है 4 


4 ५ हर 2 (६ 
का ४४ ५६ बडी उन २५०८ 
हक 0 गम 00 हि के के 

०] हर है प्र ० 4 4, ६ 2 >र 
> कं 2:20 && 45. 3-55 ८४ 
“मे 4०) >> 40 55 | ४5५०७ 


नी 


०॥ ० ८4 | ४४:-५ ८595 ॥.., 


5/7७/7/६7 धा।7 
4५2.25 6<*>&6 7 37 





कान भी काट डाले थे। जब बनू अबर के लोग 
पहुँच गये तो नबी ($&8$) ने मुझसे पूछा: 'क्या 
तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुम पकड़े जाने 


से पहले इन दिनों में मुसलमान हो चुके थे?” 


मेंने अर्ज़ किया कि बनू अम्बर का एक फ़र्द 
समुरा ओर एक दूसरे आदमी का नाम लिया। 
चुनांचे इस दूसरे ने शहादत दी लेकिन समुरा ने 
शहादत देने से इंकार किया। पस नबी ($9) ने 
फ़रमाया: 'इसने गवाही देने से इंकार किया हे, 
लिहाज़ा तुझे अपने दूसरे गवाह के साथ क़सम 
उठाना होगी।' मेंने कहा: हाँ (उठाऊंगा) तो 
आपने मुझ से क़सम ली ओर मेंने कहा कि 
अल्लाह की क़सम! हम लोग फुलां फुलां रोज़ 
इस्लाम क़बूल कर चुके थे ओर अपने जानवरों 
के कान काट चुके थे। (ये इस्लाम ओर अदमे 
इस्लाम के दरम्यान फ़र्क्क करने का एक 
अन्दाज़ था।) तब नबी (&) ने (अपने 
मुजाहिदीन से) फ़रमाया: 'जाओ ओर उनसे 


निमफ़ निमफ्र अमवाल ले लो ओर इनकी _ 


ओलादों को हाथ मत लगाओ। (इन्हें गुलाम 
मत बनाओ) अगर ये बात न होती कि 
अल्लाह तआला किसी के अमल (ओर 
उसकी मेहनत) को ज़ाया नहीं फ़रमाता हे तो 
हम तुम से एक रस्सी भी न लेते।' ज़ुबेब ने 
कहा; फिर मुझे मेरी वालिदा ने बुलाया ओर 
बताया कि उस आदमी ने मुझ से मेरी तोशक 
ली है। में नबी (99 के पास गया यानी आपको 
ख़बर दी तो आपने मुझे फ़रमाया: 'उसे रोको।' 
तो मेंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया ओर 
अपनी जगह पर उसके साथ रूका रहा। फिर 
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युननअबु दाऊद । जिल्द5 0700 
नबी ($9 ने हमें खड़े देखा तो फ़रमायाः तू 
अपने क़ेदी के साथ क्‍या करना चाहता है?' 
तो मेंने उसको छोड़ दिया। चुनांचे नबी ($8 
खड़े हूए ओर उस आदमी से फ़रमाया: 'उसकी 
माल की तौशक जो तूने उससे ली है उसको 
वापस कर दो।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
नबी! वह मुझसे ज़ाया हो गयी हे। तो 
नबी (99 ने उसकी तलवार उतारी और मुझे दे 


दी ओर उसे फ़रमाया: 'जाओ ओर ग़ल्ले के 


चंद साअ ओर मज़ीद भी दो।' चुनांचे उसने 
मुझे कई साअ जौ भी दे दिये। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /588. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इमाम अबू दाऊद (रह.) गालिबन इसे इसलिए लाये हैं कि इसकी 
तरफ़ ध्यान करायें कि अगर मुद्दई (दावा करने वाला) दो गवाह पेश नहीं कर सकता तो एक गवाह के साथ 
दो क़सम खायेगा ताकि निस़ाबे शहादत पूरा हो जाये। इससे पहली सही रिवायात के अल्फ़ाज़ से भी यही 
वाज़ेह होता है कि एक गवाह की कमी को क़सम से पूरा किया जा सकता है। अगर एक गवाह भी मोजूद न 
हो तो क़सम मुदुआ अलैहि (विपक्ष) के लिये होगी। जिस तरह हदीस: 369 में बयान हूआ है। 


बाब : 22 
जब दो आदमी किसी चीज़ 


का दावा करें लेकिन उनके 
पास गवाह न हों 





(363) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) 


से रिवायत है कि दो आदमियों ने नबी (%&9 


के हुज़ूर एक ऊँट या किसी जानवर का दावा 
किया लेकिन किसी के पास गवाह नहीं था, 
तो नबी (&9) ने उसे उन दोनों के बीच 
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.. (आधा--आधा) कर दिया। 4६ «0 ० ८. | ४8 $॥| १८ 
तख़रीज : क्‍ (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5426, इब्ने 2५५5 ८ 8५ 00 लेक 
माजा, हदीस: 2330, मुसनद अहमद: 4/402, बेहक़ी, शी 

हदीस: 0/257, इब्ने हिब्बान: 20 वगैरह. - 44 (/००५ 44६ 4४ (०० ६ 

फ़ायदा : इस्लाम का उसूले शहादत हर तरह की सूरते हाल के लिये फैसले का मुअस्सिर ज़रिया है। 

अगर मुद्द ई के पास एक गवाह है तो दूसरे गवाह की कमी पूरी करने के लिये दो कसम खायेगा। अगर 

. उसके पास कोई गवाह नहीं और मुदआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया है) कसम नहीं खाना 

चाहता तो क़ाज़ी दोनों की रज़ामंदी से सुलह करा सकता है। इस सुलह में मुतनाज़अ माल आधा आधा 

भी तक़सीम हो सकता है। अगर वह सुलह पर तैयार नहीं होते तो क़ाज़ी ये फैसला भी कर सकता है कि 
दोनों में से जो कोई क़सम खायेगा माल उसका होगा। अगर फिर भी दोनों क़सम खाने से इंकार करें तो 
कुरा डाला जायेगा और जिसका नाम निकलेगा उसे क़सम खानी होगी या फिर दस्तबरदारी देनी होगी। 
हदीस: 363 से लेकर 369 तक की अहादीस से मंदरजा बाला तमाम उसूल वाज़ेह हो जाते हैं। 

इस्लाम ने झगड़ों के फ़ैसले के लिये गवाही और हल्फ़ ही को असासी (बुनियादी) हैसियत दी है। 

किसी और निज़ामे क़ानून में शहादत व हल्फ़ के ये तमाम उसूल बयान नहीं किये गये। क्‍ 

(364) जनाब सईद (बिन अबी बुरा). ८; #< ७४४५ ८७ ८8 ८-० ७४४ 

(रह. ) ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस ५ 5५६० 8 >>) ५ ७४७ 

के हम मानी बयान किया। ८ 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। १०३ १५० 2४2६८ | 

(365) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी 5 हुए ७४ ५५६ ७४ 45८ ७४५ 

सनद से बयान किया जो के गई हदीस़ के ५०८ 45७ ७५ ४७ ७5५ 2६४५ 

क़रीब क़रीब है। कि नबी ($8) के दोर में दो कु 8 आ 5 ऑड३ मो 

आदमियों ने एक ऊँट का दावा किया और उन. 7 # खट्ए हट छरहह2 ० १०! 

दोनों ने दो दो गवाह पेश कर दिये तो नबी (89). (58 <<<& ४.3 4 «> «0॥ ० ८.</ 





ने उसे उनके बीच निःफ़ निएफ़ कर दिया।._ ० 3.८॥ 4६८8 .2७७ ५६४५ .०॥ 
तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/95, ये है “६2: ८६६८ ५.० «।॥| 
. हदीस़ पीछे गुजर चुकी है. ' प्री4ट +कीक ०० 4५ 


(366) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 58 4.2 ७&5& ,.५४७ 5७ ७८ ७४७ 
हे कि दो आदमी किसी माल का तनाज़ा लेकर .,. :- 


4८ ८93७8 (+ «- _+ | | (४.35 ८ 
७ ७ (“४० (४2 ७०: (2० 


नबी ($४) के पास आये। इनमें से किसी के हर 
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634 | 20 2626 20266 शम 

पास गवाह नहीं था। तो नबी ($%$) ने फ़रमाया 
क़सम खाने के लिये क़ुरा डाल लो, जिसका 
भी निकल आये, तुम्हें ये पसन्द हो या न।' 
(इसका यही हल है कि जो क़सम खायेगा 

मालले लेगा) 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2346. 


(367) हज़रत अबू हुरेरह (#) नबी ($%9 


से रिवायत करते हें कि आपने फ़रमाया: 


“अगर दोनों क़सम खाना नापसन्द करें या 
दोनों ही क़सम खाना चाहें तो क़सम खाने के 
लिये कुरा डाल लें ।' 

सलमा (बिन शबीब) ने कहा: हमें मामर ने ख़बर 
दी कि जब दोनों कसम खाने पर मजबूर कर दिये 
जायें तो कुरा डाल लें (कि कौन क़सम खाये।) 
(3647) तख़रीज (सनद सही) बगवी, 
शरहस्सुन्ना हदीस: 255, मुसनद अहमद: 2/3॥7, 
वसहीफ़तु हम्माम, हदीस: 97, बुख़ारी, हदीस: 2674. 
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फ़ायदा : यानी जब दोनों ही क़सम न खाना चाहें तो क़ाज़ी ये फ़ैसला कर सकता है कि कुरा अन्दाज़ी 
की जाये। जिसके नाम का कुरा निकल आयेगा उसे क़सम खानी होगी या फिर दस्तबरदार हो जायेगा। 


(368) जनाब सईद बिन अबी अरूबा ने 
हज्जाज बिन मिन्हाल की सनद से इस हदीस 
के मिसस्‍ल रिवायत किया, कहा कि दो 
आदमियों ने एक जानवर के सिलसिले में 
झगड़ा किया ओर किसी के पास गवाह नहीं 
था तो रसूलुल्लाह ($&9 ने उन्हें हुक्म दिया 
कि क़सम खाने के लिये कुरा डालें। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 36॥6 में देखें, इब्ने 
माजा: 2329, मुसनन्‍्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 7/353. 
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बाब 5: 23 





जब मुद्दई (दावेदार) के पास 
गवाह न हों तो मुहुआ अलेहि 
क्रसम खाये 


(369) इब्ने अबी मुलेका से रिवायत हे 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने मुझे लिख 
भेजा कि ससूलुल्लाह ($9 ने फ़ेस़ला 
फ़रमाया था कि (जब मुद्ई के पास गवाह न 
हों तो) मुदुआ अलेहि क़सम खाये। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 254, व मुस्लिम: 77. 


बाब :; 24 


क़सम केसे उठाई जाये? 





(3620) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&9 ने उस 
आदमी से फ़रमाया जिसको आपने क़सम 


उठवाई कि: 'तू अल्लाह की क़सम खा 
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कि तेरे पास _ 


इस मुद्दई की कोई चीज़ नहीं।' 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि रावी अबू 
यहया का नाम ज्याद है जो कूृफ़ी है और सिक्रा है। 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3275 में देखें 
नसाई, सुनन कुब्रा: 6007, मुसनद अहमद: /253 
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फ़ायदा : इस बयान की बहुत अहमियत है। इस तरीके से दूसरे का हक़ मारने के लिये हर क़िस्म के 


हीलों का सद्देबाब (रोकथाम) हो जाता है। 
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बाब : 25 
कया जब मुदुआ अलेहि (जिस 


. पर दावा किया गया हो) 
ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो वह 
भी क़सम खाये 


(362) हज़रत अशख्स़॒ बिन क़ेस (#) से 
मरवी है, वह कहते हैं कि मेरे ओर एक यहूदी के 
बीच ज़मीन की शराकत दारी थी, जो वह मुझे 
देने से इंकारी हो गया। तो मैं उसे नबी (%&&) की 
ख़िदमत में ले गया। नबी ($8) ने मुझे फ़रमाया: 
'क्या कोई तुम्हारा गवाह है?' मेंने कहाः नहीं। 
आपने यहूदी से कहा: 'क़सम उठाओ।' मेंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो क़सम 
उठा लेगा ओर मेरा माल मार लेगा, तो अल्लाह 
तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमा दीः 
(इनल्लज़ीना यश्तरूना..) 'बेशक जो लोग 
अल्लाह के अहद ओर अपनी क़समाों को थोड़ी 
क्रीमत पर बेच डालते हैं उनके लिये आख़िरत 
में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह तआला उनसे न 
तो बात करेगा ओर न क़यामत के दिन उनकी 
तरफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा ओर उन के 
लिये दर्दनाक अज़ाब है।' क्‍ 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3243 में देखें। 
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फ़ायदा : काफ़िर के साथ अगर मामला क़सम पर आ ठहरे तो उससे अल्लाह के पाक और अज़ीम 
नाम ही की क़सम ली जाये। अगर वह झूठी क़सम खा जाये तो स़ब्र करते हृए यक़ीन रखना चाहिए 


वह उस झूठी क़सम के वबाल से बच नहीं सकेगा। 
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बाब : 26 
(विवादित मामले में) किसी से 


उसके इल्म पर क़सम लेना 
जबकि वह उसमें मौजूद न रहा हो 





(3622) हज़रत अशख़स़ बिन क़ेस (+#) 
से रिवायत है कि बनू किंदा और हज़र मोत 
के दो आदमी अपनी एक ज़मीन का तनाज़ा 
(विवाद) लेकर नबी (%89 के पास आये, वह 
ज़मीन यमन में थी। हज़रमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! इसके वालिद ने मेरी 
ज़मीन ग़़ब कर ली थी ओर वह अब इसके 
क़ब्ज़े में है। आप ($#89 ने उस (हज़रमी) से 
पूछा: 'क्या तेरा कोई गवाह हे?' उसने कहा: 


नहीं। लेकिन में इसे (किन्दी को) अल्लाह 


की क़सम देकर पूछता हूं क्‍या ये नहीं जानता 
कि ये मेरी ज़मीन है ओर इसके बाप ने मुझसे 
ग़़ब कर रखी थी? चुनांचे वह किंदी क़सम 
खाने के लिये तेयार हो गया। ओर (इब्ने क़ेस 
(+&) ने) आगे हदीस़ बयान की। (देखिये, 
हदीस़: 3244). 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3244 में देखें। 
(3623) हज़रत अलक़मा बिन वाइल बिन 
हुज्र हज़रमी अपने वालिद से रिवायत करते हें 


. कि हज़र मौत ओर बनू किंदा के दो आदमी 


रसूलुल्लाह (४8 के पास आये। हज़रमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी मेरी 





क़ज़ा की अहमियत व फ़ज़ीलत 
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अब अब वकद 2 जित्द 5 
ज़मीन पर क़ाबिज़ हो गया हे जो कि मेरे 
वालिद की थी। किंदी ने कहा: ये ज़मीन मेरी 
है, मेरे क़ब्ज़े में हे, में ही इसे काश्त कर रहा 
हूं, इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। तो 
नबी ($४) ने हज़रमी से कहा: 'क्या तेरा कोई 
गवाह हे?' उसने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'तो फिर तेरे लिये इसकी क़सम 
है।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
फ़ाजिर आदमी है, इसे कोई परवाह नहीं कि 
क्या क़सम खा रहा है। इसे किसी चीज़ का 
परहेज़ ओर डर नहीं हे। आप (99 ने 
फ़रमाया: 'तेरे लिये इससे बस यही हे।' 
(3623) तख़रीज : मुस्लिम: 39. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुद्दआ अलैहि (विपक्ष) मुत्तकी हो या फ़ाजिर, कसम उठा कर मुद्दई के 
दावे से बरी हो जायेगा। (2) मुद्दई, मुदुआ अलैहि (विपक्ष) से उसके इल्म के हवांले से कसम का 
मुतालबा कर सकता है। रसूलुल्लाह ($&9 ने इस मुतालबे पर ऐतराज़ नहीं किया। (3) ये दोनों 
अहादीस पीछे 3 244 और 3245 में भी गुज़र चुकी हैं। 


बाब $; 27 


2/ 
ज़िम्मी काफ़िर से क़सम केसे “7 


ली जाये? ५ 2४ लि! के हर 6 की हे 


०१ ९१ 





(3624) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($9 ने यहूदीयों से कहाः 
'में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूं 
जिसने मूसा (अलेहि.) पर तौरात नाज़िल 
फ़रमाई, तुम लोग ज़ानी के बारे में तोरात में 
क्या पाते हो?' ओर क़िस्स-ए-रज्म के बारे 
में हदीस बयान की। 


८४.७ ५४ > «25 ०: ५४० ४४.७ 
छटऔओ ७ 5-5 ५४७! «55% ् 
*-८०८४ (१४ “(४० ४४०७ 
4 के 7 अल आह 


| 23440 >> # ५०० बम 4 ० 3-४] 


* पटडूनरिज_० नौ (>६) न 


5/7€७//६7 77 
<५&2.25 6<4“*&6 737 


' अब अब दाऊद है जित्द5 है क़ज़ा की अहमियत व फ़ीलत 


(3624) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस; 488 
हदीस: 4450 में देखें, मुसनद अहमद, 2/279. 


(3625) जनाब ज़ोहरी (रह.) ने अपनी 
सनद से ये हदीस़ बयान की। कहा कि मुझे 
मुज़ेना क़बीले के एक आदमी ने बयान 
किया जो स़ाहिबे इल्म ओर हाफ़िज़ था, 
उसने सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया 
ओर ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान 
किया। क्‍ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 445। में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायात आगे 4450 और 4457 में मुफ़्स्सल (सविस्तार) आयेंगी। 


(3626) जनाब इकरिमा (रह.) बयान . 


करते हैं कि नबी (%&9 ने इब्ने स्नोर या 
(यहूदी) से कहा: “में तुम्हें उस अल्लाह की 
याद दिलाता हूं जिसने तुम्हें आले फ़िरुऔन 
से निजात दी, तुम्हारे लिये समन्दर को शक़ 
किया, तुम पर बादलों का साया किया ओर 
मन व सलवा नाज़िल किया और तुम्हारे 
लिये हज़रत मूसा (अलेहि.) पर तोरात 
नाज़िल फ़रमायी, क्‍या तुम अपनी किताब में 
रज्म का हुक्म पाते हो?' उसने कहा: आपने 
मुझे बड़ी अज़ीम ज़ात की याद दिलायी है 
ओर मेरे लिये मुमकिन नहीं कि आपको 
झुठला सकूं। ओर हदीस़ बयान की। 

(3626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


8५3 . < 3४ ४ ४ 3 «#*: 


30० (६4 ५४ 


«५०३ “हक 4० (० की | 8 
4५ 873 " ६,»४& ७२ «४ 4 ०७ 
हुयी 655 5४9 ४ 55 8४5 27: 


न की (<5 | री / (८4) / 
(3 ८0० ०७ + ६ जीन. :4.५ 


७० ५५ ०9५॥५ “० #</० ॥४५ 


(3 55 85% 5625 )9॥ ५४॥॥॥ 
5 “| चर (ड्टे दि । 


द् 


है । 


0 


, <...><र। 


+ 


फ़ायदा : इस बाब में तीन रिवायतें हैं जिनमें गैर मुस्लिम ज़िम्मीयों से हल्फ़ (कसम) उठाने का तरीक़ा 
बयान किया गया है, ये तीनों अपनी जगह सनदन ज़ईफ़ है लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर बवजहे वुजूदे 
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छ  जिल्द-5 | ५० 


€४7700 बा 7 कक हाट दीपा ओ, 
_'शवाहिद काफ़ी क़वी और मज़बूत हो गयी हैं। तरीक़ा ये है कि हर गैर मुस्लिम जिम्मी से उसके अपने मज़हबः 
के हवाले से हल्फ़ लिया जाये। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मुसलमानों की अदालत में उनके मज़हब की 
मुसहक़ा बुनियाद ही पर हल्फ़ लिया जाये क्‍योंकि मूसा (अलेहि.) पर तौरात ओर ईसा (अलैहि.) पर 
इन्जील के नुज़ूल की कुर्जान ने तसदीक़ की है और इन दोनों को अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम किया है। 


(“20% 






बाब :; 28 


आदमी अपने हक़ के हुसूल के 
लिये क़सम उठा ले 


(3627) हज़रत ओऔफ़ बिन मालिक (#&) . ८ 5 5555 ८३ ७;॥ 47८ ७४५ 


4५52 # ०0०८ ७5) ५.५ 





से रिवायत हे कि नबी (%) ने दो आदमियों 
पे न्‍ “० 672 “>८ 95 ७ 3) 3 
में फ्रेतला किया। तो मुक़्दमा हार जाने वाले... कं ही 
ने पीठ फेरी और कहा: (हस्बियल्लाहु व. ४४४ >7 ४५ ७६ ८ 97 /2४ ० 
निअमल वकील) 'मुझे अल्लाह काफ़ी है... ६#-७ ४ 20५७ १ ०5) ६८ ६८ 4 
व्क वह बेहतरीन कारसाज़ है।' तो है ५४ >र्क ०.3 ००० «| ० ८.६ $| 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला आजिएः 
| 2 मज] . ८१ 
(और मेहनत व कोशिश न करने) पर / ५ री वी “पे 7 2 
मलामत फ़रमाता है। तुम्हें चाहिए कि दानाई. दह ४४४ . ४» #3 40 ८ल्‍-«& 
हक के सोच कै य बूझ, मेहनत ओर. 5 ८, ४॥ $| " ,.., «(० ५0 ५० 
) से काम फिर जब कोई ##| 205 8 - ४ 275 १४५ »< 
जज 5 8285 8७ 2500 255 ९४5 >्य 
मामला तुम पर ग़ालिब आ जाये तो कहो: .... 7 गरँ कक द 
(हस्बियललाहु व निअमल वकील) ' # जी पल ली रत लीटी 
(3627) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/24, 25, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0462, व 
_अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 626. 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम हक़ीक़त यही है कि इंसान को अपने हुकूक़ का हर 
लिहाज़ से तहफ्फूज़ करना चाहिए। मेहनत व कोशिश पर तवक्कल की बुनियाद रखनी चाहिए न कि 
हाथ पैर तोड़ कर आजिज़ बन कर बेठे रहने पर। 
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अुननु अब दाऊद ।ई जिल्द5 8 0 क़ज़ाकी अहमियत व फ़जीलत 


“# 0) ९:८७ (2९ ८४4 9० जच्प्राइसफत्त 


बाब : 29 


क़र्ज़े वगेरह में मक़रूज़ 
_(कर्ज़दार) को क़ेद कर लेना 





(3628) हज़रत अप्र बिन शरीद अपने 
वालिद से रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया: 'मालदार का 
क़र्ज़ की अदायगी में टाल मटोल से काम 
लेना उसकी बेइज्ज़ती ओर सज़ा को हलाल 
कर देता है।' 

इब्ने मुबारक ने कहा: उसकी बेइज्ज़ती को हलाल 
कर देता है। यानी उसके साथ सख्ती से पेश आया 
जाये। और उसको सज़ा देना हलाल है। यानी उसे 
कैद किया जा सकता है। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 4693, इब्ने माजा: 
2427, इब्ने हिब्बान: 64, हाकिम: 4/02, 
बुख़ारी, तालीकेीस: 240, अलफ़तह: 5/62. 
(3629) हिरमास बिन हबीब ... एक देहाती 
आदमी था ... वह अपने वालिद से वह उनके 
दादा से रिवायत करता हे कि में अपने एक 
मक़रूज़ (कर्ज़दार) को रसूलुल्लाह ($&9 के 
पास लाया तो आपने मुझे फ़रमाया: 'उसके 
साथ चिमटा रह।' फिर आपने मुझे फ़रमाया: 
'ऐ बनू तमीम के भाई! तू अपने क़ेदी के साथ 
क्या करना चाहता है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2428 





७2: पड (० भा श 


क्‍ 00 0 6 6872॥:2 | श्् 2 2॥7 | ] 77 


(पिल:032 


3 ०८८४४ $ ०५६29% 


55६ 5 ८ 
४४5 (४५०० 
; / 





[5 5५ 


हि सन (2 ५ का 20० 
हू ७7 20 ०+ ४7५४ 5 :४ २५८ 


ग मु कण ४० /ा “है ५५ 
ह दि 3>++ (3 ६ 0) >०२० हि >५०-०६० (रे ४ हे है [६ 


७ की 57 5 5880 58 0 को: 
० रु न्‍ 
पट पं + ४७ (४०) “८ 4०. 
4 

2४ ४2५४ 


4] 2 >०५ 2... 5 


| 22 £ 
| ७ . " 4८ ४०2५ 4» १» 


4 0 ५») 


० 252] ० ४ (८442 >ग >० ६ हक (८4८ 

ढ़ / 40 (६:22 ! ०८ है 

2) - चुनी ये (४ (०) ५ | ८ ( दब फ०७* 
श्र 


० द्र 
४७ ८१०४ ८ (#र् 0६ - १४२५ | है] 


० हर ह० १४० १0! 0० हट < 
0" ४७४ . " 059 " ./ 2७७ 
हे [४5 $| ४ कल 2: 


मः 


फ़ायदा: ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये बात सही है कि जब कर्ज़दार आदमी मालदार होते हूए 
टाल मटोल से काम ले तो जायज़ है कि आदमी उससे चिमट कर अपने हक़ का मुतालबा करे। 
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. (3630) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने 
वालिद से वह उनके दादा (मुआविया बिन 

हीदा क़ुशैरी) (:%) से रिवायत करते हैं कि 

नबी ($9 ने एक आदमी को तोहमत 

(शुब्हा) में क्रेद किया था। द 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 47, नसाई, 


हदीस: 4879, 4880, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 
889, इब्ने जारूद, हदीस: 003, हाकिम: 4/02. 


के ८५० ्ँ रन 6६ | (७2:2८ । हु | के / | 2॥8 | ! । : 0.५ 
है ://086:/2:60 767 जच्फ्८ए जाम, कि जाए, ] ४ 28, आई के 


355» )८८ 
००॥| >> #जं ७ ०2०४ ४ ४४ ++ 
५-# (८ 3)52 /«<# (२ 


फ़ायदा : जिस शख़स पर इल्ज़ाम हो मगर हक़ीक़त वाज़ेह न हो, तो उसे हक़ीक़त वाजेह होने तक 
तहकीक़ की गर्ज़ से मुअछख़र वक़्त के लिये क्रैद करना जायज़ है। ताहम क़ैद का अर्सा बिला वजह गैर 
मामूली तौर पर लम्बा करना (जैसा कि आजकल मामूल है) शरअन महल्ले नज़र (सही नहीं) है, 


इससे बहुत से मफ़ासिद (फिल्ने) जन्म लेते हैं। 


(363) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने 
वालिद से वह उनके दादा (हज़रत मुआविया 
बिन हीदा कुशैरी) (#) से रिवायत करते हैं 
इब्ने कुदामा ने कहा: मुआविया (#) का 
भाई या चचा ओर मुअम्मल (इब्ने हिशाम) 
ने कहा: बेशक वह (मुआविया) नबी ($%9 


के रू ब रू खड़ा हूआ जबकि आप ख़ुत्बा 


इरशाद फ़रमा रहे थे। उसने कहा: मेरे 
हमसायों को किस बिना पर पकड़ा गया है? 
आप ($&9 ने उससे दो बार ऐराज़ फ़रमाया: 
फिर मुआविया ने कुछ कहा तो नबी (७8 ने 
फ़रमाया: 'उसके हमसायों को रिहा कर दो।' 


मुअम्मल ने अपनी रिवायत में 'ख़ुत्बा देने 


का' ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/2, 4. 


(र+ ७5५०८ (3५७ - 4०-७5 ८. 
४७ - ८१-०७ 4& «४.४ ८ कट 07 > 4: 
७9० ०७३ 4८८ $| ०४॥। 6| - ८८55 ८;| 
(००७ 4 4 _>्ट ठई | ७5 ४| 
50 80 0 0 कह 
७:5 58 8 22% 4& »:७ 
५5" ०५ ५०० «0 ० &< | 
८“ ४ 935 ४४ ४.०४ . "५० 


फ़ायदा : उन लोगों को किसी तोहमत में पकड़ा गया था। जब तोहमत साबित न हूई तो उनको रिहा 


करने का हुक्म दे दिया गया। 
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बाब : ३30 
किसी को अपना वकील 


बनाना 





(3632) हज़रत जाबिर बिन खब्दुल्लाह ६७४५ ६2 ०5 2४६० 58 40 4275 ७४४५ 
(,) से मरवी है कि मेंने ख़ेबर जाने का 
इरादा किया तो में नबी ($8) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूआ ओर आपको सलाम पेश किया ५४४ 2: ५ ० ००४ 9 ४४५ पु हां 
ओर अर्ज़ किया कि में ख़ेबर जाना चाहता <*3$॥ ४७ ,<-#४ 4६०० £&।| ५५४) 
“328 पक कर“ ३१४१२ का काम कक आर 2 नेक आह 
लेना। और अगर वह तुमसे कोई अलामत ४ ह जल टन वजन मय 
(निशानी) तलब करे तो अपना हाथ उसके. &< |" ०४७७ . ८४ | ६५+>४ <5;| 
गले पर रख देना।' 35 ४६५; 55८ ६: 455 ४४ 5५ 
(3632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ओ). ५४५ 5 35 ६-४ ६ 30 
दारकुतनी: 4/54, 55, हदीस: 4259 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम वकील बनना बनाना जायज़ है और सही अहादीस़ से 
साबित है कि रसूलुल्लाह ($8) अपने ज़ाती काम अपने वकील के ज़रिये से करवा लिया करते थे। जैसे 
कि बकरी ख़रीदने का वाक़िया है। (सही बुख़ारी: हदीस: 3642) इसके अलावा उम्माले हुकूमत 
(हुकूमत के कारिन्दे) सभी रसूलुल्लाह ($9 के नायब और वकील ही हूआ करते थे। आजकल के 
अदालती निज़ाम में वकालत नागुजेर (जरूरी) है, इसके बगैर अपना हक़ वसूल करना नामुमकिन है 
इस बिना पर साहिबे हक़ के लिये तो अपने हक़ की वसूली के लिये वकील बनाना और किसी शख्स 
का उसके लिये वकील बनना जायज़ है। लेकिन किसी दूसरे का हक़ गसब करके अदालत से उस पर 
मुहरे तस्दीक साबित कराने के लिये किसी को वकील बनाया और उस ज़ालिम व ग़ासिब की वकालत 
के लिये किसी का वकील बनना क़तअन जायज़ नहीं है। ऐसी वकालत का सारा मुआवज़ा बिलकुल 
हराम ओर नाजायज़ है। 


(४ ६ की) हर (४ ५» (७३५७ ८ _>ब्नः 
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बाब ६: ३3१ 


क़ज़ा से मुताल्लिक़ दीगर 
अहकाम व मसाइल 





(3633) हज़रत अबू हुरेरह (+) से रिवायत 
है कि नबी ($8) ने फ़रमाया: “जब तुम्हारा 
किसी रास्ते के बारे में कोई तनाज़ा (विवाद) 
हो तो सात हाथ रास्ता छोड़ दो।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी: 356, इब्ने माजा: 
2338, इब्ने जारूद: 08 व मुस्लिम: 63 
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फ़ायदा : गलियों का तंग होना ओर रास्ते का तंग करना इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ है। 
गलियाँ मुनासिब तोर पर खुली होनी चाहिए। सात हाथ के मक़ासिद में से ये भी है कि एक ऊँट आ रहा हो 
और एक जा रहा हो तो दोनों बा'आसानी गुज़र जायें। लेकिन आजकल मजीद कुशादगी ज़रूरी है ताकि 


मोजूदा दौर की टराफ़िक आ जा सके। 


(3634) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत _ 


है, रसूलुल्लाह ($89) ने फ़रमाया: 'जब तुमसे 
कोई भाई इजाज़त चाहे कि तुम्हारी दीवार में 


लकड़ी गाड़ ले, तो उसे मत रोको।' तो 


सामेइन ने अपनी गर्दनें झुका लीं। हज़रत अबू 


हरैरह (:%) कहने लगे: कया बात है कि तुम _ 
इससे ऐराज़ करने लगे हो। में उसे तुम्हारे 


: कंधों पर टिकाऊंगा। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत 


इब्ने अबी ख़ल्फ़ की है और कामिल है। 
(3634) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
353, इब्ने माजा, हदीस: 2335, बुख़ारी, हदीस: 
2463, व मुस्लिम: 609. 
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दललननअ ८०८०२ जु ० [ 22 | १७ पी 


 अनन अजु दाऊद | जिल्द5 7 क्रज़ाकी अहमियत वफ़्जीलत ३ 88॥20॥% है 22] 
फ़ायदा : हमसायगी के लाज़मी हुकूक़ में से ये है कि एहसान का मामला करते हुए दरम्यानी दीवार पर 
शहतीर या कड़ियाँ रखने और खूंटी गाड़ने से हरगिज़ न रोका जाये। मगर बुनियादी शर्त ये होगी कि 
कोई किसी के लिये नुकसान और जुल्म का बाइस न बने। ज़ालिम लोग इस रिआयत की बिना पर हक़े 


मिल्कियत का दावा करने लगे हैं। नीचे की रिवायत मुलाहिज़ा हो। 


(3635) स़हाबी ए रसूल हज़रत अबू 
सिरमा(.&%) से रिवायत है, नबी ($9 ने 
फ़रमाया: जिसने (अपने मुसलमान भाई 
को) नुक़सान पहुँचाया अल्लाह उसका 
नुकसान करे। ओऔर जिसने किसी 
(मुसलमान) को मशक्रत (और परेशानी) से 
दो चार किया अल्लाह उसे मशक्कत (ओर 
परेशानी) में डाले।' क्‍ 

(3635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 940, इब्ने माजा, हदीस: 2342. 
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फ़ायदा : कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिये बिलख़ुसूस किसी तरह भी अज़ीयत, मशक़त 
या नुकसान का बाइस न बने वरना अल्लाह के नबी ($& की बहुआ का निशाना बनने का अन्देशा है। 


(3636) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (:&) से 


रिवायत है कि उसके एक अमन्‍्स्रारी के बाग में 


खजूरों के चंद दरख़त थे और उस अन्‍्स़ारी के 
साथ घर वाले भी रिहाइश पज़ीर थे। हज़रत 
समुरा(.&) अपने दरख़तों के लिये जाते तो 
उस (अन्सारी) को बड़ी अज़ीयत 
(तक़लीफ़) होती ओर उसे उसका इस तरह 
आना जाना बुरा लगता था। अन्सारी ने 
हज़रत समुरा (:&) से चाहा कि ये दरख़त 
उसको बेच दे, मगर हज़रत समुरा (.&) ने 


इंकार किया। फिर मुतालबा किया कि उनके 
बदले में दूसरे दरख्त ले ले। तो भी हज़रत 
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नबी ($७ के पास आया ओर ये वाक़िया 
बताया। नबी (&8) ने भी उससे कहा कि उन्हें 
उसको फ़रोख़त कर दे तो उसने इंकार किया। 
फिर आपने कहा कि उनके बदले में दूसरे 
दरख़त ले ले तो भी उसने इंकार कर दिया। 
आप ($8) ने फ़रमाया: 'ये उसको हिबा कर 
दे तुझे इतना इतना अज्ज मिलेगा।' उसको 
बहुत तर्गीब दी मगर उसने इंकार कर दिया। 
तब आप ($8 ने फ़रमाया: तू नुक़सान देने 
वाला है।! ओर फिर सरसूलुल्लाह ($9 ने 
अन्सारी से फ़रमाया: 'जाओ ओर उसकी 
खजूरों को उखेड़ डालो।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/57. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अगर कहीं इस किस्म की कोई सूरत हो तो क़ाज़ी को हक़ 
हासिल है कि इज़ाला-ए-ज़रर के लिये इन्तेहाई शदीद क़दम उठाये। 


(3637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
(७) से रिवायत है कि एक आदमी ने 
पत्थरीली ज़मीन में से आने वाले पानी के 
एक नाले के सिलसिले में हज़रत ज़ुबेर (&) 
से झगड़ा किया जिससे ये अपने खेतों को 
सेराब करते थे। अन्सारी ने हज़रत ज़ुबेर (:&) 
. से कहाः पानी को छोड़े ओर आगे आने दें। 
हज़रत ज़ुबेर (#%) ने इंकार किया। (चाहा 
कि पहले वह ख़ूब सेराब कर लें) तो 
नबी ($8 ने हज़रत ज़ुबेर (&) से फ़रमाया: 
'जुबेर! पहले तुम पानी ले लो फिर अपने 
हमसाये की तरफ़ छोड़ दिया करो।' उस पर 
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अबन अब दाऊद के जित्द 5 हक कज को अहमियत व फ़ौलत लक कट 22] का 223 | 


८००५७! 


_अन्स़ारी नाराज़ हो गया ओर कहा: ऐ 3.:; ४) 5 (१ 2.>४ . " ४,५४ 
अल्लाह के रसूल! चूंकि ये आपका कि 
फूफीज़ाद है (इसलिए आपने ये फ़ैसला. ४४४ #3 5४% <- &/ 55 ४ ५४ 
किया है) तो रसूलुल्लाह (४8) का चेहा ८ .:|० ६ & ; 
बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: '(ज़ुब!)) बहिन लटक डक 
खेत को पानी दे। फिर उसे रोक ले यहाँ तक... " >्ी # &;£ _& «५ ४] 
कि खेत की मुंडेर तक चढ़ जाये।' हज़रत. ... .. , &६, ५» #,.८ ,., 2 हे हा 
जुबैर (:) ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं. ४7 ?॥ ४०३ (6 ४7४ ४ ८४: 
समझता हूं कि ये आयते करीमा इसी... ७ 52०2 9 2४५५ १७ । ४8 ७ <5 
सिलसिले में नाज़िल हुई थी: (फ़ला ब. ७ | थी 
रब्बिका ला यूमिनून ...) 'क़सम तेरे रब की! क्‍ 420 [ ४,5७८ 
ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते... 

जब तक कि ये अपने तमाम विवादों में 

आपको अपना क़ाज़ी ओर फ़ेसल न मान लें, 

फिर जो फ़ेस़ला आप कर दें उसके बारे में 

उनके दिलों में कोई तंगी भी न आये ओर 

ख़ूब खूशी से मान लें।' द 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2359, 236, व मुस्लिम: 

2357 

फ़वाइद व मसाइल : () कुछ सहाब-ए-किराम बावजूद स़हाबी होने के इन्सानी ख़ताओं के 
मुर्तकिब हो जाते थे। और वह किसी तरह मासूम न थे। इन जुज़वी और इन्फ़ेरादी तक़स़ीरात (कमियों) 
के बावजूद रूए ज़मीन पर पाये जाने वाले तमाम तबक़ाते इन्सानी में उन सहाबा का शरफ़ो फ़ज्ल गैर 
मुतनाज़ा है (मुसललम) कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें अपने नबी (४8) की सोहबत और अपने 
दीन की नुसरत तक़वीयत और इशाअत के लिये मुन्तख़ब फ़रमाया था। (#%) (2) कुदरती नदी नालों 
और दरयाओं के पानी की तक़सीम का यही शरई हल है कि अव्वलन मुसालिहत से तमाम शुरका 
ऐतदाल से इस्तेफ़ादा करें। लेकिन अगर कोई बाद वाला हठधर्मी दिखाये तो फिर पहले वाले का हक़ 
फायक़ है और जायज़ है कि वह अपने खेतों को ख़ूब सैराब करके बाद वाले के लिये पानी छोड़े। (3) 
सूरह निसा की ये आयते मुबारका: (फ़ला व रब्बिक...) मुसलमानों के शरई और मुआशरती तमाम 
उमूर को मुहीत और शामिल है। और वाजिब है कि कुर्जान व सुनन्‍्नत के फैसलों को ब'रज़ा व रगबत 
तस्लीम किया जाये वरना सिरे से ईमान ही ख़तरे में पड़ सकता है। 
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उन आई वजद हे जित् हक 


(3638) जनाब स़ालबा बिन अबी 
मालिक(४#&) से रिवायत हे कि उन्होंने अपने 


बड़ों से सुना था, वह बयान करते थे कि बनू 


क़ुरैज़ा में एक क़ुरेशी का ज़मीन का एक 
क़तआ था। वादी ए महज़ूर में उन लोगों का 


पानी के सिलसिले में तनाज़ा हो गया जिसे वह 


आपस में तक़सीम किया करते थे। वह ये 
मुक़द्यमा रसूलुल्लाह ($&9 की ख़िदमत में ले 
आये। तो आपने उनमें फ़ेसला फ़रमाया कि 
जब पानी टख़ने टख़ने हो जाये तो फिर ऊपर 
वाला उसे नीचे वाले की तरफ़ जाने से न रोके। 


तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/54, इब्ने माजा 
हदीस: 248] 


(3639) जनाब अग्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह (शुऐब) अपने दादा से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
वादी-ए-महलज़ूर में नाले के पानी के 
सिलसिले में फ़ेस़ला फ़रमाया था कि पानी 
रोक लिया जाये यहाँ तक कि टख़ने टख़ने 
तक आ जाये फिर ऊपर वाला नीचे वाले की 
जानिब छोड़ दे। 


तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2482. 


(3640) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से 
रिवायत है कि दो आदमी रसूलुल्लाह ($9 
की ख़िदमत में झगड़ा लाये। उनका एक 
खजूर के दरख़त के इर्द गिर्द अहाते (ज़मीन 
की हुदूद जो उस दरख़त के साथ लाज़िम ओर 
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मुल्हक़ हो सकती है।) के बारे में तनाज़ा था। 
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'उल ज पर में लत 08887“ क्वाके स्वत वक्लत 


तो आपने हुक्म दिया कि उस दरख़त का तूल 
(लम्बाई) नापा जाये। उसे नापा गया तो वह 
सात हाथ हूआ। दूसरी हदीस़ में हे कि वह 
पाँच हाथ हूआ। तो आपने उसका फ़ेसला 


फ़रमा दिया। रावी-ए--हदीस़ अब्दुल अज़ीज़ 


बिन मुहम्मद ने कहा: पस आपने उस दरख़त 
की एक झाड़ी के बारे में हुक्म दिया, उसी से 
उसे नापा गया। द 

(3640) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
हजम, हदीस: 8/240 


हे 


“्चचअम 
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2 कल, 


(225 | 


52 68:2072 :22 | 225 7 
ब्ब> 20 ० 42॥ 0५०४ . ८४ 
अर एटो 7 42४४ टी एटों 9060 ५ 


4<.... ०.०४ ८८,.७ ६. ५७ (».७]| 


० 
2! 
>> 
49 


६४० 


4> ८००४ - २०२५ ०3 €३३| 
2०७ १६ »॥ ८ 0७ . ४॥३. (५४४4५ ६) 


७ ट्रणजत (४ ऐड आय 


फ़ायदा : किसी का कहीं दरख़त हो तो उसके तूल (लम्बाई) बराबर उसके अतराफ़ में उसका ख़ास 


एहाता होगा जिसमें दूसरा दखल नहीं दे सकता। 
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जज क्‍ 
इल्म ओर अहले इल्म की फ़ज़ीलत 


९ अल्लाह तअञआला के बेशुमार व अनगिनत नेमतों में से इल्म एक अज़ीमुश्शान नेमत है इल्म ही की _ 
बदोलत दीन व दुनिया की कामयाबी व कामरानी नसीब होती है। दुनिया की क़यादत और आख़िरत 
की सियादत इल्म ही पर मोक़ूफ़ है। दुनिया में जितने भी नामवर हुए हैं वह अपने इल्म व अमल ही 
की बदोलत अपने हम असूरों पर फ़ोक़ीयत के हक़दार ठहरे। इल्म वह नूर है जिससे जहालत की 
गुमराहियाँ दूर होती हैं। इंसान हुकूकुल्लाह ओर हुकूकुल इबाद को पहचान कर अदायगी के क़ाबिल 
होता है। अगर इल्म की रोशनी न हो तो इंसान हर दो क़िस्म के हुकूकु जाया करके दुनिया व 
आख़िरत की रूस्वाइयाँ समेट लेता है। इल्म की इसी फ़ज़ीलत की बदौलत परवरदिगारे आलम ने 
आलिम को जाहिल पर फ़ौकियत दी है इरशाद है: 'क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो 
सकते हैं बेशक अक़्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं।' (अज्जुमर: 9/39) 


. & इल्म की आला व अरफ़ा शान का पता इससे भी चलता है कि अल्लाह तआला ने अपने अम्बिया 
व रसूल पर इल्म का ख़ुसूसी फ़जल करके उसे बतौर एहसान जतलाया है और इस नेमत के अता 
करने पर ख़ुसूसी तोर पर उसे ज़िक्र किया है। नबी आख़िरूज़ ज़मा (%$) को ये नेमत अता की तो 
फ़रमाया: अल्लाह तआला ने तुझ पर किताब व हिकमत उतारी है और तुझे वह सिखाया है जिसे तू 
जानता नहीं था और अल्लाह तझ्ाला का तुझ पर बड़ा भारी फ़ज़ल है।' (अन निसा: 4/3) 


२ यूसुफ (अलैहि.) पर इस नेमत के फ़ैज़ान को इन अल्फाज़ में ज़िक्र किया: (और जब (यूसुफ) 
पुख्तगी की उमर को पहुँच गये तो हमने उसे क़ूव्वते फैसला और इल्म दिया, हम नेककारों को इसी 
तरह बदला देते हैं।' (यूसुफ़: 2/22) 


* ईसा रूहुल्‍लाह को अपनी नेमत का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया: 'ऐ ईसा इब्ने मरयम! मेरा इनाम याद 
करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हूआ, जब मैंने तुम को रूहल कुदुस से ताईद दी। तुम लोगों 
से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उमर में भी, और जबकि मैंने तुम को किताब और हिकमत 
की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी।' (अलमायदा: 5/१0) 
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अन्न अबु दाऊद ६ जिल्द5 है और अहले इत्म की फ़जीलत [60207 है 227 | 
२ अहले इल्म ही वह ख़ूश नम्ीब हैं जो हुकूकुल्लाह को जानते हैं, लोगों को उनकी तालीम देते हैं और 
ख़ूद भी अमल पैरा होते हैं, लिहाज़ा वह जानते हैं कि मुश्किल कुशा, गंज बख़श, दस्तगीर, हाजत 
. रा ओर दाता सिर्फ़ वही ज़ाते इलाही है, उनकी इस शहादत को मालिके जहाँ ने निहायत शरफ़ व 
मन्जिलत से नवाज़ा है, इरशाद है: (अल्लाह तआला, फ़रिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही 
देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वह इन्साफ़ के साथ हुकूमत कर रहा है। उसके 


सिवा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है वह ज़बरदस्त हिकमत वाला है।' (आले इमरान: 3/8) 


९) इस तरह अल्लाह तआला ने अहले इल्म की गवाही को अपनी गवाही के साथ मिला कर हमेशा 
हमेशा के लिये अज़ीम व बरतर बना दिया। इल्म वह मुन्फ़रिद नेमत है जिसमें इज़ाफ़े के हुसूल के 
लिये ताजदारे मदीना को अपने रब से ख़ुसूसी दुआ करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद है: “और 
(ऐ नबी) जब तक तुझ पर कुर्जान का उतरना पूरा न हो उसके पढ़ने में जल्दी न किया कर और दुआ 

... कर मेरे ख मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा।' (ताहा: 20/4) 


९» रसूलुल्लाह (9 ने ना सिर्फ़ ख़ूद इल्म में इज़ाफे के लिये इल्तज़ायें की हैं बल्कि अपनी उम्मत को 
भी इल्म के हसूल के लिये तर्गीब दिलाई है, लिहाज़ा आप का इरशादे गिरामी है: बेशक अल्लाह 
तआला लोगों को ख़ैर की तालीम देने वाले पर अपनी ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल करता है, उसके 
फ़रिश्ते, और ज़मीन व आसमान में बसने वाली तमाम मछख़लूकात यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में 

. और मछली (समन्दर में) उसके लिये दुआए ख़ेर करती है।' नीज़ फ़रमाया : 'आलिम की आबिद 

. पर उसी तरह फ़ज़ीलत है जैसे मेरी फ़जीलत तुममें से कम तर शख़स़ पर है।' आलिमे रब्बानी के लिये 

इससे बढ़ कर और कया फ़ज़ल व करम हो सकता है? कया इल्म से बढ़कर भी किसी और चीज़ की 
क़द्रो मन्ज़िलत हो सकती है? 


९» इल्म की इसी फ़ज़ीलत की बदौलत अहले इल्म ने दिन रात उसके हुसूल के लिये मेहनते शाक्ना की 
है। हज़ारों मील का सफ़र उसके हुसूल के लिये ते किया है। दुनिया की हर नेमत से बढ़ कर उसका 
इकराम किया है। तब ये इल्म अपनी तमामतर रोशनियों समेत हम तक मुन्तक़िल हूआ है। अल्लाह 

: तआला हमें इल्म की क़द्र करने की तौफीक़ नसीब फ़रमाये। आमीन! 
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५] 


हुसूले इल्म की तर्गीब का 
बयान 





(364) जनाब कस़ीर बिन क़ेस (रह.) 
कहते हैं कि में दमिश्क़ की मस्जिद में हज़रत 
अबू अदरदा(#&) के पास बेठा हूआ था कि 
उनके पास एक आदमी आया ओर उसने 
कहा: ऐ अबू अद्दरदा! में एक हदीस़ की 
ख़ातिर मदीनतुर्रसूल से आपकी ख़िदमत में 
आया हूं। मुझे मालूम हूआ हे कि आप उसे 
रसूलुल्लाह ($) से बयान करते हैं। मुझे यहां 
इसके सिवा और कोई काम नहीं है। तो 
उन्होंने कहा: बेशक मेंने रसूलुल्लाह ($8) को 
सुना है फ़रमाते थे: 'जो शख़्स़ किसी रास्ते में 
हुसूले इल्म की ख़ातिर चला हो, तो अल्लाह 
तझला उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर 
चलायेगा। ओर बिलाशुब्हा फ़रिशते तालिबे 
 इल्म की रज़ामंदी के लिये अपने पर बिछाते 
हैं, ओर स़ाहिबे इल्म के लिये आसमानों में 
बसने वाले, ज़मीन में रहने वाले ओर पानी 
: के अंदर मछलियाँ भी मग़फ़िरत तलब करती 
हैं। ओर बिलाशुब्हा आलिम की आबिद पर 
फ़ज़ीलत ऐसे ही है जेसे कि चौदहवीं के चाँद 
की सब सितारों पर होती है, बिलाशुब्हा 


उलमा, अम्बिया के वारिसि हैं ओर अम्बिया . 


ने कोई दिरिहम व दीनार विरासत में नहीं छोड़े 
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थुननअबु बाऊद | जित्द5 70274 इत्मऔर अहले इत्म की फ़ीलत 0 68027 229 7. 
हैं। उन्होंने इल्म की विरासत छोड़ी है। जिसने. ७४. <&/ 58 55 ४% 5 ५७), 
उसे हासिल कर लिया उसने बड़ा नम्तीबा क्‍ 
(भारी हिस्सा) पाया।' 

(364) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 223, तिर्मिजी, 2682, व मुस्लिम 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत को कुछ हज़रात ने शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है। 
(2) लफ़्ज़ 'इल्म' का इतलाक़ दरहक़ीक़त किताबुल्‍लाह, सुन्‍्नते रसूलुल्लाह ($&) और उनके 
मुताल्लिकात पर होता है। इनके अलावा जो दीगर उलूम हैं वह दरअसल फ़न और कसब के हुनर हैं। 
कहने वाले ने कया ख़ूब कहा है: 'इल्म ये है कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा ओर स़हाबा 
ने कहा। यही इल्म व इरफ़ान वाले हैं।' (3) इस हदीस में इख़लास के साथ हुसूले इल्म और साहिबे इल्म 
. की बहुत बड़ी फ़जीलत का बयान है। (4) अम्बिया की अज़मत इस ताल्लूक़ की बिना पर है जो उन्हें 
अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हासिल है। और फिर उलमा की शान विरासते अम्बिया की वजह से 
है। इसलिए वाजिब है कि उलमा इस निस्बत की ख़ूब हिफ़ाज़त करें। और अपने आपको किसी भी 
दुनियादार से हेच न जानें। (5) अल्लाह और नबी ($8) के साथ मोहब्बत का लाज़मी तक़ाज़ा है कि 
उलमा ए हक़ और तलबाए दीन के साथ मोहब्बत रखी जाये। 


(3642) उस़्मान बिन अबी सोदा ने हज़रत. ६४ ,55554॥ «| 58 45०८ ७६४५ 
अबू अदरदा (:) से, उन्होंने नबी (%9 से 395 ६:28 ६8 2...5 ४.४ 05 .2.);॥। 
ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान ५ | :... & |... हि 

किया | (श्र | (र+औ ५० > ७ (2 | (२ ७० ्ड पडा बज 
(3642) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 2७६६८, - है 2.4॥ ८ ६ - ४5१४॥ 


(3643) हज़रत अबू हुरेरह (%) का बयान ० ८65 ४७६४७ 22 5 4७ ७६४ 
है, रसूजुल्लाह (७७) ने #रमावा: जो कोई ६ 0)२ (5 | (0 (्ट (> (5 | (3 ी («नी ] | 
इल्म हासिल करने के लिये किसी राह पर गा 

चलता है तो अल्लाह तआला उसकी वजह से... “2 डी 4 #+त १४ ७ ४७ 
उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान फ़रमा 5४ ५८ ५४०७ ८/.८ 53 ४ ४ " 
देता हे । ओर जिसे उसके इल्म ने पीछे रखा 45 «४ (52.5 4५ 4॥॥| 3.६० ॥| ६५ 
उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता।' 

(3643) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस 

35], व मुस्लिम: 2699 


! > 00 
22 


ब ह ४५.५० ४ हज + 42.० ढै (2. | 
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230 | 


- फ़ायदा : इल्म महज़ पढ़ लेने और जान लेने का नाम नहीं है। बल्कि ज़रूरी है कि उसके मुताबिक़ 
अमल भी हो, वरना ख़ानदानी निस्‍्बतों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। 


बाब 5: 2 
अहले किताब से रिवायत 


करने का बयान 





(3644) जनाब इब्ने अबी नमला अपने 
वालिद (अबू नमला अम्मार बिन मुआज़) 
. (#) से रिवायत करते हें कि एक दफ़ा वह 
रसूलुल्लाह ($9 के यहां बेठे हूए थे ओर एक 
यहूदी भी आपके पास बेठा हूआ था कि एक 
जनाज़ा गुज़रा। उसने पूछा: ऐ मुहम्मद! ($&9 
क्या ये (मय्यत) बोलती है? 
रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ही 
बेहतर जानता है।' यहूदी ने कहा: ये बोलती 
है। नबी ($8) ने फ़रमाया: 'अहले किताब जो 
तुम्हें बयान करें तुम उसकी तसदीक़ करो न 
तकज़ीब। बल्कि यूँ कहो। हम अल्लाह और 
उसके रसूलों पर ईमान लाये। अगर उनकी 
बात ग़लत हूई तो तुमने (गोया) उसकी 
तस्दीक़ नहीं की ओर अगर सच हूई तो उसे 
झूठलाया नहीं होगा।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/36, 
इब्ने हिब्बान:0, मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्ज्जाक़ : 060, 
924, जामेअ लिमअमर, हदीस: 20059. 


५० 4060 


355४] >२४ | 2४ 57 ४ ४.७ 
>+ ० 0४ :७ 56» ८ ४४.४ 
528 | 20 
४»० + ५ उड़ # ५४ 4 १०४ 64 
5» 55 748५5 ०.3 ५०६ «॥| ,० 2४ 
55 ७ 25: ४०७३७ £ 34 
बहन 40 / ० "| ०४ 50च १. 
(६ &24 4 ०४४ . " ८ 80 " ,.., 
५० 4॥ ० 40 0.०५ 2& . (5७ 


4 ४ 


९ छा ॥ 83595 ७ " ०. 


॥ (६27 4 0 2 9 6 5८5 02 00 
40५ ६ |/,5 2-53 ५ ४,$-८ 


55 ०|५ 0 ै-ल्‍ण 9726! 5७४ 3७ 8... 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला ऐसे ही है कि जो बातें कुरआन व सुन्नत की रू से 
बसराहत सच हैं उनकी तस्दीक़ की जाये और जो ग़लत हैं उनकी तकज़ीब की जाये और बाक़ी के बारे 


में ऊपर जवाब दिया गया। 
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| जेट कु है) 


युननअबु दाऊद ॥ जित्द5 77 


(3645) हज़रत ज़ेद बिन म्नाबित (#&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने मुझे 
हुक्म दिया तो मेंने यहूदीयों की तहरीर सीख 
 ली। आप ($8 ने फ़रमाया: 'अल्लाह की 
क़सम! यहूदीयों से जो में लिखवाता हूं उस पर 
. मुझे ऐतमाद नहीं है।' चुनांचे मेंने (उनकी 
ज़बान लिखना पढ़ना) सीख ली,ओर दो 
हफ़्ते न गुज़रे कि में उसमें ख़ूब माहिर हो गया। 


फिर आप (%#8 को जब कुछ लिखना होता तो 


में ही लिखा करता। ओर जब कोई ख़त वगेरह 
आता तो आपको पढ़ कर सुनाता था। द 
(3645) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
2775, तालीक़े, बुख़ारी, हदीस: 795. 


 इत्म और अहले इत्म की फ़ज़ीलत 





3] (है) ८५) “च नेक 3८ 3 वन 


४४५0 हा [ 23 | 


| कि दा 5 33 
& ०४ - <&,७ ६६ <र्ड ७६ २७३ 
3: >०७४ ८; ४४; ४७ ४७ - >.0४ .. 
८<&७ 0...) ०० 4(४| ० 50 ४.०५ 
5० ७०७ »|" ०७; 5.६ ८४४ ४/ 
(3१ 332 £५ 44०७ 
4 46 2555 4:55. ५ 


फ़वाइद व मसाइल : () गैर मुसलमानों की किसी ज़बान और तहरीर का इल्म हासिल करना दीनी 
और दुनियावी गर्ज़ से नाजायज़ नहीं है, मगर उसे अपनी तहज़ीब व स॒क़ाफ़त का हिस्सा बना लेना 
नाजायज़ है। और जब ये इल्म दीनी अगराज़ से हो तो उसमें अज् भी है। (2) और ये ज़बानें 
मुसलमानों के उन अफ़राद को सिखायी जायें जिनको उनकी ज़रूरत हो। वरना उसे आम निमस्ाबे 
तालीम बना देना और लाज़मी क़रार दे देना, दीनी व दुनियावी लिहाज़ से जुल्मे अज़ीम है। 


बाब : 3 
इल्मी बातें ज़ब्ते तहरीर में लाने 
काबयान 





(3646) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अलआञआस्न (#) से मनक़ूल है, वह कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($8 से में जो कुछ सुनता वह 


सब लिख लिया करता था ताकि उसे हिफ़्ज़ 


कर लूं। तो (कुछ) कुरेशीयों ने मुझे मना 


29 56 8 ५.५ ९2% 


५६ ६-९४ न ८ है; १९-०५ (६६ 
5 ८८८४ | ८ ><र ४५ ८०१०-०० ४४.७ 
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| हा कम 
किया। उन्होंने कहा: तू हर बात, जो सुनता 
है, लिख लेता है, हालांकि रसूलुल्लाह ($#9 
एक इंसान हें गुस्से और ख़ूशी (दोनों 
हालतों) में गुफ़्तगू करते हैं, तो मेंने लिखना 


छोड़ दिया और ये बात रसूलुल्लाह ($9 से . 


अर्ज़ की। तो आप (&9 ने अपने ज़ुबाने 
मुबारक की तरफ़ ऊंगली से इशारा करते हृए 
फ़रमाया: 'लिखा करो, क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! इससे सिवाए 
हक़ के ओर कुछ निकलता ही नहीं है।' 
(3646) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/62 


इत्म और अहले इत्म की फ़ज़ीलत 





लक 8 2४ <& ॥७ 
29% 207 2७6 ड व 242] 
5८४ ४ <रईज (७53 ४5 ०4४ 
20 बोल 20 50 





. ८<5७ (७॥॥ ०>४॥ ७ ८5४८ ८८ 


० 4० ४५०५ ४३ 2४.५ ६४) (+ 
2.५ 2 
2७ 3 2४०७५ ७३७ ७... ०५ «४ 


९ ९ है >4 ७ 2९ है (६६ 
४ ७१२४ ० ७9% <४। " 2४४ 


फ़ायदा : रसूल हर हाल में रसूल और हुज्जत होते हैं और उनकी पूरी ज़िन्दगी हर हाल में उम्मत के ._ 
लिये क़ाबिले इत्तेबा-ए-नमूना होती है और फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह ($8) तो सय्यदुल मुर्सल हैं। 


(3647) मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन 
हन्तब से मनक़ूल हे कि हज़रत ज़ेद बिन 
साबित (:&) हज़रत मुआविया (#) के 
यहां आये तो उन्होंने उनसे एक हदीस के बारे 
में पूछा। तो मुआविया(:&) ने एक शख्स से 
. कहा कि उसे लिख लो, तो हज़रत ज़ेद बिन 
साबित (#) ने उनसे कहा कि 
रसूलुल्लाह (%&89 ने हमें हुक्म दिया था कि 
. हम उनकी कोई हदीस़ ज़ब्ते तहरीर में न 
_लायें। चुनांचे उन्होंने उसे मिटा दिया। 

(3647) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/82, जामेअ अत्तहसील, सः 28॥ 


अर ई एक (5 के 28 ४४४ 
५४० है ््ि >> ०७३ ५०.०५ «| 
776 कप 6 हु 
2)! ४५४४) 5 .४५ ४ ७७६ ८2:5८ ४(८३॥ 
28 38 कि ७५ | मिल हि की 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम एक सही हदीस भी है जिसमें नबी ($8) ने फ़रमाया: तुम 
मुझसे कुर्आन के अलावा कुछ न लिखो। और कुर्जान के अलावा कुछ मुझसे लिखा है, तो उसे मिटा 
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सुन अब दाऊद /( जित्द5 70 इत्म और अहले इत्म की फ़जीलत 000 66022 ॥ 233 / 
दो। और मुझ से हदीस़ बयान करो, उसमें कोई हर्ज नहीं ...' (सही मुस्लिम: 3004) इस हदीस में 
हदीसे रसूल लिखने से मना किया गया है जबकि दूसरी रिवायात से स़हाबा ए किराम के 
अहादीस़ लिखने का इस्बात होता है और ख़ूद नबी ($8 की तरफ़ से हदीस के लिखने का हुक्म 
मिलता है। उलमा ने इनके दरम्यान ये हल निकाला है कि जिन स़हाबा की कूव्वते ज़ब्त व हाफ़्ज़ा 
ज्यादा थी (और अरबों में ये खूबी आम थी) उनको आपने हदीस लिखने से मना फ़रमाया, ताकि वह 
किताबत ही पर सारा भरोसा न करें ओर हिफ़्ज़ व ज़ब्त से बेन्याज़ न हो जायें और लिखने का हुक्म 
और उसकी इजाज़त उन लोगों को दी जिनकी कृबव्वते हाफ़्ज़ा कमज़ोर थी। दूसरी तौजीह इसकी ये की 
गयी है कि इब्तेदा में हदीस लिखने से रोक दिया गया था ताकि कुर्जान के साथ उसका इख़ितलात न हो _ 
और जब सहाबा कुर्जान के उस्लूब से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो गये और इड़ितलात (मिलने) का ख़तरा 
न रहा, तो अहादीस़ लिखने की भी इजाज़त दे दी गयी। तीसरी तत्बीक (सॉल्युशन) ये है कि नबी का 
मतलब ये था कि एक ही सहीफ़े में कुरआन के साथ हदीस़ न लिखो ताकि पढ़ने वाला इश्तेबा में न पड़े। 
(शरह नववी) बहर हाल मुमानिअत की हदीस से ये इस्तेदलाल करना कि हदीस को हिफ़ाज़त का 
एहतिमाम नहीं किया गया, बल्कि उससे रोक दिया गया, बिलकुल ग़लत है। अगर इसका ये मक़स़द 
होता तो फिर आप इसी हदीस में हदीस बयान करने की इजाज़त क्यों देते? जो हिफ़्ज़ व ज़ब्त के बगैर 
मुमकिन ही नहीं, इसी तरह हदीसे रसूल को अच्छी तरह याद कर के उसे आगे बयान करने वाले के 
लिये नबी ($89 दुआए ख़ैर क्‍यों फ़रमाते? बहरहाल ये अग्रे मुसललमा है कि आप (#$8) की हयाते 
मुबारका में अहादीस़ ज़ब्ते तहरीर में लाई गयी थीं। 
(3648) हज़रत अबू सईद 8 (ने. 353 25% 2 585 23 65% 
बयान किया कि हम तशहहुद ओर क्ुर्ना :५ ».6॥ [: 4 ६६ ४ ती .० 
के अलावा कुछ न लिखा करते थे। कं की त ऑशिकी <4 ही कि कक हे 
(3648) तख़रीज : (सनद सही) कम बन 5 ७४७ 22४०४ 2८६ <ढ 
| द 9980 245८ 


(3649) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान (६६; ८ ४9 ७७ ४७ 5£ ७४ 
किया कि जब मक्का फ़तह हूआ तो 
नबी ($9) खड़े हूए। और आपके ख़ुत्बे का 
ज़िक्र किया। तो अहले यमन का एक आदमी. «४ «८ 6 (< ७ «४ ७ «97 ५ 
खड़ा हूआ, उसका नाम अबू शाह था, उसने. 0४. ..5)॥ .४८ ८॥ ४ - «८2 2७४७ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मुझे लिख... 


८ (2) है 6 रु (ं हर (ं हम व] 
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अनन अब दाऊद (4 जिल्द5 ॥ इत्म और अहले इत्म की फ़जीलत 


(२ /20: 40 0760 +, मनी 


दीजिए। तो आपने फ़रमाया: 'अबू शाह को 
लिख दो। 

: (3649) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2434, व 
मुस्लिम: 355 


(3650) वलीद (बिन मज़्यद) ने कहा कि 
मेंने अबू अग्र (ओज़ाई (रह.) से पूछा कि 
उसने क्‍या चीज़ लिखवाई थी? उन्होंने कहा 
कि वही ख़ुत्बा जो उसने उस रोज़ आप ($&9 
से सुना था। 

(3650) तख़रीज : (सनद सही) 


है. [234 / 
४७ 45 <38 ४४ ०७ ४2% ४ (८४४ 
८० 5335 0...) 4० 4४ ० 46 
«8 ०४४ ॥... ५० «| ० ८0 4:४० 
८ ०४६ 0६ 0 0 | 
५५ 03" 0४ . 2:38 ५0 ०,-; 
४.5 ४४ अत 04 5 | ४-७ 
४७ ४ 2४८ ७ , 2८ 0 <.5 0७ .4.॥। 





फ़ायदा : ये ओर इस क़िस्म की दीगर सही अहादीस़ दलील हैं कि नबी (%$) की ज़िन्दगी में कुर्आन 
करीम के अलावा फ़रामीने रसूलुल्लाह (%) भी लिखे गये थे। 






बाब : 4 क्‍ 
रसूलुल्लाह (%$) पर झूठ 
बाँधना बहुत बड़ा गुनाह हे 






(365) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह 
बिन ज़ुबेर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, 
वह कहते हैं कि मेंने अपने वालिद हज़रत 
ज़ुबेर (बिन अव्वाम) (#) से अर्ज़ किया 


कि आपको क्‍या चीज़ रूकावट हे कि आप 


रसूलुल्लाह ($8) से इस तरह अहादीस़ बयान 
नहीं करते जेसे कि आपके दीगर साथी बयान 
करते हैं? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! 


/ा 


3 )२५-६०४। 3 ०५ ६4% 


५2 /225 ५ 
(040 40 | 2) श्2 हर प्र | 





री *ः [; >० " *ा * (4५८ 
८ /५ ७:७ ४ ७ 32५5 ७४ & 


नी 
बन रा 


हि है. »४ (£ ८) 6 (>> | है छह] ५ 02१ (री 


4० ४४! २५८ 


ना +ी 


॥ ड 4 / 2 ८322 गु (9 + 
४॥ 3.2. 5० <554 ४ ६5: ७ 5॥॥ 
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अनबन अब दाऊद ।ई जिल्द5 | 5 0 : इत्म और अहले इत्म की फ़्जीलत 206 (७:०॥:८० । 235 | 
मुझे आपके यहां बहुत ही क़द्गरो मन्ज़िलत (६४ ०..) «४५ «0 /> 
हासिल थी। लेकिन मैंने आपको फ़रमाते हुए 
सुना है: 'जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ " 
बोला उसे चाहिए कि अपना ठिकाना ८४ / ४७६ 4४ &#४ */-४५ *४५ 
जहन्नम में बना ले।' द . 3४॥ ८» १५७४ 4:£65 | की 
(365व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 07. 
फ़ायदा : कई सहाब-ए-किराम इसी अन्देशे के तहत बहुत कम अहादीस़ बयान करते थे कि कहीं 
कोई कमी बेशी न हो जाये ओर रसूलुल्लाह (88) पर झूठ बाँधने के मुर्तकिब बन जायें। इसके साथ 
साथ जिन्होंने अपने हिफ़्ज़ ओर याददाश्त पर ऐतमाद किया उन्होंने नक़ले शरीयत का बहुत बड़ा 
फरीज़ा सरअंजाम दिया। (:&) अगर कहीं कोई ख़ता हुई भी है तो उसका इज़ाला हो गया है और उनसे 
ये ख़ता माफ़ है.कि जानबुझ कर नहीं हूई। इसमें क़रिस्स़ा गो क़िस्म के मुकरिरों के लिये तम्बीह है कि 
जो दास्तान को ख़ूबसूरत बनाने के लिये ज़ईफ़ व मोजूअ रिवायात बयान करने से गुरेज़ नहीं करते। 


है “८ 


49 . 5७ 58 ५॥॥ ७ ०४७ ४५७० 


| 


बाब : 5 
 इल्म व मारफ़त के बगैर ७४४ 2067० ६5% 


/ 


किताबुलल्‍लाह की तफ़्सीर 
करना 





(3652) हज़रत जुन्दुब (बिन अब्दुल्लाह ७४७ , 24 ० 2&< ८8 «0 4% ७४५ 
बजली) (%) बयान करते हैं कि (&$८ ५१] ६ 0 5७-/ (३ ०.५६ 


रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिसने अपनी जब 
में ७३४५७ | | "है | 
राय से किताबुल्लाह में कुछ कहा, ख़ाह . , » ८74 ९# 2] - 345 5 02 


दुरूस्त ही कहा हो, तो भी उसने ख़ता की! १४ ०५३ ४७ 2७ ४ 4 5; ४ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2952. ४ ७०७६७" ०.५ ५५ ०॥| (० 


0*“*“ 


" (७5 48 2०5 ५.५ 65 «0 


मल्हूज : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम मसला यही है कि इल्म व मारफ़त के बगैर किताबुल्लाह कौ 
तफ़्सीर करना बहुत बड़ी और बुरी जसारत है। और ऐसे ही फ़रामीने रसूलुल्लाह (%&8 की तोज़ीह के 
लिये भी शरई उलूम में रूसूख़ लाज़मी है। 
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*. जगनु अब दाऊद 2 320.005 और अहले इत्म की फ़ज़ीलत 


बाब : 6 


बात दोहरा कर बयान करना 





(3653) जनाब अबू सलल्‍लाम (ममतूरूल 
हब्शी) से मनक़ूल है, उसने नबी ($9 के एक 


ख़ादिम से नक़ल किया कि नबी (%## जब 


कोई बात करते तो अपनी बात को तीन बार 
दोहराते। (शरई मसला अपने सुनने वाले को 
ख़्ब समझाते।) 

तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: /578. 





2९५ २७: ७४५ 


20020 00 5022६ 


5:25 


| (४२:४८: । (4॥2 ॥:32 हा | 236 | 3 67 





>.०2 


७६ 4४ 0.४ 9902 ७४ 37*+ ४४-& 
> ज०८ < ४५ कर ४५ जब हा. 
४5 बह &६ #० (छा &# 60 

ह ० (००३ 4.० ००४| (>> (| 
४३ (८। (५0.७ ००-७५ |$| 5७ अर ५० 2 


. ५०० ८१७४ 


फ़ायदा : जरूरत और मसलिहत के हिसाब से, ख़तीब ओर वाइज़ को चाहिए कि अपनी बात सामेइन 
के ख़ूब जहन नशीन कराये और बात दोहराने को ऐब न जाने। 


बाब : 7 


जल्दी जल्दी बातें करना 





(3654) हज़रत उर्वा (रह.) बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू हुरेरह (#) उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत आयशा (+#) के हुजरे के पहला में 
बैठे जबकि वह नमाज़ पढ़ रही थीं। अबू 


हुरेरह (%) कहने लगे: ऐ हुजरे वाली! सुने। 


दो बार कहा। जब इन्होंने अपनी नमाज़ पूरी 
कर ली तो कहाः क्या तुम्हें इस शख़स़ पर 
ओर इसकी बातों पर ताज्जुब नहीं आता, 
तहक़ीक़ रसूलुल्लाह ($&) बात करते तो 
अगर कोई (आपके अल्फ़ाज़) शुमार करना 
. चाहता तो शुमार कर सकता था। 


०७ . 5) 22० ४; 





५६५5 ४ द 42८८ 
(४.७ ८०५०।॥ >»«० (2 3०४८ ४5.७ 


००२2 ४20०0 #2 


८५१० 4० &>»॥।| .+ ८४55 ८5 5६४८ 
4८50 ४४७ <.& 5259 2 ६ ०७ 

न >  ॥ण 03 - ++ 4 ०) - 
2 (220०८ ५.६: 
8 | <#४ | <७ ६४0० <.० 
4० 40 0० 40 2,25५ 58 8] #सड: 
| ईच ४७ ॥ <0ती &ब्टो 2... 
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अत अब बज तत्व 5 | और अहले इत्म की फ़जीलत आर 50352, 
(3654) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3567, व 529 2 2208 
मुस्लिम: 2493 क्‍ क्‍ 

(3655) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबेर से मनक़ूल.. :॥ ७:४३ ,६ ३:॥ 5;5 ८५ 5७१०, ७६४ 
है कि नबी ($8) की ज़ोजा मोहतरमा उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत आयशा (+) ने कहा: क्‍या 

तुम्हें अबू हरैहह पर ताज्जुब नहीं आता कि. ६४० “ई् ० *४ हजी ७ 5४+. 
वह आये ओर मेरे हुजरे के पास बेठ कर मुझे. | </७ ४... ८ 4॥| ० ८.४! 
सुनाने को, रसूलुल्लाह ($&9 की हदीसें बयान __& आग जि 5 5 20 382 
करने लगे, जबकि में नवाफ़िल पढ़ रही थी, ही हि 2 
और फिर मेरे नमाज़ मुकम्मल करने से पहले जल हीं ४+४ जी ४४६ ८ 





५) | € ७ 8.0 (् | िः ६ नल ($52>* | 6 ७9 ह 


ही उठ कर चल दिये। अगर उन्हें पाती तो में. 6 # (८६ <-3 ४0५ _«&०-८ ४-3 
उन्हें बताती कि रसूलुल्लाह (७8) तुम्हारी तरह <35/# 48:$ $#$ «७4 2४ 8| 5 
तेज़ तेज़ बातें नहीं किया करते थे। हम हम का आम 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3568, व मुस्लिम: 2493. ५ 
॒ (22 <<</ | 3५२ पथ का | 
फ़ायदा : तेज़ तेज़ बोलना आम तौर पर भी किसी तरह मम्दूह (अच्छा) नहीं है बिलख़ुसूस दाई, 
ख़तीब और मुदर्रिस की गुफ़्तगू में ठहराव का होना बहुत ही उम्दा सरिफ़त है। 


बाब : 8 


फ़तवा देने में एहतियात करना 





न (3656) हज़रत मुआविया (५8) से मरवी हे (८42. "839 हि दर » ५ 2| (६६६८ 


2 मुगालतों ॥ ४. 
कि नबी ($9 ने मुगालतों से मना फ़रमाया है। ५ 20॥ ३३० 3८ ८०5३9 - , ० 
(3656) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद॒ & ., 
डे ७ 732७७ ६ >चप-+२ | ++ 


अहमद: 5/435. पर कं 
द . ५००७००४॥ -- ८ 8६08 | 
फ़ायदा : ये किसी तरह दुरूस्त नहीं कि रम्ज़ (इशारे) और पहेली के अन्दाज़ में मसला पूछा जाये या _ 
कोई मुफ़्ती मुब्हम और मखुफ़ी अन्दाज़ से जवाब दे। 
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सबुज अब दा  जित्द 5 6 लक लय ज_-अवडक की 22 


(3657) हज़रत अबू हुरेरह! (#%) बयान 


करते हैं, रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 'जिसे _ 


किसी मुफ़्ती ने इल्म के बगेर फ़तवा दिया तो 
अमल करने वाले का गुनाह फ़तवा देने वाले 
पर होगा।' सुलेमान महरी की रिवायत में 
मज़ीद है: 'जिसने अपने भाई को कोई ऐसा 
मशवरा दिया जबकि उसे इल्म था कि भलाई 
उसके ख़िलाफ़ में हे तो उसने उसकी ख़यानत 
की।' ये लफ़्ज़ सुलेमान के हैं। 

(3657) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 53, व हाकिम /26. 


35000 हू 
दा 2, शिका००॥0५०४-७-..0.८-- ८ $ 238 | " 
१4 '» कप ० अल 0. 
७ | | ८ | (६३३५ 
नी 


(थ 


अर ह्र >् हाय 
०२२ | हि हर] “ ९ >टटीज०० (७३५५ ४4 2 
(0-७० 


९७ 
३० 
रण 
० 
० 
| हुई है 
घ 
० 
पु 
१० 
& 
३० 
६६ 
है. 
७ 
ई 
25 
० 
पु 
* हू 


हार है. 


हज (2० ७४३ ८ 20 हो: 
है “) 


0,०५ ७ ),६ 52% ए <&.- 05 - 55% 
७5420 5७ , ५ 2४ ८४ ६७" 605 4(॥ 
4५०७ 2 ४4० 3५८५ 3; " ०६७ 


3 45॥ $॥ ई5 ५ 4.४ 5 5७४ 42; 


, 3५४2 5४ ७५ . " ४४७ 8 ० २८ 
हि अ )) ट; 


फ़ायदा : जब आम मामलात में भलाई के ख़िलाफ़ मशवरा देना ख़यानत है तो दीनी और शरई 
मसाइल में गलत फ़तवा देना या राजेह की बजाये मरजूह बात बताना तो बहुत बड़ी ख़यानत है। 


 बाब :9 


इल्म की बात छुपाना 





नाजायज़ हे 


(3658) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं, 
रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाया: 'जिससे इल्म 


की बात पूछी गयी ओर उसने उसे छुपा लिया 


(ओर बताया नहीं) तो अल्लाह तआला 
क़यामत के रोज़ उसे आग की लगाम देगा।' 
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22 


(3658) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 
हदीस: 2649, इब्ने हिब्बान, हदीस: 95 





० जे जछ पद 7 59252 है) [239 | शा शी 


53560 कट (30:222 [22 | 239 


3 60,050/20% 2 23 ह ५0) 
५53 (* हि (आन (९ (४००) मे 
हि 2 72 िवा 2 


फ़ायदा : इस का ताल्‍लूक, बक़ोल फुज़ेल बिन अयाज़ (रह.) फ़राइज़ से है जिनका सीखना आम 
मुसलमान पर फर्ज़ है, तो आलिम को उनका बताना फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो वाजिब नहीं उनका 


बताना भी वाजिब नहीं। वललाहू आलम! 


बाब ; 0 


इशाअते इल्म की फ़ज़ीलत 





(3659) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: 
'तुम (मुझसे) सुनते हो ओर तुमसे सुना 
जायेगा ओर फिर जो तुमसे सुनेगा उससे सुना 
जायेगा। 

(3659) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
/32, इब्ने हिब्बान, हदीस: 77, हाकिम: /95. 


(3660) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($89) को सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह तआला उस 
शख़्स को ख़्ूश व ख़ुरम ओर शादाब रखे 
जिसने हमसे कोई हदीस़ सुनी फिर उसे हिफ़्ज़ 
किया ओर याद रखा ताकि उसे पहुँचाये, 
बहुत से इल्म व फ़िक़ा के हामिल अपने से 
बढ़ कर ज़्यादा दाना और फ़क़ीह लोगों को 
पहुँचाते हें, ओर बहुत से इल्म व फ़िक़ा के 
हामिल ऐसे होते हैं जो दरहक़ीक़त दाना ओर 
फ़क़ीह नहीं होते।' 


की >4 0-8 (५ <0% 
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८० 00 १५:०० (८ ८०4० ८ 2 4४| 
(० 42.४ ८७ ८४७ ५४० ०४ > 
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| ४5» 6 श्र ] 4» 0०0५४. 
४ श् (०-७ (+४ (४५-२१ 
7 हि (४० री ४] 
“9 0“ / 9: (६; 6 # / भी (4 * 
6 #--यि.० +ी (बनी 2४. ६ 3 ०८०9 (६३ कि 


७४ बे है! (5 866 हा है हट (४४४० 


*+ ८38४ ७ ७ 3८ > - ००४०४ 


48० 4 6 


3 28 (०० 0०७०० हे (3 €्७ | (२ रथ) + 6 #ज०् | 


ना ॥ 


हा > (४-०) 4.० ०५.(|| (४ ०+ ५.९) 


८४ हु 


49 9» 2० »| 43 .०५७ ८०७ ०४ 
4०२०० >> 4-७ ०७ -०)४ 


तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 2656, इब्ने माजा, हदीस: 405, इब्ने हिब्बान, हदीस: 72, 73. 
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पं जित्द5 को इत्स और उहले इत्म की फ़ज़ीलत (240 /: 
फ़वाइद व मसाइल : () साहिबे हदीस को लाज़िम है कि नक़ले अल्फ़ाज़ में हिफ़्ज़ व अमानत 
को पेशे नज़र रखे, अलबत्ता फ़ह्म व इस्तेम्बात एक वहबी मल्का है जो अल्लाह तआला मुख़तलिफ़ 
तबक़ात में अर्हाबे इल्म को इनायत फ़रमाता रहता है ऐन मुमकिन है कि बराहे रास्त सुनने वाला वह 
कुछ न समझ सके जो उसके शागिर्द की समझ में आ जाये। (2) ये भी मालूम हूंआ कि इल्मे शरीयत 
का मुराद बराहे रास्त उस्तादों से पढ़ने और सुनने में है, जो शख़्स़ महज़ किताबें पढ़ कर कोई चीज़ 
समझता है वह इतना मोतबर (भरोसे के लायक) नहीं जितना कि उस्तादों से पढ़ने और सुनने वाला हो 
सकता है। महज़ किताबों से पढ़ने वाले को मोहद्दिसीन की इस्तेलाह में 'सहफ़ी' कहा जाता है। (3) 
हदीस में वारिद फ़िक़ा के अल्फ़ाज़ मारूफ़ इस्तेलाही कलिमात नहीं हैं जो कि बहुत बाद में ईजाद हूए 
हैं। इससे मुराद फ़ह्म व इस्तिम्बाते मसाइल का वहबी मल्का है। 





(366) हज़रत सहल बिन सअद (#) ने »«»॥)। 4. ६४४५ ,,,०४७ ८5 २.० ४.७ 
बयान किया कि नबी ($8 ने फ़रमाया: . ... ० ३: कस 7 
'क़सम अल्लाह की! अल्लाह अज्ज़ व +# प 
जल्ल तेरी रहनुमाई से किसी एक शख़्स को. ४“3 4४४ 4४ (#-+ हुक ५ - 2४ 

भी राहे हक़ दिखा दे तो ये तेरे लिये सुर्ख़ ऊँट.. 5>॥ ; 25६, ५5४ 3) ४॥$; " ०७ 
से अफ़ज़ल है।' क्‍ हा ड 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 370, व मुस्लिम: 2406. ७ 2 
फ़ायदा : इस हदीस में दाई, मुबल्लिग, उस्ताद और मुरब्बी हज़रात की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और ये 
दायरा अपनी औलाद, अज़ीज़ो अक़ारिब हल्क़ा-ए--अहबाब और अजनबी तलबा व सामेईन सब को 
मुहीत (शामिल) है। इसलिए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा क़ौल व अमल हर 
तरह से हर हाल में अदा करते रहना चाहिए। क्‍ 





(3662) हज़रत अबू हुरैरह (&) से रिवायत.. 6७ ७४५७ ६5 | 5 55 2 ७४७ 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़माया: बनी. 6: है 

इस्राईल (अहले किताब) से रिवायत कर $, टर 
सकते हो इसमें कोई हर्ज नहीं।' 
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ई जिल्द-5 ( 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/474 
मुस्नद हुमेदी: 74, मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा: 9/62. 


“+«5०३८०४०४५० ८४००५ ८४ज०:४००६८:५२४८:-८४:८६०८+-४+०++--५०:०६२:५८:२६२-२८२४ 
<अ 


72720 इत्म और अहले इत्म की 06 (७:2॥2: | 


(रे ०६ |». (०००) ०... «|| (०० | 
हि 2620 620 


फ़ायदा : यानी ऐसे मसाइल जिनका (कुर्जान व हदीस से) सिदक (सच्चा होना) साबित हो तो उसे 
बिलजज़्म बयान किया जाये या कोई तारीख़ी नोइयत की बात हो कि उसमें स़िद्क़ (सच्चा होना) व 
किज़्ब का ऐहतिमाल हो तो उसे बयान किया जा सकता है लेकिन ऐतमाद से तस़दीक़ नहीं की जा 
सकती। ओर जिन मामलात का किज़्ब कुर्आान व हदीस़ से साबित हो उनको झुठलाया जाये। 


(3663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र () 
से मरवी हे कि नबी ($8 (बाज़ ओक़ात) 
हमें बनी इस्राईल की बातें बयान करते रहते 


यहाँ तक कि सुबह हो जाती और फिर नमाज़ 


के ख़याल ही से उठते। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /437 
: इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 342, मुसनद अहमद, 4/444. 


बाब : 2 
गेरूललाह के लिये इल्म 


हासिल करने की मज़म्पत 


4 (७ (432 
6 बे 2-२ 
(ाि ८3.०७ 

08 ५20 4.5 5७ 0७ ,, ० .3 ४॥ 


कि. | 20 4&> # (८45५ 
डर (४ जैन ७०. "०-०० 


/० ५४ ७ ६-४ <* (४५ (# ५+ ४ 
. ४)» «£ “| ॥| 





(3664) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (%&8) ने फ़रमाया: 
'जिसने अल्लाह की रज़ामंदी वाला इल्म इस 
ग़र्ज़ से हासिल किया कि दुनिया हासिल 
करे, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन जन्नत 
की ख़ूशबू नहीं पा सकेगा।' 

(3664) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 


हदीस: 252, मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा: 8/543, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 89, हाकिम: /89 


ते (3.७ मं अर ४8॥ ह 


५) ८८ ०5 ०5 2६८ 22 %॥ 


४७ ४७ 529 (2 ७ ८४ ७ 2४४८ 


के किक 
4 «5६ ५५ ४५ :& 5० है ५0॥ ०८,०८५ 
2 ८.०८ )॥॥| ८०५७८ ) |&3 £ ५) 
22 ८णी 3.5 >> # ०४ ७6 ५०: 

(६४९) (८52 - 2०५४ 
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५ , इल्म और अहले इत्म की फ़ीलत [242 है 
फ़ायदा : इल्मे दीन व शरीयत को- महज़ दुनियावी माल व मन्स़ब हासिल करने की गर्ज़ से सीखना 
बहुत बड़ी शक़ावत है। लाज़िम है कि अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल करने की नियत रखी जाये। 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल दुनिया की ज़रूरीयात अज़ ख़ूद पूरी फ़रमा देगा। जेसे कि अहले इल्म सहाबा 


और दीगर सल्फ सालेहीन की सीरतों से साबित है। 


बाब : 3 
वाज़ कहने का बयान 





०2८४४ $ ५ ६।2% 





(3665) हज़रत ओऔफ़ बिन मालिक ८०८ 2 ७६४५ ,.७ ८5 5,25० ७४४५ 


अशजई(.&) बयान करते हें कि मेंने 
रसूलुल्लाह (89 से सुना, आप फ़रमाते थे: 
_'वाज़ वही कहेगा जो अमीर हो या उसकी 

तरफ़ से मुक़ररर किया गया हो या कोई अपनी 
बड़ाई या शेख़ी का इज़हार करने वाला होगा।' 
(3665) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


(डी (2 6 ५7 [>> | बे (9 8 (० (४:४४ 
ष्टैय ७४ 3० (रे ८५2 अककीछर | 9 >> (5२ | 

श्र हा 4५ क्र '  + 
७ 2 >; & हद ४ 


(आ० 40 ०५०; <<&..- ८७ ८5-5६) 
5 ५ श है; 
अर | ८६0 ०४५६ ०.७ १६६६ *॥| 


4/233, मज्मउज्ज़वाइद: /90. ४ 0५, है १ ६ 

| 2253। 
फ़ायदा : अमीर पर वाजिब है कि अपनी रईयत में अम्र बिलमारूफ़ ओर नही अनिल मुन्कर (भलाई 
का हुक्म देने और बुराई से रोकने) की ख़ूब इशाअत करे और ऐसे बासलाहियत अफ़राद मुक़र्रर करे 
जो कमा हक़हू ये फ़रीज़ा सरअन्जाम दे सकें। इनके अलावा ऐसे लोग, जिनमें इल्म व फ़िक़ा की 
सलाहियत न हो, उनका अज़ ख़ूद ये मन्सब संभाल लेना बिलड्मूम फ़साद का बाइस़ हो सकता है। 


और दर हक़ीक़त ये मसला हुकूमते इस्लामिया से मुताल्लिक़ है। 


(3666) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत हे कि में ग़रीब मुहाजिरीन. की 
मज्लिस में जा बेठा। वह लोग लिबास में 
तंगी की बिना पर नंगा हो जाने के डर से एक 
दूसरे की ओट में बैठे हूए थे और एक क़ारी 
हम पर पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह (&9 
तशरीफ़ ले आये ओर बर सरे मज्लिस खड़े 
हो गये। जब रसूलुल्लाह (&9 खड़े हूए तो 


७ ०5५४० 55 १७७ ४४५ 3५.८ ७७ 
अम 97 43४ ७5 2० 9 न 
लय ७ ठप कर (छा ++ पी 
35 5५५०५ _ <-.& हे 0 

हनी (ईल्‍य् 2/2 32% ५६-« ५५५ 
5५ 3| ७४०८ ८ ८४,५७५ ४७ ८» ८. 
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४० 220०9 2००८9 कट: 


उंगुन अब ढाऊढ ॥ ई जिल्द-5 | 5 3७058, 


क़ारी ख़ामोश हो गया, तो आपने सलाम 
किया ओर पूछा: 'तुम क्‍या कर रहे थे?' 
हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क़ारी पढ़ 
. रहा था ओर हम अल्लाह तआला की 
किताब सुन रहे थे। रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'हम्द है उस अल्लाह की जिसने 


मेरी उम्मत में ऐसे लोग पेदा किये जिनके बारे 


में मुझे हुक्म दिया गया हे कि में अपने 
आपको उनके साथ रोके रखां।' चुनांचे 
रसूलुल्लाह ($9 हमारे दरम्यान में बेठ गये 
ताकि अपने आपको हमारे बराबर साबित 
करें। फिर आपने अपने हाथ से इशारा किया 
तो उन्होंने हल्क़ा बना लिया और उन सबके 
चेहरे आपके सामने आ गये। अबू सईद 
(#) कहते हैं कि में नहीं समझता कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने मेरे सिवा किसी को 
पहचाना हो। फिर रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमाया: 'ऐ मुहाजिरीन के फ़क़ीर लोगो! 
तुम्हें क्रपामत के रोज़ कामिल नूर की बशारत 
हो। तुम लोग अगनिया से आधा दिन पहले 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे ओर उसकी 
गिनती पाँच सो साल हे।' 

-तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/63, 
इब्ने हिब्बान: 2566, व मुस्लिम: 2979. 

(3667) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($& ने 
फ़रमाया: 'जो लोग नमाज़े फ़ज्र से सूरज 
निकलने तक अल्लाह का ज़िक्र करें मुझे 


उनके साथ बेठे रहना ज़्यादा पसन्द हे उससे 


कि ओलादे इस्माईल से चार गुलाम आज़ाद 





(5 (220 747 7 / 
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"अचुन अब दाऊद है 2200 े इत्म और अहले इल्म की फ़्ज़ीलत अल. हे 

करूं। और में ऐसे लोगों के साथ बैठा रहूं जो कि 

नमाज़े अम्ल से सूरज ग़रूब होने तक अल्लाह धंछ 5 गाडी 9० ४ >च्छ 
का ज़िक्र करें ज़्यादा पसन्दीदा है उससे कि 





४८2) | ८| | <<| _«+.<॥!| 
चार गुलाम आज़ाद करूं। 4 पा 0 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 56),.. 355 «# & | 509 ५० २5 
अलमुसनद अलजामेअः 7/439, हदीस: 5305. 459॥ 2१४8 8 / >शी ४१० 


"५७) ३४ 3 » | <*' 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ मिलना बहुत बड़ी 
नेकी और नेमत है और कुर्जान व सुन्नत का वाज़ कहना सुनना भी अल्लाह के ज़िक्र के मानी में है। 
नीज़ फ़ज्जे सादिक से सूरज निकलने तक और इसी तरह अस्न से गुरूब तक का वक़्त तक़र्रूबे इलाही 

का बेहतरीन क़ीमती वक़्त होता है। फ़रमाया: (व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका कब्ला तुलूश्शम्सि क़ब्लल 
गुरूब) (क़ाफ़: 39) ताहम बाज़ हज़रात ने इसकी तहसीन भी की है। द 
(3668) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मस़द)... ४५ ७४ ६25 .. ८३ 5५६ ७४5 
(+%) का बयान है कि रसूलुल्लाह ($9 ने ही 
मुझे फ़रमाया: 'मुझ पर सूरह निसा की 
क्रिराअत करो।' मैंने अर्ज़ किया: में आप पर 
पढ़ूं? हालांकि (क्ुर्भन) आप पर नाज़िल 0 न आज सन विस लकी पट 7 न 
हूआ है। आपने फ़रमाया: 'मैं दूसरे से सुनना <४४७ छ <5 ह७ , " ८४॥ 5.2 
चाहता हूं। चुनांचे मेंने क़िरअत की यहाँ तक 5. 4६८ $ ४... ॥ " 0७ )॥ 225; 
कि जब में आयते करीमा: (फ़केफ़ा इज़ा 8 & ८४5 6 3७ . " ५.2६ 
जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद ... न ही रे रप 
पर पहुँचा तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा.“ ० कप ह “| | 2४ ४ ४४ 
कि आपकी आँखें आँसूओं से बह रही थी। 3७ 5 <595 «)0॥ [ 2०४४४ 25 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5049, वमुस्लिम: 800... द ७१०६३ ०७६९० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्जान मजीद सुनना सुनाना सबसे उम्दा वाज़ है बशर्ते कि इंसान उसके 
फहम से आशना हो। (2) रसूलुल्लाह ($8) का रोना गालिबन इस बिना पर था कि आप उम्मत पर गवाह 
होंगे जबकि लोग नामालूम कैसे अमल करके आयेंगे। आयते करीमा का तर्जुमा ये है; 'फिर उनका क्या 
हाल होगा जिस वक़्त हम हर उम्मत में से गवाह लायेंगे और आपको इस उम्मत पर गवाह बनायेंगे। 


+ कीट 5 ५४) 5 ४६६ ८; 
>3 ४ ४७ ०७ .५॥ 25 ८ ४४5६० 
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40.50 


खाने पीने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 

<*> अल अतइमा की लुग़वी तारीफ़ : 'अतइमा' तआम की जमा है, कामूस में इसके मानी किये गये 
हैं: अलबुरू वमा यूकलु': गन्दूम और जो चीज़ खायी जाती है उसे 'त॒आम' कहा जाता है। कुछ 
उलमा-ए-लुगत के नज़दीक 'तआम' से मुराद सिर्फ़ खाना ही नहीं बल्कि बाज़ ओऔक़ात पीने वाली 
चीज़ पर भी 'तआम' का इतलाक़ होता है, जेसे इरशादे बारी तआला है: बेशक अल्लाह तआला 
तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है जिसने उससे पानी पी लिया वह मुझसे नहीं और जिसने उसका 
पानी न चखा, तो यक़ीनन वह मेरा है। (अलबक़र: 249) 
इस तरह इरशादे नबवी ($8) है:ज़मज़म खाने वाले का खाना है ओर बीमार के लिये शिफ़ा है।' 
(मज़्मउज़्ज़वाइद: 3/286 वल मोजम अलकबीर अत्तबरानी: /98) 

<*> अशरिबा की लुगवी तारीफ़ : अशरिबा' शराब की जमा है, यानी हर पीने वाली चीज़ जिसे पिया... 
जाये वह शराब कहलाती है, हमारे यहां उसे मशरूब कहा जाता है। 

<> खाने पीने की मशरूइयत : अल्लाह तआला ने इंसानों के लिये बेशुमार नेमतें बतोर ख़ूराक पेदा की 
हैं। फिर मजीद रहमत फ़रमाते हृए हर उस खाने, पीने की चीज़ को हराम क़रार दे दिया जो इंसानी सेहत 
और अक़्ल के लिये नुक़सानदेह थी और हर वह चीज़ जो मुफ़ीद थी उसे हलाल रखा, ख़वाह वह दाने 
हों, फल हों या जानवरों की शक्ल में हों, लिहाज़ा इरशादे रब्बानी है: (अल्लाह तञआला के रिज़्क़ से 
खाओ ओर पियो।' (अलबक़र: 249) द 
खाने और पीने का बुनियादी मक़स़द इंसानी बक़ा है ताकि इंसान अपने रब की इताअत और 
फ़रमाबरदारी के लिये हर दम. तैयार हो। उसकी सेहत उसका भरपूर साथ दे ताकि वह इताअत में बढ़ 
चढ़ कर हिस्सा ले सके, इसलिए सिर्फ़ हलाल और मुफ़ीद चीज़ें खाने की पाबंदी आयद कर दी। 
इरशादे बारी तआला है: 'ऐ लोगो! तुम उन चीज़ों में से खाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा हैं।' 
(अलबक़र: 68) द द 
रहमते दो आलम (%$& ने उम्मत की रहनुमाई करते हृूए फ़रमाया: 'खाओ पियो और स़दक़ा ख़ेरात 
करो, बगैर इसराफ़ व॑ तकब्बुर व गुरूर किये लिबास पहनो, क्योंकि अल्लाह तञाला अपने बंदे पर 


युनुन अब दाऊद | /3%37% खाने पीने से मुतत्लिक़ 
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/ 
की कलह? 42 


अपनी नेमतों का असर देखना पसन्द करता है।' (मुसनद अहमद: 2/8, 82, 82 नीज़ इमाम 
बुख़ारी (रह.) ने भी इसे किताबुल लिबास के शूरू में मुअल्लक़न बयान किया है।) 
<> खाने ओर पीने के चंद नबवी आदाब 


खाने और पीने का बुनियादी क़ानून ये है कि वह चीज़ हलाल और पाकीज़ा हो, इरशादे नबवी है 
हर नशावर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है।' (सही मुस्लिम) 

जिन चीज़ों को शरीअत ने हराम करार दे दिया है उनसे मुकम्मल इज्तेनाब करना ज़रूरी है। जैसे 
मुर्दा जानवर का गोश्त खना, ख़िन्ज़ीर, ज़बह के वक़्त बहने वाला ख़ून, क़ब्रों और बूतों की नज़र 


किया जाने वाला खाना और जानवर, हर कुचली और पन्‍जे से शिकार करने वाला जानवर वगैरह। 


खाने और पीने का मकसद अल्लाह तआला की इबादत के लिये तक़वियत का हुसूल ओर भूख 
मिटाना हो तो ये बाइसे अज्र बन जाता है। 

खाने ओर पीने से पहले बिस्मिललाह और फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह या दीगर मसनून दुआएँ 
पढ़ना मुस्तहब है। 

खाना खाने से पहले हाथ धोना और बेठ कर खाना अफ़ज़ल व बेहतर है। क्‍ 

खाने में ऐब निकालना और बातें बनाना गलत है, हाँ अगर तबीअत न माने तो न खाये। 

खाना दायें हाथ से और अपने सामने से खाना चाहिए, क्योंकि शैतान बायें हाथ से खाता पीता है। 
अगर खाने के दौरान में लुक़्मा गिर जाये तो उसे साफ़ करके खा लेना चाहिए। 

खाने की दावत क़बूल करनी चाहिए। 


. अगर चंद अफ़राद मिलकर खाना खा रहे हों तो उनका ख़याल रखना चाहिए। 


खाने को ठण्डा करने के लिये फूंके मारना दुरूस्त नहीं। 

टेक लगाकर या लेट कर खाना दुरूस्त नहीं। 

मुलाज़िमों ओर ख़ादिमों को साथ बिठाकर खाना खाना अफ़ज़ल है, वरना उन्हें खाने में से कुछ न 
कुछ ज़रूर देना चाहिए।.... 

खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाट लेना सुन्नत है, अलबत्ता धोना भी दुरूस्त है। 

दावत करने वाले के हक़ में दुआ करनी चाहिए द 

जिन जानवरों का गोश्त खाया नहीं जाता उनका दूध पीना भी हराम है। 

तम्बाकू, सिगरेट, अफ़्यून, चरस और हेरोईन वगैरह सख़त हराम हैं। ऐसा जूस जिसमें जोश और 
नशा पैदा हो चुका हो उसे पीना हराम है। 

बवक़्ते ज़रूरत खड़े होकर पीना दुरूस्त है। 
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५ ९ पे & पे (९४) 02 2: हर)  उ47 | 


सुन अबु दाऊद है जिल्द-5 05 खने पीने से मुतत्लिक 7 6802 है 247 | 
० पानी वगैरह को तीन साँसों में पीना सुन्नत है, हर बार मुँह बर्तन से हटा कर साँस लेना चाहिए 
* अगर बर्तन में कोई चीज़ नज़र आये तो उसे हाथ से या मशरूब बहा कर निकालना चाहिए, फूंक 
मारना ठीक नहीं। 
खाना या मशरूब पेश करते वक़्त दायें जानिब से शूरू करना चाहिए। 


* मशरूब पेश करने वाला सबके आख़िर में ख़ूद नोश करे। 


बाब ;:] 


शराब की हुरमत का बयान 





(४४० (४:-४४० ५3५५ अं (3५७ “2 


(3669) हज़रत उमर (.$) से मरवी है कि 
जब शराब की हुरमत नाज़िल हूई तो उस वक़्त 
ये पाँच चीज़ों से तेयार होती थी यानी अंगूर, 


खजूर, शहद, गेहूँ ओर जो से। और शराब 
(ख़मर) से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल पर 
परदा डाल दे। ओर तीन बातों के मुताल्लिक़ 
मेरी ख़बाहिश ये रही है कि रसूलुल्लाह ($%9 
उनकी वज़ाहत करने से पहले हम से जुदा न 
हुए होते। दादा की. विरासत, कलाला का 
हिस्सा ओर सूद के बाज़ मसाइल। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 469, व मुस्लिम: 3032. 


द 4 4३४ है ') (3 "व न (४ ४ रन (२ | (४ 


० £(</| २ (3 ४४» & 92 हर | 
७०-०५ 4“ ०-३ [0 >> अन्‍य 
3| ०9३३ ८0७; [<॥ ५७ ७ >>४| 
22 आल हि 2000, 
५: ० (६8 >+2 “| ६५ ४ हि 

2 5 9 7 


फ़ायदा : कुछ लोगों का ये कहना कि शराब स्रिर्फ़ वही होती है जो अंगूर से बने सही नहीं, बल्कि हर 
वह चीज़ जो किसी भी और जिन्स से तैयार की जाये और जो अक़्ल पर परदा डाल दे ख़मर है ओर 
हराम है, चाहे वह किसी चीज़ की भी बनी हूई हो। 


(3670) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) के. ४८० 


दल्जी >> ४ 5७ छू | 
मुताल्लिक़ आता है कि जब शराब की .. १६ - ४७६ 5॥ ४६ - ..०५८३। 
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हुरमत नाज़िल हूई तो हज़रत उमर (#) ने 
कहा: ऐ अल्लाह! शराब के बारे में हमें साफ़ 
स्राफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे सूरह 
बक़र: की ये आयत नाज़िल हुई: 
(यस्अलूनक अनिल ख़मर ... ) ('ऐ नबी! ) 
लोग आपसे ख़मर (शराब) ओर जूए के 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करते हैं, कह दीजिए 
कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह हे (ओर 
लोगों के लिये (कुछ) फ़ायदा भी है, लेकिन 
उन दोनों का गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत 
ज़्यादा है।') फिर हज़रत ड़मर (#) को 
बुलाया गया ओर उन्हें ये आयत सुनाई गयी। 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! हमें ख़मर के बारे में 
म्राफ़ स्राफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे 
सूरह निसा की ये आयत नाज़िल हूई: (या 
अय्यूहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू ...) 'ऐ 
ईमान वालो! तुम उस वक़्त नमाज़ के क़रीब 
न जाओ जब तुम नशे में हो।' चुनांचे 
रसूलुल्लाह (#&9) का मुनादी नमाज़ की 
इक़ामत के वक़्त ऐलान किया करता था। 





ख़बरदार! कोई शख़्स नशे की हालत में 


नमाज़ के क़रीब न आये। हज़रत उमर (# 8) 
के सामने ये आयत पढ़ी गयी तो उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह! हमें शराब के बारे में साफ़ 
साफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे सूरह 
मायदा की ये आयत नाज़िल हूई: (फ़हल 
अन्तुम ...) (यक़ीनन ख़मर हराम हे ओर 
शेतानी आमाल में से हे) कया तुम उनसे बाज़ 


खने पीने से मुतल्लिक़ अहकामे-मसाइल 
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आते हो?' तो हज़रत उमर (:&) ने कहा 
फिर हम बाज़ आ गये। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3049, नसाई, हदीस: 5542, हदीस़: 3669 में देखें। 


. (3677) हज़रत अली बिन अबी तालिब 


(+#) से मरवी हे कि एक अंसारी ने उनकी . 


ओर हज़रत अब्दुररहमान बिन ओफ़ की 
दावत की ओर उन्हें शराब पिलाई ओर ये 
वाक़िया हुरमते शराब से पहले का है। चुनांचे 
हज़रत अली (४) ने उनकी नमाज़े मगरिब में 
 इमामत कराई ओर सूरह अल क़ाफिरून की 
क्रिराअत करने लगे मगर वह उन पर ख़लत 
हो गयी। चुनांचे ये हुक्म नाज़िल हूआः (ला 
तक़रबुस्सलात वअन्तुम ...) 'नशे की 
हालत में नमाज़ के क़रीब मत जाओ, हत्ता 
कि जानने लगो कि तुम क्‍या कह रहे हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3026. 


ना बट 
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फ़ायदा : नमाज़ में इंसान को पूरे शक़र के साथ मुतव्वजा होकर खड़े होना चाहिए, इसीलिए नमाज में 
अगर किसी पर नींद का ग़ल्बा हो तो उसके लिये हुक्म है कि वह पहले अपनी नींद पूरी करे। 


(3672) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) बयान 
करते हैं कि आयते करीमा (या अय्यूहल 
लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अन्तुम 
सुकारा ...) और (यस्अलुनका अनिल 
ख़मर वलमयसिरि कुल फ़िहिमा ... ) इन 
दोनों को (इन्नमल ख़मर वल मयसिरू वल 
अन्स्ाबु ...) ने मन्सूख़ कर दिया है। _ 

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/285. 


(3673) हज़रत अनस (+#) का बयान हे 
कि में हज़रत अबू तलहा (#) के घर में 
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अहले मज्लिस को शराब पिला रहा था कि 
शराब की हुरमत का हुक्म नाज़िल हो गया। 
ओर उस दिन हमारी शराब 'फज़ीख़' (कच्ची 
खजूर से तेयार की हूई शराब) थी। एक 
आदमी हमारे पास आया ओर उसने कहा: 
तहक़ीक़ शराब हराम कर दी गयी हे ओर 
नबी (&8) के मुनादी ने ऐलान भी कर दिया। 


पस हमने कहा: ये शख़्स रसूलुल्लाह (&) 


की जानिब से ऐलान कर रहा है। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4620, व मुस्लिम: 980 


22000: खने पीने से मुतल्लिक़ 





अहकामोमसाइल (05000: 250 
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फ़ायदा : गोया जिस शराब के लिये हुरमत का हत्मी हुक्म नाज़िल हूआ वह अंगूर की बनी हूई न थी 


बल्कि कच्ची खजूर की बनी हुई थी। 


बाब 5: 2 


अगर कोई शराब बनाने की 
से अंगूर निचोड़े 





(3674) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तखाला ने शराब, उसके पीने 
वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने 
वाले, अंगूर निचोड़ने वाले, निचुड़वाने 
वाले, उसके उठाने वाले ओर जिसकी तरफ़ 
उठाई जा रही हो, उन सब पर लानत की है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3380. 
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क्‍ बाब *3 


शराब को सिरका बना लेना 





(3675) हज़रत अनस बिन मालिक (&#) 
से रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा (+) ने 
नबी (%$8) से दरयाफ़्त किया कि यतीमों को 
विरासत में शराब मिली है। आपने फ़रमाया: 
“उसे बहा दो (और ज़ाया कर दो) उन्होंने 
कहा: क्‍या में उससे सिरका न बना लूं? 
आपने फ़रमाया: “नहीं 
(3675) तख़रीज : मुस्लिम: 983. 


ह्य्टः 
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फ़ायदा : शराब इस गर्ज़ से रख छोड़ना कि सिरका बन जाये हराम है, अलबत्ता कहीं से सिरका बना 
बनाया मिल जाये, तो अलग बात है और वह जायज़ है, क्योंकि उसे वह सिरका ही की शक्ल में मिली है। 


बाब ६: + 
शराब किन चाज़ों से बनती है? 





(3676) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमायाः 
'अंगूर से शराब हे, खजूर से शराब है, शहद 
से शराब है, गेहूँ से शराब हे और जो से भी 
शराब हे।' 

(3676) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 873, इब्ने माजा, हदीस: 3379. 
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(3677) हज़रत नोमान बिन बशीर (.#&) ने 


बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह ($9 से. 


सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा अंगूर के 
शर्बत से, किशमिश, खजूर, गन्दूम (गेहूँ), 
जो ओर मक्‍की से शराब बनती है, ओर में 
तुम्हें हर नशावर से मना करता हूं।' 

(3677) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/289 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 376 


(3678) हज़रत अबू हुरेरह (:) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'शराब उन 
दो दरख़्तों से हे यानी खजूर ओर अंगूर से।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद के 


रावी अबू कसीर अलगुबरी का नाम यज़ीद बिन 


अब्दुररहमान बिन गुफैल अस्सहमी है। बाज़ ने 
उज़ैना कहा है लेकिन गफ़ील ही सही है। 
(3678) तख़रीज : मुस्लिम: 985. 


फ़ायदा : इस बाब में तीन अहादीस॒ बयान की गयी हैं। पहली दो अहादीस में रसूलुल्लाह (%) ने 
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सराहतन मुतअद्दिद (कई) चीज़ें बयान फ़रमाई जिन से शराब बनाई जाती थी। आपके फ़रमान का 
मक़स़द भी यही है कि शराब किसी चीज़ से भी बने अगर नशावर है तो ख़मर है और हराम है। तीसरी 
हदीस में रसूलुल्लाह ($& ने ये बताया है कि शराब जो आम तौर पर मिलती है और राइज है वह इन दो 
फलों से बनी होती है। इन अल्फ़ाज़ से कुछ लोगों ने जो ये मफ़हूम निकाला है कि शराब स्र॒र्फ़ वही 
होगी जो इन दो फलों से बनाई जायेगी दुरूस्त नहीं। रसूलुल्लाह ($&$) का ये मक़स़द न हो सकता है 
और न था। ये आप ($9 के एक मुख़त्सर क़ौल को आपकी बयान करदा वज़ाहत से अलंग करके 

अपनी मर्ज़ी का मफ़्हूम बनाने की कोशिश है जो किसी तरह भी जायज़ नहीं। क्‍ 
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क (व 3 के (५ [253 | १८३५ 


जन दाऊद (६ ई जिल्द-5 | 5 2702, 24 खाने पीने से मुतत्लिक अहकामे-मसाइल 72 ३ (४॥:2॥:/2 | | 25 छू 


बाब $ 5 


नशा का बयान 





(3679) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 'हर नशावर 
चीज़ ख़मर (शराब) है और हर नशावर हराम 
है, ओर जो शख़्स़ इस हालत पर मर गया कि 
वह शराब पीता था तो वह आख़िरत में नहीं 
पीयेगा।' द 
(3679) तख़रीज : मुस्लिम: 2003. 









| ॥० ०, | 59. 
कर कट । (०) हम | 





38 0 6 हे 8 
डे ८3 ० (3.७ | » ७ ४ (अ्टे हे ८ (2न्डर्टी 


> हटए &+ ८०५ ७ - २४ ७ ४ 

«)॥ /० «0 ०५८३ ४७ ४७ ८ | 
22०७० 53 ++ ५-० ४ " ४५५ 

५ >> 2०७४८ 53 ४५ ५ #% 

- 323 (0 ४2: ६ #£ 


फ़ायदा : इसका मफ़हम ये है कि वह शख़स़ उस शराब से महरूम रहेगा जो जन्नत में दाख़िल होने 
वालों को मयस्सर होगी दूसरे लफ़्ज़ों में वह जन्नत में दाख़िल न होगा। 


(3680) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान 
करते हें कि नबी (%8) ने फ़रमाया: 'हर वह 
चीज़ जो अक़्ल पर परदा डाल दे वह ख़मर 
(शराब) हे, ओर हर नशावर हराम है, ओर 
जिसने कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल की 
उसकी चालीस दिन की नमाज़ें काट ली 
जायेंगी। अगर उसने तोबा की तो अल्लाह 
उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेगा, अगर उसने 
चोथी बार पीने का इरादा किया तो अल्लाह 
पर ये हक़ होगा कि उसे (तीनतुल ख़बाल) 
पिलाये।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
(तीनतुल ख़बाल) से क्या मुराद है? आपने 
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फ़रमाया: 'ये जहन्नमियों की पीप है। और 5५; ,७॥ | :..> " 2७ ४॥ 2,८८५ 
जिस किसी कम उमर को शराब पिला दी जिसे 
हलाल हराम की तमीज़ न थी तो अल्लाह पर 
हक़ होगा कि उसे (तीनतुल ख़बाल) यानी. १ ०१ “४ ह ४ ४४ ४ ५४ 
जहन्नमियों की पीप पिलाये।' _ "|: ५. 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 8/288 ह द 

फ़वाइद व मसाइल : (१) कहते हैं कि नशावर चीज़ का असर जिस्म में चालीस दिनों तक रहता है। 
(2) नादान बच्चों को या जिसे पता न हो उसे कोई नशावर चीज़ पिलाना सख़त मुआशरती 


(सामाजिक) और अख़लाकी जुर्म है। जिससे पिलाने वाले की आक्रिबत ख़राब हो जाती है। 


(368) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८&॥ ४ - 0७४५५ ४5७ ८5 ७६४५ 
(+#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने 
 फ़रमाया: 'जिस चीज़ की कप्लीर मिक़्दार... | 7 : 3 जी 
(भारी मात्रा) नशावर हो उसकी क़लील £४# ५9४2: हक कट टन नम 0 टिलल लक 
मिक़्दार (कम मात्रा) भी हराम हे।' ० ० ५0 2.० 40 /,०; ०७ ४७ .2॥| 
(368) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 0४ "0! द 
865, इब्ने माजा, हदीस: 3393, इब्ने जारूद, हदीस 2७ आ 
860, इब्ने हिब्बान, हदीस: 7/379., हदीस: 5358 

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीसे मुबारका में सराहत कर दी गयी कि हर नशावर चीज़ उसकी नोइयत 
ख़वाह कुछ हो, वह मिक़्दार में थोड़ी हो या ज़्यादा हराम ही है। और ये कहना या समझना कि अंगूर को 
हो तो हराम है और दूसरी क़िस्म की हो तो उसका इतनी मिक़्दार में पीना हलाल है जिससे नशा पैदा न 
हो, फरमाने रसूल ($8 के ख़िलाफ़ है। इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स और उलमा-ए मोहद््सीन के 
नज़दीक हर होम्योपेथिक, ऐलोपेथिक या यूनानी दवाइयाँ जिनमें एल्कोहल, अफ़्यून, शराब या कोई 
भी ऐसी चीज़ जिसे अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है, उससे इलाज करना हराम है ओर जुम्हूर 
उलमा का यही मज़हब है, चुनांचे सही बुख़ारी में तालीक़न और मोजम कबीर में मरफूअन हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: इननललाह लम यजअल शिफ़ा अकुम 
फीमा हरम अलयकुम) (सही बुख़ारी, हदीस: 564, तबरानी: 9/345) नीज़ इन जैसी दीगर 
रिवायात और दलीलों से स़राहत के साथ मालूम होता है कि पलीद और हराम चीज़ों के साथ इलाज 
ममनूअ है, कुछ उलमा ने हराम ओर पलीद चीज़ों के साथ इलाज को जायज़ क़रार दिया है, तो उन्होंने 
उसे परेशान हाल के लिये मुर्दार और ख़ून के इस्तेमाल के जवाज़ पर क़यास किया है, लेकन नस़॒ के 
ख़िलाफ़ होने की वजह से ये क़यास कमज़ोर है, लिहाज़ा ये क़यास मअ अल्पफ़ारिक़ है क्योंकि मुर्दार 


8०७ | हा ४2! 9 ८थ ७. >च्ट | | 0 0५. 
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संनुनु अब दाऊढ (६  जिल्द-5 | 6 20504 खाने पीने से मुतात्लिक़ अहकामो-मसाइल ३ (४॥0॥:2 | ४ | 255 | 5 57 
और ख़ून खाने से ज़रूरत ज़ायल हो जाती है और इससे जान की हिफ़ाज़त हो जाती है जबकि हराम 
और पलीद चीज़ के इस्तेमाल से शिफ़ा यक़ीनी नहीं और ज़रूरी नहीं कि मर्ज़ का इज़ाला हो जाये, 
बल्कि रसूलुल्लाह ($8) ने तो ये ख़बर दी है कि ये दवा नहीं, लिहाज़ा इससे इलाज भी सही नहीं। 


(3682) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8 से बित्ञा के 
मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
'हर मशरूब जो नशावर (नशा पेदा करने 
. बाला) हो हराम हे।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने यज़ीद 
बिन अब्दुररब अलजुरजुसी पर हदीस की क्रिरुअत 


की। इसकी सनद ये थी। मुहम्मद बिन हरब ने 
जुबेदी से, उन्होंने ज़ोहती से अपनी सनद के साथ 
ये हदीस रिवायत की। इसमें मज़ीद है: बित्ञा से 
मुराद शहद की शराब है जो कि अहले यमन 
इस्तेमाल किया करते थे। द 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: मैंने इमाम 
अहमद बिन हंबल (रह.) से सुना, कहते थे ला 
इलाहा इल्लल्लाह जुरजुसी केसा अजीब, मोतबर 
और स्िक़ा आदमी था। अहले हिम्स में उस जेसा 
कोई आदमी नहीं था। 

(3682) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5585, मोता: 
2/845, व मुस्लिम: 200. 

(3683) हज़रत देलम हिम्यरी (रह.) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने नबी ($&9) से 
सवाल किया ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम सर्द इलाक़े के लोग हें, हमें पुर 
मशकक्‍्क़त काम करना पड़ता है, हम इस गेहूँ 
. से एक मशरूब बनाते हें जिससे अपने काम 


में ताक़त हासिल करते ओर सर्दी का दिफ़ाः 


| (रथ (2>०-2 हि | 
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करते हैं। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या ये 
मशरूब नशा देता हे?' मेंने कहा: हाँ। आपने 


फ़रमाया: 'तो उससे बचो।' मेंने अर्ज़ किया. 
कि लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे, आपने 


फ़रमाया: “अगर वह न छोड़ें तो उस पर उनसे 
क्रिताल करो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/232. 


उक 
7266 


दर 


द £ 
[0०८ 3०८ ५.3 (४ (& 95)८ 29५ 
4० (५%४० 6 ० 5 ४४४ +2८ (६ 


5 ही] 


भ् 


# " ४७ . ७३) 2४ ७॥५८। ० 
"2:85" 05 , धछड5 . " ड 


४ 


(3: 


७ १2६ :.६॥ 5७ ८5 0७ 
, " ४,068 :,5१% ९ 


नस 
नी 


फ़ायदा : किसी हराम चीज़ का आदी हो जाना उसके हलाल होने की वजहे जायज नहीं बन सकता। नीज 
साफ़ खिलाफ़े इस्लाम मामलात पर ख़लीफ-ए-वक़्त को क्िताल करके भी उनका इजाला करना लाजिम हेै। 


(3684) हज़रत अबू मूसा (:%) बयान करते 
हैं कि मेंने शहद की शराब के मुताल्लिक़ 
नबी (४89 से मालूम किया तो आपने 
फ़रमाया: 'यही बित्आ है।' मेंने कहा कि जो 
ओर मंकई से भी नबीज़ (नशावर मशरूब) 


बनाया जाता हे। आपने फ़रमाया: “ये मिज़ 


है।' फिर आपने फ़रमाया: “अपनी क़ोम को 
बता दे कि हर नशावर चीज़ हराम हे।' 

. (3684) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
6]24-4344, व मुस्लिम: 733 
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फ़ायदा : 'नबीज़' खजूर या किशमिश वगैरह से बनाया जाने वाला मीठा मशरूब मुतलक़न हराम नहीं 
है। ये हराम उसी सूरत में होता है जब उसमें तुर्शी और नशा आ जाये। 


(3685) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न () 
से रिवायत हे कि नबी (%9 ने शराब, जूए, 
सारंगी और गुबैरा से मना फ़रमाया है और 
फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम हेै।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने सलाम 


अबू उबेद ने कहा कि 'गुबेरा' मकई जवार वगैरह से 
बनाई जाने वाली शराब है जो हब्शा वाले बनाते हैं। 


&& 53७७ ७७ 2५७: ८६ ०» ४.७ 
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५५ पत ८0 ज ४० ७:+नाप८क रद ८ आम 
अुननु अब दाऊद 5 जित्द5 884 0 खने पीने से मुतात्लिक़ अहकामोमसइल 52022 है 257 
(3685) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: . ८॥ 2७ ४४ . "४५७ 52 5 
0/22, मुसनद अहमद: 3/58, हदीस़: 3696 में (५४ तल ; 


4८४० ०६ ०:45 ४:५४ 
फ़ायदा : मोसीक़ी का भी एक मानवी नशा होता है। इनमें सारंगी,होल, ढोल की किस्म की मज़ामीर 
सभी हराम हैं, सिर्फ़ दुफ़ की रूखछ्सत मिलती है। 

(3686) हज़रत उम्मे सलमा (#$&) बयान _.४६३ ४ ७४७ ०५ ८४ 4... ७४ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने हर नशाव. , ८६ .; ><म् ५5 80 ६; ४ 4८ 
ओर सुस्ती लाने (सन कर देने) वाली चीज़ों 3७ ६६४ -६ उ>ती ५६ .2..2 
से मना फ़रमाया है। द 27 27 ए* “न 7 िर््यी 28 262 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/309.... ४ ४५-७५ ,& <४७ 4४0 ६ ८5 »-६% 


. 20 20 5 66 ...3 ५० ५0 ५० 
(3687) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 3७ 6,०५५ 568 ५५5 54: ७५७ 
(:%) कहती हें कि मेंने रसूलुल्लाह ७80से ४७8४ - २५% & ०४- .५,+ ४६ 
सुना आप फ़रमाते थे: 'हर नशावर चीज़ ० ७2४७३ ० १६ _ «(8६ 
2 कर्म (५2४४ | 9०१ न ६८ अब 

हराम है जिस चीज़ का बड़ा प्याला नशावर_ 77.०४: | ४: बह 


हो तो उसका एक चुल्लू भी हराम है।' ० ४७ 46 (४ 2 - 52५०) 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 866,.. «४ ५५० 4४ ०५०; <<.... </७ (५० «॥| 
द इब्ने जारूद, हदीस: 86, इब्ने हिब्बान, हदीस: 388. 02 5 ओर मम 

जी "2५ 25 2& 8.5 5९) 28५ &:| 
फ़ायदा : बल्कि इससे भी कम मात्रा, ख़वाह क़तरा ही क्यों न हो, हराम है। 


बाब : 6 बादा क्रिस्म की 





| %/४9-०९० | ह 


शराब का हुक्म ५2४०० ड >५ई०क 





(3688) मालिक बिन अबी मरयम कहते हैं. ८३ 25 ७५ ,.:७& ८5 ईर्ड ७४७ 


कि अब्दुरहमान बिन ग़नम (रह.) आये ओर. | हि » 
डे क्‍ .. & ऋरप७छ ७ 53७८ ७ ००५४४ 
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उन अंडे ढाऊढ३  जित्द-5 | 25025 खाने पीने से मुतात्लिक्र अहकामो-मसाइल है की (6 [ ! 


४५३४7 ० 


तिलाअ (अंगूर के शीरे को पका लिया जाये 
यहां तक कि दो हिस्से ख़ुश्क हो जाये ओर 
एक हिस्सा बाक़ी रह जाये तो उसे तिलाअ 
कहते हैं) का ज़िक्र हूआ तो उन्होंने कहा: 
हज़रत अबू मालिक अशअरी() ने बयान 
किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना है, 
आप फ़रमाते थे: '(एक वक़्त आयेगा कि) 
मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पीयेंगे और 
उसका नाम कुछ ओर रख लेंगे।' 


(3688) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 4020, मुसनद अहमद: 5/342, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 384, इब्ने माजा, हदीस: 3385. 





| 
६ ४० (थ्य 
“गे 02 >> ० ४८४०७ 55 ४७ 


५७ 2 ४5५5 )0& ४१५! ।$ ७९% हि 


" (६०० &#५ ४०५०-८८ >++४ 


फ़ायदा : (दाज़ी) एक ख़ास किस्म का दाना है जो नबीज़ में डाल दिया जाता है, जिससे उसमें शिद्दत 


आ जाती है और नशावर शराब बन जाती है। 
(3689) जनाब अबू मनसूर हारिसि बिन 
मनसूर कहते हैं: मेंने जनाब सुफ़ियान स़ोरी 
(रह.) से सुना जबकि उनसे बादा के 
मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने 
कहा कि रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: 'मेरी 
उम्मत के कुछ लोग शराब पीयेंगे और उसका 
नाम कुछ ओर रख लेंगे।' _ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि सुफ़ियान 
सोरी (रह.) ने कहा कि बादा फ़ासिक़ लोगों के 
पीने की चीज़ है। 
(3689) तख़रीज 
हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


(सनद स़ही) ये 


क्र बा (६4.4 / 24० ः ($ 
०5 (रस ७७ (पं ४-७ 535 ४ ४७ 


मु 34० "2 ०) (अर 3 «<>«० >र | (३.५ हे है! 


35 4 8-55 5005 335 205 


8 .।४£ / १0] (६2 ई (६: 
90॥ 5.5 5६४ ०४७ 


री | & 
हि आर 


ल्‍ा कक (५ ६९ | 
(टी ल०० ५ ० 
ं बन्ध 
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९४ जप जु ७5952 ; हर 
जुवनअंब दाऊद ई जिल्द-5 | न 002 खाने पीने से मुतात्लिक्र अहकामो-मसाइल 22 2008 हारा 22 | 259 | 59 5 


बाब : 7 


शराब के बर्तनों का बयान 





(3690) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र और 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.) से रिवायत 
है, इन दोनों ने कहा: हम गवाही देते हें कि 
रसूलुल्लाह (४8) ने कद्दू के बर्तन (तुम्बा) 
सब्ज़ रंग का बर्तन जिसमें रोगन मिला लिया 
जाता था, रोगन ज़िफ़्त लगे बर्तन ओर चोबी 
बर्तन से मना फ़रमाया हे।' 

(3690) तख़रीज : मुस्लिम: 997. 





| ##/9००९% | २ फ्े सु 


०0८5 3 >> 3४८ (४.७ 3५८०८ ४४.७ 
७ सब७ पे ०5५ 5 53.55 (४.७ 
है| है ही (> ८) |9 ८ (२ | री है व 
७५०१ 4८४ *॥| (० ५४| ०८५०८ 4 4६5८ 

"५ 2<६/॥ ४४ ८४०४ ++ «# . 


फ़ायदा : इस्लाम से पहले लोग जिन बर्तनों में शराब बनाया करते थे रसूलुल्लाह ($8) ने उनमें नबीज़ 
(फलों, खजूर, किशमिश और दीगर ख़ुश्क या तर फलों का पानी के ज़रिये बनाया हूआ आमेज़ा) जो 
बतोर मशरूब इस्तेमाल होता था बनाकर पीने से मना फ़रमा दिया। इस गर्ज़ से उमूमन चार क़िस्म के 


बर्तन इस्तेमाल किये जाते थे। 


&छ अहुब्बा: बड़े साइज़ के कद्दू जब ख़ुश्क हो जाते तो उनके अंदर का गूदा वगैरह निकाल कर सख़त 
ख़ोल को बर्तन के तोर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ्रीक़ा के मुल्कों में आज भी इसका रिवाज 
है। वहां ऐसे कद्दू भी पाये जाते हैं जो नीचे से गोल होते हैं और ऊपर की तरफ़ उनकी बहुत लम्बी 
गर्दन होती है। उनको भी अंदर से ख़ाली करके मशरूब वगैरह के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया 
जाता है। ये बिल्कुल सुराही की शक्ल का होता है। फ़ारसी शाइरी में इसीलिए कद्दू का लफ़्ज़ शराब 
के बर्तन या सुराही के लिये इस्तेमाल होता है। इसके बाहर की सतह सख़त और नम पुरूफ़ जबकि 
अंदर की सतह इस्फ़न्जी होती है और अगर इसको शराब के लिये इस्तेमाल किया जाये तो धोने के 
बावजूद इसकी अंदुरूनी इस्फ़न्जी सतह में ख़ामरा यानी वह माद्या जो नबीज़ के रस वगेरह में 
ख़मीर उठाने का सबब बन जाता है मौजूद होता है। इसलिए ऐसे बर्तन में फलों का रस तैयार करने 


या रखने से मना कर दिया गया है। 


& हन्तम: शराब बनाने की गर्ज़ से मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों को इस तरह बनाया जाता था कि उनकी 
मिट्टी गून्धते वक़्त उसमें ख़ून ओर बाल मिला दिये जाते। इससे उन बर्तनों का रंग स्याही माइल 


55/7७/7६77 7 
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| जिल्द-5 | 5. | खाने पीने से मुतात्लिक़ अहकामो-मसाइल ४६ ७822८ | 260 | 60 
सब्ज़ हो जाता था। गर्ज़ ये होती कि उसकी सतह से हवा का गुज़र बंद हो जाये और तख़मीर 
(नशे) का अमल तेज़ और शदीद हो जाये । देखिये: (फ़तहुलबारी) ऐसे बर्तनों के अंदर हवा की 
बंदिश को यक़ीनी बनाने के लिये कोई रोग़न वगैरह भी लगा दिया जाता था। ये बर्तन अपनी साख़त 
में गंदे और गलीज़ होने के अलावा अंदरूनी सतह पर शराब के ख़मरों को छुपाये रखते थे जिनकी 
वजह से इसमें भी तेज़ी से तख़मीर का अमल शूरू हो जाता था। 

& मुज़फ़्फ़तः वह बर्तन जिसके अंदर रोगन '“ज़िफ़्त' मिलाया गया हो। ये तारकोल से मिलता जुलता 
मादिनी रोगन है। (लिसानुल अरब) 'ज़िफ़्त' मिलने का मक़स़द भी वही था कि हवा का गुज़र न 
हो और शराब साज़ी के लिये अमले तख़मीर जल्द और शिद्दत से शूरू हो जाये। ये भी दूसरे बर्तनों 
की तरह शराब के ख़ामरों का हामिल होता था। इसके अलावा रोगन मिलने की वजह से चिपचिपा 
और गंदा भी होता था। क्‍ 

€) नक़ीर : खजूर के तने को अंदर से खोखला करके बनाया जाता था और उसमें शराब बनाई जाती 
थी। यानी लोग तो दरख़त के तने का ऊपर का काफ़ी हिस्सा काट कर उसे खोखला करते लेकिन 

उसकी जड़ें इसी तरह ज़मीन में रहने देते। ज़ाहिर है उसका सही तौर पर धोना मुमकिन न था, नीज़ 
उसकी अंदरूनी सतह पर शराब के ख़ामरे ओर दूसरी गंदगी भी मौजूद रहती थी, इसमें फलों 
वगैरह का मशरूब (नबीज़) बनाया जाता तो वह जल्द शराब में तब्दील हो जाता था। इसका 
इस्तेमाल भी ममनूअ क़रार दिया गया। 

९ अरब इन बर्तनों में शराब के अलावा नबीज़ भी बनाते थे और इसमें बहुत जल्द तर्शी आ जाती थी, 
चूंकि ये लोग पहले उन बर्तनों के मशरूबात ओर शराब के आदी थे तो उन्‍हें मामूली नशे का 
एहसास भी न होता था इसलिए हुस्मते शराब की इब्तेदा में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना 
फ़रमा दिया गया मगर बाद में इजाज़त दे दी गयी थी। 


(36 हर न सईद बिन जुबेर (रह.) ने. 5३ 2४०5 ५० ७ «४ ४४ 
कहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ट्र्रः ब्ध्या 3 
8 2 0 आय 2 35 
(:&) से सुना, वह बयान कर रहे थे कि रा शमी क्‍ कर्ज 
रसूलुल्लाह (७७ ने घड़े की नबीज़ हराम. 9४ हैक ० - रे आर तार - अं 
फ़रमाई है। सईद कहते हैं कि में उनकी बात ०५४६ ८ ८; 40४ 4५८ <<.:< ०७ ; 2४ 
से कि रसूलुल्लाह (७७ ने घड़े की नबीज़ ६.5 ,..ै, «(८ «| ० 4॥ 0५८ 
हराम फ़रमाई है, घबरा कर निकल आया 


द है ५ | (> | 
और हज़रत इब्ने अब्बास (#) के पास. 2 ०१ ४ ४2४५ #६ 
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2४८४० ००९४ 


युबनु अब दाऊद जिल्द5 228 खने पीने से मुतल्लिक अहकामोमसाइल 52272 0 26] 7 
पहुँचा। में ने पूछा है आपने इब्ने उमर (छत ई5 ०0.3 ०० «0 (० ४॥ 
(#) की बात सुनी है? उन्होंने कहा: वह ,. ,.« हर ४ 28 ६६ .॥ ६ ८555 
क्‍या है? मैंने कहा: वह कहते हैं कि. "+ > है 0 कक लक मन 
रसूलुल्लाह ($8) ने घड़े की नबीज़ हराम. ४७ <.5 ४॥|॥ ७५ ४७ ::८ ८॥| ०.४ 
: फ़रमाई है। उन्होंने कहा कि सच कहा है।. #४। ०५ «५०३ “८५ «४ ० ५20 ०५८; 
रसूलुल्लाह (७9 ने घड़े की नबीज़ हराम की ,॥ 2» ५॥ ०७५,०५ 20% दल 
है। मेंने पूछा कि घड़े से कया मुराद है? उन्होंने ६ ९) ७ <8 . 5. 4.5 क्‍ 

कहा कि हर वह बर्तन जो मिट्टी से बना हो। ह (“४2 व 
(369) तख़रीज : मुस्लिम: 997 द 






3-०० पं (4८ श्र व 9० 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%&8 का किसी चीज़ को हराम या हलाल करना उनकी 
अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ न था बल्कि ये सब अल्लाह की वहि की बिना पर होता था, इरशादे बारी 
तञआला है: 'वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुय्यूहा' (अन्नज़्म: 3-4) (2) मिट्टी से बने 
बर्तनों में वह बर्तन भी शामिल हैं जिनका ऊपर ज़िक्र है जिस बर्तन में किसी तरह का रोगन मिल जाता 
था ख़वाह सब्ज़ रंग का होता या सुफ़ेद वगेरह सब मना थे। (सही बुख़ारी: हदीस: 5596) (3) 
ख़याल रहे कि नबीज़ वह मशरूब होता है कि खजूर या किशमिश वगैरह को पानी में घोल देते हैं, चंद 
घंटों के बाद पानी मीठा हो जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। ये मशरूब नबीज़ कहलाता है। इसे 
सिर्फ़ इतना वक़्त रखने की इजाज़त है कि वह अस़ल हालत में रहे, सर्दियों में तीन दिन तक और 

गर्मियों में सिर्फ़ एक दिन तक। 


(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (;&) बयान 
करते हैं कि क़बीला अब्दुल क़ेस का वफ़द 
रसूलुल्लाह (७9 के पास आया तो उन्होंने 


०० ० ५८. 82०» ०० ० (002 
हज हद ००३००) ८५2 हर * ०» (3.७ 


४५७ २००० ४४०७५ ८ ८3०» 5.» १७ 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम क़बीला 
रबीआ के लोग हें। हमारे ओर आपके 
दरम्यान मुज़र के कुफ्फ़ार हाइल हैं। में 
आपके पास सिर्फ़ हुरमत के महीनों में आ 
सकते हैं। लिहाज़ा आप हमें ऐसी बात फ़रमा 
दीजिये जिसे हम पकड़ लें ओर अपने पिछले 
वालों को भी उसकी दावत दें। आपने 


2.22... है ८0 >> (| (३ ८3 दा 3४५० 
ल्‍ा | 


(32 | (रऔ ने है ही" ० (39 हे है हुए /! ८५४« ( ह 2, 


ट (६ 4: (2 5 के 2. (४८ 
(ट्री बन है 2 225 ह# «न्यूड ९ | 9 ६ «रह 


4॥॥ 2.० 40॥ 0५०; 5 280 ० 45; 
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फ़रमाया: 'में तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूं 
और चार से मना करता हूं। अल्लाह पर ईमान 
और ला इलाह इल्लल्लाह की शहादत ओर 
आपने अपने हाथ से एक अदद की गिरह 


बनाई (एक का इशारा किया) ... मुसद्दद ने 
प्िर्फ़ ईमान बिल्लाह का ज़िक्र किया ... 
फिर आपने उन्हें उसकी वज़ाहत फ़रमाई कि 
इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद अल्लाह 
के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात 


देना ओर जो ग़नीमत तुम्हें हासिल हो उसमें 


से पाँचवां हिस्सा अदा करना। ओर में तुम्हें 
कहू के बर्तन (तूनबे), सब्ज़ बर्तन जिस पर 
किसी तरह का रोगन मिल गया हो, रोगन 
ज़िफ़्त लगे बर्तन और रोगने क़ेर लगे बर्तन से 
मना करता हूं। इब्ने उबेद ने 'मुक़य्यर' की 
बजाये 'नक़ीर' (लकड़ी को खोखला करके 
बनाया हूआ बर्तन) का लफ़्ज़ कहा। जबकि 
मुसहृद ने नक़ीर ओर मुक़य्यर कहा, उन्होंने 
मुज़फ़्फ़त का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि सनद में 
मज़कूरा अबू जमरा का नाम नसर बिन इमरान 
जुबई है। 

(3692) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 523, व 
मुस्लिम: 7/995 द 
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फ़वाइद व मसाइल : () हक़ की मारफ़त लाज़मी तौर पर इस बात का तक़ाज़ा करती है कि इंसान 
उस पर कारबंद हो ओर दूसरों को उसकी दावत दे और यही फ़ितरते सलीम है जैसे कि उन लोगों ने 
अपनी इब्तेदाई गुफ़्तगू में ख़ूद से इसका इज़हार किया। (2) दीन व ईमान कुछ अहकाम और कुछ 
मनाही पर मुश्तमिल है जिसकी पासदारी के बगेर इस्लाम और दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। 
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(3693) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत _ 


है कि रसूलुल्लाह ($9 ने वफ़दे अब्दुल क़ेस 
के लोगों से फ़रमाया: "में तुम्हें लकड़ी के 
खुदे हूए बर्तन, रोगन ज़िफ़्त लगे बर्तन, सब्ज़ 
रंग के रोग़न मिले हुए बर्तन ओर कह के बर्तन 
(तूनबे) से मना करता हूं ओर बड़ी मएक से 
भी जिसको ऊपर से काटा गया हो ओर पेंदे 
की तरफ़ से सूराख़ न हों मना करता हूं, 
लेकिन अपने मश्क़ीज़े से पिया करो ओर 
फिर उसका मुँह बाँध दिया करो।' (यानी 
इसमें नबीज़ बनाया करो।) द 
(3693) तख़रीज : मुस्लिम: 993. 


(3694) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
वफ़दे अब्दुल क़ेस के क़िस्से में मरवी हे कि 
उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के नबी! (%&8 हम 
किन बर्तनों में पिया करें। तो नबी ($& ने 
फ़रमाया: 'चमड़े के मएक़ीज़े इस्तेमाल करो 
जिनके मूँहों पर धागा लपेट कर उन्हें बंद 
किया जाता है। 

(3694) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/36॥, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 6833. 


'>्ी ७४ (४ ६ 44 5 ९४५ ४४.७ 
०: ४४४०७ ७+ ५५४ ०: १४ ४० ७.७ 
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फ़ायदा : शायद मुँह बाँधने से अगर उसमें तर्शी पैदा हो तो गैस से वह फूल जाता है तो पता चल जाता 


है कि इसमें तर्शी आ गयी है। (बज़्लुल मज्हूद) 

(3695) अबू अलक़मूस ज़ेद बिन अली से 
रिवायत है उसने वफ़दे अब्दुल क़ेस के एक 
आदमी से नक़ल किया जो उस वफ़द में 
शरीक था जो रसूल (&0) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूआ था ... (रावी हदीस) औफ़ का 


* 09 न (2: न्‍* +५५ ५०.७ 9 
८ 3 4० हब ८ हे ( (3 ८ #- ००) हे <» (3.५. 
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! उन अब दाऊद 4६ 2 मुतत्लिक़ 
ख़याल है कि उसका नाम क़ेस बिन नोमान 
था। नबी ($8) ने फ़रमाया: 'लकड़ी के बर्तन, 


रोग़न ज़िफ़्त वाले बर्तन, कहू के बर्तन _ 


(तूनबे) या सब्ज़ रोग़न मिले बर्तन में मत 
पियो, बल्कि चमड़े के मश्कीज़े में पियो 
जिसका मुँह बाँधा जाता हे, अगर नबीज़ में 
शिद्दत आ जाये (तुर्शी हो जाये) तो उसकी 
श्दित को पानी डाल कर ख़त्म कर लो, अगर 
वह ख़त्म न हो तो उसे बहा दो।' 

(3695) तख़रीज : (सनद सही) 


39 :५४५ 5५.४७ -६८॥ ५७ 4८% (७, 


दात्टऑए कान जि कक व 55000 | अण्काट पी ॒ 
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फ़ायदा : नबीज़ में तुर्शी की इब्तेदा ही हूई हो और मज़ीद पानी डाल कर उसे आम मशरूब बनाना 
मुमकिन हो तो बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तुर्शी हो जाने या नशावर हो जाने की सूरत में 
ऐसा नहीं किया जा सकता, फिर उसको बहा देना ही ज़रूरी है। 


(3696) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
रिवायत है कि वफ़दे अब्दुल क़ेस के लोगों ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (४8) हम किसमें 
पियें? आपने फ़रमाया: 'कहु के बर्तन 
(तूनबे), तारकोल लगे बर्तन और लकड़ी के 
बर्तन में मत पियो, अपने मएकीज़ों में नबीज़ 
बनाया करो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अगर मशकीज़ों में होते हूए भी इसमें 
शिद्दत आ जाये तो? आपने फ़रमाया: 'इसमें 
मज़ीद पानी डाल लिया करो।' उन्होंने कहाः 
ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने तीसरी या 
चोथी बार फ़रमाया: 'उसे बहा डालो।' फिर 
फ़रमाया: 'अल्लाह तझआला ने मुझ पर हराम 
फ़रमाया है या कहा ... हराम की गयी है ... 
शराब, जूआ ओर कूबा।' ओर फ़रमाया: 'हर 
नशा देने वाली चीज़ हराम है।' 


हक 


दर द्र 
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अन्न अबु दाऊद. जित्द5 है खने पीने से मुतत्लिक 07222 है 265 


4४ ८%०/2:43 2720 


सुफ़ियान स़ोरी कहते हैं कि मैने अली बिन बज़ीमा 0४8 , "३8% 555 5; " ७७ , " 
से कूबा' की वज़ाहत पूछी तो उन्होंने कहा: 2.8 «८ ६,५ ८३ 2७ 5 5५४० 
'इससे मुराद ढोल है।' क्‍ ॥ एस 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: /274 0:४४ ४७ 
फ़वाइद व॑ मसाइल : () मश्कीज़े में डाले हृए रस में ये शिह्त किसी ख़ामरे की आमेज़िश के बगेर 
फ़ितरी तोर पर पैदा होती थी। (2) तीसरी या चौथी बार पूछने से पता चला कि वह गैर मामूली शिद्दत है. 
जो ज़्यादा वक़्त गुज़रने के साथ पेदा होती है। (3) जहां शराब एक माद्दी मशरूब हराम है क्योंकि अक़्ल 
पर परदा डाल देती है वहां मोसिक़ी एक सोती (आवाज़) चीज़ है जो भले चंगे आदमी की अक़्ल को 
माउफ़ कर देती है। आलाते मोसिक़ी में से एक ढोल भी है जो हराम है, अलबत्ता दुफ़ हलाल है जिस पर 
एक तरफ़ से चमड़ा मंडा होता है और दूसरी तरफ से ख़ाली होता है, उसे हाथ से बजाया जाता है। 


(3697) हज़रत अली (#) से रिवायत है. ४४ .,2॥॥ 4: ७४४ .54:2 ७४४ 


कि रसूलुल्लाह ($9 ने हमें कद्दू के बर्तन हा शक 
(तूनबे) रोगन लगे हुए सब्ज़ बर्तन, लकड़ी के. ४ “६०० ८: 0४४५४ 


. बर्तन और जौ की शराब से मना फ़रमाया है।... "22 फ ४ 0-2 446 55 & 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 573. ॥ ०5 ०3 बह+ 40 (० 2 
2>४-५ हर है (*-+ «५ 


फ़ायदा : डॉक्टरों की ज़बान में आशे जो' (जो का जोश दिया हूआ पानी) इस्तेमाल करना जायज़ 
. है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह नशे के अस़रात का अन्देशा हो तो हलाल नहीं है। 


(3698) जनाब सुलेमान बिन बुरैदा अपने. 5 52 ७४७ .:52 58 45% ७४७ 
वालिद से रिवायत करते हैं कि | ७ ७ :: गे 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें तीन 9 
बातों से रोका था, अब मैं तुम्हें उनके बारे में. ० 4४ ४५०४ ४४ ४७ 4७ &# ठ+:५ 
हुक्म देता हूं, मैंने तुम्हें क्रब्रों की ज़ियारत से. ७६ 2१४ ६० 53: " ०.., ०७ «(॥| 

रोका था, अब उनकी ज़ियारत को जाया बी 59 % ह58 8५, ांट्ा 
में 275 2 + ऋचा ७4 3“ 
करो, बेशक उनकी ज़ियारत में इबरत ओर. “ अंक 22 
नम्तीहत है। मैंने तुम्हें चमड़ों के बर्तनों के. +४63 ४ फाछ 0 ०४ ४५००४ 
अलावा कई बर्तनों में पीने हिल किया था, 6 ५००१5 (४ ॥| 00 4 2»4॥ ५5 
तो सब किस्म के बर्तनों में पी सकते हो 
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युनन अबु दाऊद ६ जिल्द5 60 50 खाने पीने से मुतात्लिक काम पते 
लेकिन कोई नशावर चीज़ मत पियो। मेंने 


तुम्हें कहा था कि कुर्बानी का गोश्त तीन दिन 
के बाद इस्तेमाल करना मना हे तो अब उसे 


खा सकते हो ओर अपने सफ़रों में उससे 


फ़ायदा उठाओ।' 
(3698) तख़रीज : मुस्लिम: 977. 
. (3699) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(:%) का बयान है कि जब रसूलुल्लाह ($9 
ने बर्तनों से मना फ़रमाया तो अंस़ार ने कहा: 


हमें उन बर्तनों के इस्तेमाल से कोई चारा नहीं 
है। तो आप (99 ने फ़रमाया: 'तो फिर कोई 
हर्ज नहीं। (इस्तेमाल कर सकते हो।' नीचे 


हदीस़॒ में ज़्यादा वज़ाहत है।) 
(3699) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5592. 


(3700) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (.&) 
से मरवी है कि नबी ($$ ने बर्तनों का ज़िक्र 
फ़रमाया। यानी कहू का बर्तन (तूम्बा) रोगन 
मिला हूआ सब्ज़ बर्तन, रोगन ज़िफ़्त लगा 
हूआ बर्तन ओर लकड़ी खोद कर बनाया जाने 
वाला बर्तन, तो एक आराबी ने कहा: (इनके 
अलावा) हमारे पास ओर कोई बर्तन ही नहीं 
होते तो आप (%) ने फ़रमाया: “(तो फिर 
सिर्फ) वही पियो जो हलाल हो।' (यानी 
 महज़ बर्तन से कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं 
होती मशरूब के हराम न होने की सूरत में उन 
बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हो।) 

(3700) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 
5593, व मुस्लिम: 2000 





0 | है. | हा थ्र् (5, 5 (अ्टे |५2)८ (3 
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फ़ायदा : इस मरहले में इजाजत की एक हिकमत ये भी थी कि वह बर्तन जो शराब में इस्तेमाल होने 
की वजह से फलों के दूसरे मशरूबात में तख़मीर पैदा कर सकते थे अगर वह लोगों के पास मौजूद भी 


थे तो अब उस कबाहत से पाक हो चुके थे। 
(370) जनाब शरीक बिन अब्दुल्लाह ने 
अपनी सनद से रिवायत किया, फ़रमायाः: 
'जो चीज़ नशा दे उससे इज्तेनाब करो।' 
(370) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/30, 
ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 
. (3702) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#%) का बयान हे कि रसूलुल्लाह ($&8) के 
लिये मशएकीज़े में नबीज़ बनाया जाता था। 


मएकीज़ा न होता तो पत्थर के बड़े प्याले में 


बना लिया करते थे। 
(3702) तख़रीज : मुस्लिम: 998. 


बाब : 8 
दो मुख्तलिफ़ (अलग- 


अलग) चीज़ों को मिलाकर 
नबीज़ बनाना 





(3703) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(५) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
किशमिश ओर खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने 
से मना फ़रमाया है ओर ऐसे ही ताज़ा 
(पुख्ता) खजूर और नीम पुख़ता (गदरी हूई) 
खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से रोका है। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 560, व मुस्लिम: 986 


[30% « 26 50. 58-23 28.5 
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फ़ायदा : निहाया इब्ने अस़रीर में बयान करदा शरह के मुताबिक़ जाहिली दौर में नशावर नबीज़ बनाने का 
एक तरीका ये भी था कि किशमिश ओर खजूर या पुख्ता ताज़ा खजूर और नीम पुख्ता खजूर का गूदा 
पानी में मिलाकर उसे उबाला जाता, फिर उसे इतनी देर के लिये रख दिया जाता था कि उसमें शिद्दत आ 
जाये। लैस बिन सअद से मरवी है कि दो अलग अलग चीज़ें मिलने से बहुत जल्द शिद्दत आ जाती थी. 
और मशरूब नशावर हो जाता था, इसलिए इस तरह की नबीज़ से मना कर दिया गया हदीस़ नम्बर 
3706 में बिलवज़ाहत इसी अमल को बयान भी किया गया है, इससे रोका भी गया है। अलबत्ता अगर 
फलों के गूदे या ((०॥८७॥79८९) इस तरह से मिलाये जायें कि तख़्मीर ([7शप्राशा०४४०7) का 
अमल पैदा न हो तो उसमें हर्ज नहीं जेसा कि हदीस नम्बर 3707 और 37098 से वाज़ेह होता है। 


.. (3704) हज़रत अबू क़तादा (.&) से मरवी 
है वह रसूलुल्लाह ($8) से बयान करते हैं कि 
किशमिश ओर खजूर (ख़ुश्क) को मिलाना, 
नीम पुख्ता ओर (ख़ुश्क) खजूर को मिलाना 
और नापुख़ता खजूर (जिसने अभी सुर्ख या 
जर्द रंग पकड़ा हो) ओर ताज़ा खजूर को 
मिलाकर नबीज़ बनाना मना हे। कहा कि इन 
चीज़ों में से हर एक से अलग-अलग तोर पर 
नबीज़ बनाओ। 
अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने अबू क़तादा से 
उसने नबी ($&9) से हदीस बयान की। 

(3704) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5602, व 
मुस्लिम: 988. 

(3705) इब्ने अबी लेला एक स़हाबी से 
रिवायत करते हैं कि नबी ($8) ने कच्ची खजूर 
ओर पुख़ता खजूर और इसी तरह किशमिश 
ओर खजूर को मिलाने से मना फ़रमाया है। 

(3705) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीसः 
. 5549, मुसनद अहमद: 4/374. 
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उनुनुअब दाऊद & | जिल्द-5 | 5 2200 404 खाने पीने से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल 7 # 08 


(3706) कब्शा बिन्ते अबी मरयम कहती हैं 
कि मेंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा 
(:&) से पूछा कि नबी (%&89 किस चीज़ से मना 
किया करते थे? उन्होंने कहा: आप हमें मना 
करते थे कि खजूर को इस क़द्र पकायें कि 
उसकी गुठली ही ख़त्म हो जाये या किशमिश 
ओर खजूर को मिलाने से मना करते थे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/292. 
(3707) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(:&) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($9 के 
लिये किशमिश की नबीज़ बनाई जाती और 
फिर उसमें खजूर डाल दी जाती थी या खजूर 


की नबीज़ बनाई जाती ओर फिर उसमें 


किशमिश डाल दी जाती थी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/307, 308. 


(3708) सफ़िया बिन्ते अतिया कहती हैं 
कि में वफ़दे अब्दुल क़ेस की ख़वातीन के 
साथ हज़रत आयशा (.&%) के पास गयी। 
हमने आपसे खजूर ओर किशमिश को 
मिलाने के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: 
में एक मुट्ठी खजूर और एक मुट्ठी किशमिश 
लेती ओर उन्हें पानी में डाल देती फिर उन्हें 
अपने हाथ से मसलती ओर नबी ($&9 की 
ख़िदमत में पेश करती ओर उन्हें पिलाया 
करती थी। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/308. 
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40806 /6७6029/--+5:: 
अन्न अबु दाऊद [है जिल्द-5 । खते 


नीम पुख्ता खजूर से नबीज़ 
. बनाना 






00202 06% 


कलम 225272220:20 60722 





(3709) जनाब जाबिर बिन ज़ेद और 
इकरिमा (रह.) के मुताल्लिक़ आता है कि 
वह दोनों बुस्र (नीम पुख्ता खजूर) की 
नबीज़ को ना पसन्द समझते थे ओर वह ये 
बात हज़रत इब्ने अब्बास(:) से बयान 
करते थे। ओर हज़रत इब्ने अब्बास (४) ने 
कहा: मुझे अन्देशा हे कि ये वही 'मुज़्ज़ाअ' 
न हो जिससे अब्दुल क़ेस के वफ़द को मना 
किया गया था। (हिशाम ने कहा:) मेंने 
क़तादा से पूछा: 'मुज़्ज़ाअ' से क्‍या मुराद हे? 
तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ रोगन मले हूए घड़े 
ओर रोग़न ज़िफ़्त लगे बर्तन में तेयार करदा 
नबीज़ को 'मुज़्ज़ाअ' कहते हें। 

(3709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
/30, नसाई, हदीस: 5573 


(2 हा ९ 54 (हु ःः *ा न रै 
. «५८ ८६ ७5 ४/$ 3५७७५ ०४४३५ ::2/| 
८ 5॥ ०५,४5८ $ 5४ ८८ ८३ ४७; 
#&> 3#र ए >> रह 2 ४७५ 
० (££] जा हिल 20-2 20०० * 
४83६४) 253 . ४ २८० «८ <<७ ४२४) 

$६2॥; # ८४४ ६ + ५ 3] ६ / 2) | 
« ०“) |9 £<। (>्टे जलन | ०७ ८:५०. (७ 


फ़ायदा : मुख़तलिफ़ इलाक़ों में शराब बनाने का रिवाज भी मुख़्तलिफ़ था और नाम भी मुख़्तलिफ़ 
थे। मुज्जाअ का नाम ग़ालिबन अहले हिजाज़ के लिये पहले से मुतआफ़ (मालूम) न था, इसलिए 
मुज्ज़ाअ के बारे में जो बात हज़रत इब्ने अब्बास (9) तक पहुँची वह इतनी ही थी कि ये नशावर 
मशरूब नीम पुख्ता खजूर से बनता है। हिशाम ने क़तादा से पूछ कर उसकी मज़ीद तफ़्सील बयान कर 
दी है। अलावा इसके निहाया इब्ने अस़रीर में सराहत है कि 'मुज़्ज़ाअ' वह शराब होती है जिसमें तुर्शी 
हो। बाज़ ने नीम पुछता और पुछ़ता खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने को भी मुज्ज़ाअ कहा है। बहरहाल 
जिस सूरत में भी किसी मशरूब में नशे के असरात आ जायें उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। 
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पी) 2 प्पक '<-3०१५००४+- 


सुन अब दाऊद ६ जिल्द-5 928 खने पीने से सुतत्लिक अहकामोमसाइल 08 (72022 है 27 हि. 


बाब ;: 40 


नबीज़ का बयान 





(370) जनाब अब्दुल्लाह बिन (फ़ीरोज़) 
अद्देलमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, 
उन्होंने कहा कि हम नबी (&8) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए ओऔर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ($8) आप जानते हें कि हम कोन हें, 
कहाँ से आये हैं ओर किसके पास आये हैं? 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की तरफ़ आये हो 
ओर उसके रसूल की तरफ़।' हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर होते हें 
हम उनका क्या करें? आपने फ़रमाया: उन्हें 
ख़ुश्क करके ज़बीबं यानी किशमिश बना 
लिया करो।' हमने अर्ज़ किया: हम (ज़बीब) 
किशमिश का क्या करें? आपने फ़रमाया: 
“सुबह के वक़्त भिगो दिया करो और रात को 
पी लिया करो। और रात को भिगो दिया करो 
ओर सुबह को पी लिया करो ओर नबीज़ 
मएकीज़ों में बनाया करो, मटकों में नहीं, 
तहक़ीक़ उसे निचोड़ने में जब ताख़ीर हो 
जाती है तो ये सिरका बन जाती है।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 5739. 


>“क ८3820 
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ही आम 2 
"यम ५0 ० ०0 ०,०८३ ७४ ०७ «५. 
८4 -5 40 ०,८: ४ ४५४ ,..ै 
" 0७ ८55 ६७ >७ ६४४ 5॥ ८.53 ६४६ 
८५०० ४ ४8 /५०० ४5 १४ ४! 
" ४७ ६ &४ ७ ५७४ ४ $| /॥ 


ः जद हाय (६ (७9 * 
" ०७७ 2.४५ &€& ७ ४५७ . " ७, 


555८ ५5 ४52:5॥ 6445 58, 
(अरे १५००-४४ 4८ (> ०१००-०५ 
(3) *३-- 33 5५ ५. २७-००३ ४० 
" ७ 5७ ०-०८ 5८ :>5|$| ४७ ४॥ 


फ़ायदा : अस़ल नबीज़ जो हलाल है वही है जिसकी वज़ाहत ख़ूद रसूलुल्लाह ($& के अल्फ़ाज़ में आ 
गयी है। यानी ख़ुश्क फल के गूदे का पानी में मिलाकर बनाया हूआ मशरूब, आपके अल्फाज़ से पता 
. चलता है कि असल और हलाल नबीज़ बगैर उबाले या धूप में रखे इस्तेमाल होती थी ओर बनाये जाने के 
बाद इतने वक़्त के अंदर कि उसमें नशा या तुर्शी पैदा होने का अमल भी शूरू न होता था। यही मशरूब 
ज्यादा देर रख कर और नशावर बनाकर पीने वाले इसे भी नबीज़ ही कहते हैं। कुछ फ़क़ीहों ने इस तरह के 
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मशरूब को भी हलाल क़रार दिया है। उनके नज़दीक ख़मर वही शराब है जो अंगूर के रस से बनाई जाती 
है। उनके खयाल में बाक़ी सब मशरूब हलाल हैं। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस बाब में असल नबीज़ 
का तारूफ़, असल नबीज़ की कैफ़ियत और बनने के बाद उसके इस्तेमाल के लिये वक़्त की ज़्यादा से 
ज्यादा क्या हद है, सब कुछ तफ़्सील से बयान कर दिया है। उन्होंने इन अहादीस़ के ज़रिये वाज़ेह कर 
दिया है कि अंगूर के रस के अलावा दूसरे फलों के गूदे से बनाया जाने वाला मशरूब जब इसमें नशे का 
अमल शूरू हो जाये या इस अमल के आगाज के लिये इसमें ख़ामरे शामिल हो जायें तो वह हराम है। 


(377) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. 5६६ 8 दी 8 ८ ७४४ 
(9) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (४9 के. ,:,..: थी 


लिये एक ऐसे मश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती “7०८ ' ्ा शहर 2 
थी जिसके ऊपर के दहाने को धागे से बाँध. ७ “४४ && ८-४ >> +2४ ०: 
"ले 3३ कह उसके जे की तरफ़ सुराख़ 5७ 3७ - (५८ «0॥| ,>, - 455५ 
। सुबह के वक़्त भिगोया जाता तो आप का 
उसे इशा के वक़्त नोश फ़रमा लेते और रात. ४ हि वन 7 0 नह 
को भिगोया जाता तो आप सुबह को पी ७ ४ ४ *5 को ७. ;७४७. 
लिया करते। 5:45 2:52 ४5० 4:23 ४5 2:55 
(37) तख़रीज : मुस्लिम; 2005. 


(372) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. «&.८ ४७ ,:६८॥ ७५७ 54:८० ७४५ 
(+%) बयान करती हैं कि वह 
रसूलुल्लाह (४8 के लिये घुबह के वक़्त ; 
नबीज़ भिगो रखतीं। पस जब शाम होती और <# ४७४ «6 &5-& ४७ 5४७ ५: 
आप रात का खाना ४" तो उसे पी लेते। <.5 55७ (६॥ (५० «0 .>, «६55७ 
अगर कुछ बच जाता तो में उसे गिरा देती थी। _ , (& (६६ ६. १: नयी 

फिर रात के वक़्त भिगो रखती, जब सुबह.“ आह औ ड अअ  मह के 
होती और आप खाना खाते तो उस वक़्त पी ०१ 2४५८७ +५ ०४ ++<& <८<४| ८५ 
लेते। बयान किया कि हम मश्कीज़े को सुबह 4४45 ४ - 2८८५ $| - 2४:५० 2९5 5: 


2०७ (+ ०-०० ८८0०० 3०८ ८: <++ 


नी ब् 
शाम धोते थे। मेरे वालिद (हयान) ने अम्न से 5 ०.४ ४ «88 ॥| 
में ७) ०८ (४+४? 
कहा: क्या एक दिन में उसे दो दफ़ा धोया. 7 7” ४ >> 2 ४5० 5 
जाता था? उन्होंने कहा: हाँ।  फश्र+3 ०३०४८ £५.॥ (...5४ </5 2५० 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/24. 
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व कब 
(373) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. ६,७७८ ४ ७४५ 2७ ८2 49५७ ७४ 
रिवायत है कि नबी ($9 के लिये किशमिश... ... 5 5६ ,४८४) «६ 
की नबीज़ बनाई जाती थी तो आप उसे उस 7 7. # ८४ ढ़ 
दिन, अगले दिन और उससे अगले दिन यानी... +4 20 ४९ ५-४ 97 रे ढक क्‍ 
तीसरे दिन की शाम तक इस्तेमाल करते थे, &४;-६४ ८-०४ ०५०५ 4८४० *| +० ८-/ 
फिर आप हुक्म देते कि ख़ादिमों को पिला 8 :&0॥ ५८० /॥ ४ 4४5 4४ -92 
दी जाये या गिरा दी जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ख़ादिमों 
को पिलाने से मक़सूद ये है कि ख़राब होने से. + १०८४४ 5३ 2१४४ #->च # 4 #+ 5 335 


श्र ($ 4 >> ० 
है, | हे ७. है! | ६2 है. | 5-० (बजट 4० (5 


पहले पहले उसे इस्तेमाल कर लिया जाये। 0 ली 20 8 8 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सनद में प्रा 
मज़कूरा अबू उमर का नाम यहया बिन उबैद हर 
अलबहरानी है। 


(373) तख़रीज : मुस्लिम: 2004 
फ़ायदा : नबीज़ सर्दियों में तीन दिन तक और गर्मियों में सिर्फ एक दिन क़ाबिले इस्तेमाल होती है। 


बाब : 7 
शहद पीने का बयान 


(८००) ५.5 (१ ५०-२४ (| कै 





फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) किताबुल अशरिबा के इब्तेदा में बाबुल ख़मर मिम्मा हिया में 
हदीस नम्बर 3676 लाये हैं जिसमें रसूलुल्लाह ($&8) का ये फ़रमान नक़ल किया गया कि शहद से भी 
शराब तैयार की जाती है। इससे अगले बाब में हदीस नम्बर 3682 और बाद में हदीस़ नम्बर 3684 में 


बताया गया है कि 'बित्भा' वह शराब है जो शहद से तैयार की जाती थी। आपने वाज़ेह फ़ममाया कि... 


चाहे किसी चीज़ से बनी हो, हर नशावर मशरूब हराम है। मौजूदा बाब से पहले हलाल नबीज़ के बारे 
में अहादीस लाई गई हैं और इस बाब में शहद को बतौर मशरूब इस्तेमाल करने और शहद से बने हूए 
मशरूब की हिल्‍लत (हलाल होना) बयान की गयी है, इससे मज़ीद वाज़ेह हो जाता है कि हुरमत का 
असल सबब मशरूब का नशावर होना है। अगर नशावर न हों तो इन तमाम चीज़ों से बने हूए मशरूब 
हलाल हैं जिनसे ख़मर बनाई जाती है। 
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(374) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(,») बयान करती हैं कि नबी ($89 (मअमूल 
के मुताबिक अज़वाजे मुतहहरात के यहां 
चक्कर लगाते तो) हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश 
(+&) के यहां तश्रीफ रखते ओर उनके यहां से 
शहद नोश फ़रमाया करते। तो मेंने ओर हफ़्सा 
ने आपस में तय किया कि हममें से जिसके 
पास भी नबी ($&) तशरीफ़ लायें तो वह कहे 


कि में आपसे मग़ाफ़ीर (जंडी के रस) की बू 


महसूस करती हूं। चुनांचे आप ($9) हममें से 
एक के पास आये तो उसने ये बात कह दी। तो 
आपने फ़रमाया: (नहीं) मेंने तो ज़ेनब के 
पास शहद पिया हे ओर आइन्दा हरगिज़ नहीं 
पियूँगा।' चुनांचे सूरह तहरीम की ये आयात 
नाज़िल हो गयीं। (लिमा तुहररिमु मा 
अहल्लल्लाहु से इन ततुबा इलललाहि) तक 
(इसका) इशारा आयशा ओर हफ़्सा (8) 
की तरफ़ हे ओर (व इज़ असर्रन्नाबिय्यु इला 
बअज़ि अज़्वाजिही हदीसा) "ओर जब 
नबी ($8 ने अपनी एक बीवी से राज़दाराना 
बात की।' तो ये राज़ वही था जो आपने कहा 
था कि 'बल्कि मैंने शहद पिया है।' 
तख़रीज : बुख़ारी: 5267, मुसनद अहमद, 6/227, 
व मुस्लिम: 474. 
(375) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(%) का बयान है कि रसूलुल्लाह ($$) को 
मीठा और शहद बहुत पसन्द था ... और 
ऊपर दिये गये क़िस्से का कुछ हिस्सा बयान 
. (ओर कहा कि) रसूलुल्लाह ($9 


६) 0७ (९) 0 (340 2 ४) ७ ८ ५८ 2 2७ के 0४ 2 २८५ 02 ५८ ४७ 2-२८, ५७२०४ 
20224 05 खाने पीने से मुतात्लिक्र अहकामो-मसाइल (68505 0 
& > ४ हि (2 श्ज # ७ ५ ५४9६४ “' थ 






५5 (४४ &/ ८७ ४७ 2५८ ८: ६४८ 
5 0 अप ७६ *| हि 
5 - &+ 4४ >>, - ८4.45(2 28 
हट 3)। है + ००) ५५० ५ ० 2, 
<ज2 8४ ०2.०३ “० 4० ० 
४ ४ फओ आलर्च >2 २४ 
(६20८ ७3 ७ ७४४| ४०७; ७४| ८2.2! 
न 6] ५ ०५०७ “जे 4०४ ० | 
| >्े (3४ 20७ (४ 3६, 
4५ 0-८ <३/४ (४ " ४४६ 2 ४ ०५६ 
553 . "४ 3.८ ६) ४४७ << ८5 
) >> अं <० 42 | ७ 5 मर ढ ] 
४2) 4७) *<2५02 [ 2४ | ८,५४६ 
जन हा का अर 33 ) ५++ 4४ 
" 0८० 3९.४ ४ " 298 [ ४०७ ५59 


8 
50 2 ७४७ ,?॥० 23 5८०. ६6७ 
4.5 ४००४०(० (+ ८4५८ (3 64» 

9 + 
० 2 ल्‍ा 
मा आी। 
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सर्व अब 456 | जिल्द-5 | 5. 70203 खाने पीने से मुतात्लिक्र अहकामो-मसाइल 62500 ३ ४॥:2।:22 । "ही 275 ; हि 


ट 


को ये बात बहुत गिरां महसूस होती थी कि :&0॥॥ | & >४ 5.35 . |: #5 ४ 


आपसे कोई नागवार बू आये। 3.५. । ।> 4.4॥ 5७; 
इस हदीस में है कि हज़रत सोदा (#9) ने कहा: नर ह०० न 4 ध 3 कह ४४७: 
बल्कि आपने मगाफ़ीर (जंडी का रस) पिया है।. #४४४४ 93 - ह४/ +० 4» ४ 4८४ 


आप (७9 ने फ़रमाया: (नहीं) बल्कि मैंनेतो. ८" 0७ , :5७० <# (६४४53 < 5 
शहद पिया है जो मुझे हफ़्सा ने पिलाया है।' तो मेंने आओ ी2 

कहा: (शायद) शहद की मकक्‍्खी ने उर्फुत का रस कर बा 0 आम 2 
चूसा होगा। (उर्फुत) एक बूटी का नाम है जिस पर 338 ४ ०४७ . ## ४४ ४४४ <..%& 


शहद की मक्खी बेठती है।... ०५४ . 5६६० २७ ५७ (था! 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 'मगाफ़ीर हलक ५ डे #2 ५ व पल स 
एक तरह की गूंद सी होती है। और 'जरसत' के - प्र | 02 ०८४ <४:४॥ . २८ 
मानी हैं 'उसने चूसा होगा' ओर 'उर्फुत' एक बूटी क्‍ 

होती है जिस पर शहद की मक्खी बेठती है। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5599, व मुस्लिम: 474 

फ़वाइद व मसाइल : () शहद अल्लाह तआला की अज़ीम जामेअ नेमतों में से है ओर बेशुमार 
बीमारियों का तरयाक़ है, इरशादे बारी तआला है: 'इसमें लोगों के लिये शिफ़ा है। (अन नहल: 69) 
(2) किसी भी हलाल चीज़ को अपने लिये हराम क़रार दे लेना नबी (४8) के लिये भी जायज़ न था। 
(3) ये और इस क़िस्म के दीगर वाक़ियात में अज़वाजे नबी ($8 की आपस में कशाकश इस बात की 
तसरीह है कि वह इस दुनिया की मख़लूक़ थी, मुआशरती ज़िन्दगी के हवाले से उनके जज्बात फ़ितरी 
थे। वह मासूम अनिलख़ता न थीं। मगर अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने उन्हें नबी (%&8) की दिल बस्तगी 
और इशाअते दीन के लिये मुंत्॒ब फ़रमाया लिया था। इनमें से हर एक की ये पुर ज़ोर तंमन्‍ना और 
इन्तेहाई कोशिश होती थी कि जिस तरह भी बन पाये वह मुहम्मद रसूलुल्लाह (&&) की उल्फ़त व 
मोहब्बत और इल्तिफ़ात का ज़्यादा से ज्यादा हिस्सा वसूल कर ले और ये ऐन ईमान भी है। इस सूरते 
हाल में इस अन्दाज़ के मामूली झोल नज़र अन्दाज़ कर देने के लायक़ थे और हैं ओर जहां ज़रूरी 
समझा गया तम्बीह भी की गयी। इन अज़वाजे मुतहहरात का जो क़ल्बी व क़ालबी रब्त व ज़ब्त 
नबी ($8) के साथ था उसकी बिना पर अल्लाह तञआला ने उन्हें मुख़ातब करके फ़रमाया: ऐ नबी की 
बीवियों! तुम आम औरतों की मानिन्द नहीं हो।। (अल अहज़ाब: 32) और नबी ($$) से फरमाया: 
'ऐ नबी! आप के लिये इन बीवियों के बाद और कोई औरत हलाल नहीं और न आप इनके बदले कोई 
और ला सकते हैं ख़बाह उनका हुस्न आपको कितना ही पसन्द क्‍यों न आये, हाँ लौण्डियाँ जायज़ हैं।' 
इन्हीं फजाइल की बिना पर ये उम्मत की मायें क़रार दी गयी हैं। (+) . 
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 अुनन अबु दाऊद ॥/ जिल्द5 £ 220 (खने पीने से मुतत्लिक़ 


बाब $; 2 


नबीज़ में जब तेज़ी (नशा) आ 
जाये 





(376) हज़रत अबू हुरेरह (.%) का बयान 
है कि मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह (%9 
रोज़ा रखा करते हैं, चुनांचे (एक रोज़) में 
आपके लिये इफ्तार के वक़्त नबीज़ ले 
आया जो मेंने कद्दू के बर्तन में बनाई थी ओर 
उसमें ख़मीर उठा हूआ था (वह जोश मार रही 
थी) तो आप ($82) ने फ़रमाया: 'इसे इस 


दीवार पर दे मार, बिलाशुब्हा ये उन लोगों 


का मशरूब हे जो अल्लाह और आख़िरत पर 
इमान नहीं रखते।' 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 523, इब्ने 
माजा, हदीस: 3409, दारकुतनी: 4/252 





| #4 0.५ | हक 


हक ई 3...) ू हि 
(2 ।|5$। 3..)। ३ ५ 
३९ - ५5 / *९ट्र ९१, रे 


; 


5 253 0.5 का 8 0 7 
3 5 बज 30 8 60 
है है| ५ 827» (५2 | (3 ६ एन हि ०.) | 

००३ 4०० «0 ५५० ५0| ०,०३४ $| <<)० 


१ 5 2८75 [५ 4६ ७/॥ ६, ० *%| 
4 हक 0002 


फ़ायदा : नबीज़, हलाल और तय्यब मशरूब है, लेकिन अगर उसमें नशा पैदा हो जाये, तो फिर 


उसका पीना हराम होगा। 


बाब ; 3 


खड़े होकर पीना 





. (377) हज़रत अनस (+#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%9 ने किसी भी शख़्स़ को, 
खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया है। 
(377) तख़रीज : मुस्लिम: 2024. 





८+ ४० (3.७ “|| हि ००० (3.७ 
०) 2० «0 ०, 5 ७.४ ५० 5७8 
. ८५७ ६9 ०:5५ 8 6 2..3 ५४५ 
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(0०९५) १३०६५) “5 २३७९५ २० 


सुन अंडे दाऊद ई जिल्द-5 | 5 2880९ खाने पीने से मुतत्लिक़ अहकामोमसाइल 000०  (७॥2॥2८ | 277 | > 
फ़ायदा : ये रसूलुल्लाह (%$) की तल्क़ीन है, पानी भी जितना हो सके बैठ कर ही पीना चाहिए। ये 
मनाही तन्‍्जीही है और बिलावजह खड़े होकर पीना किसी तरह मुनासिब नहीं है। इस मौज़ूअ में कई 
अहादीस आई हैं इन तमाम को पेशे नज़र रखा जाये तो पता चलता है कि इस्लाम आराम से बैठकर 
पीने की हौसला अफ़ज़ाई करता है और रसूलुल्लाह ($8) का मामूल भी यही था अलबत्ता अगर 
जरूरत हो तो खड़े होकर पीना भी जायज़ है, जैसे अगली रिवायत से वाज़ेह होता है लेकिन उसे मामूल 
नहीं बनाया जा सकता। क्‍ 
अल 8 #' वेद इु_ हक की ७ ५५ ७ «०४२ (४.७ 3५.०८ ७४५७ 
यत हज़रत अली (#) ने पा 

मंगवाया और खड़े होकर पिया, फिर कहा: / 7“ ४ पट हर हम ह 
तहक़ीक़ कुछ लॉग इसको मकरूह समझने. “2: (५. ७३ ७० 3 ८5; ० 2।£/| 
लगे हैं हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (8७) को. ७ #-७ ०४८ 0७, $| ४७ £ /७ ४; 
देखा है कि इस तरह कर लिया करते थे जेसे.. ,॥ ॥>» 4॥ 2,०८५ <४5 5; | ॥«&६ 
तुमने मुझे करते देखा हे। (यानी खड़े होकर 2 
पीलिया करते थे)... कु अल टी टी टी की ले 
(378) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 565 
फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी की एक हदीस जिसको इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने सही कहा है, उसमें है कि 
हज़रत कब्सा (.&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8) उनके यहां गये, घर में मश्कीज़ा लटक रहा 
था तो आपने उससे खड़े खड़े पानी नोश फ़रमाया ... फिर मैंने इस मश्कीजे के मुँह का वह हिस्सा 
(जिससे आप (७8) का दहने मुबारक मस (टच) हूआ था) काट कर रख लिया। (जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 892) इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अगरचे मश्कीज़े को मुँह लगाकर पीने की 
हौसला शिकनी की गयी है और आप ($8) ने उससे रोका है लेकिन ये मनाही हराम नहीं, इसे मामूल 
बनाये बगैर ज़रूरत के वक़्त ऐसा किया जा सकता है जिस तरह अगली हदीस में वारिद हूआ। 
आप (#&) का ये अमल उम्मत के लिये आसानी पैदा करने का ज़रिया है। इसी तरह का एक वाक़िया 
मुसनद अहमद में उम्मे सुलैम (:&) से भी मरवी है। (मुसनद अहमद: 6/376) नीज़ सफ़रे हज में भी 
नबी ($8) ने ज़मज़म खड़े होकर पिया था। (सही बुख़ारी: हदीस: 637) 
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(379) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मी. 5७५ ७६७ ..:५८। ८३ ४ ४४ 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने मना फ़रमाया हे कि जिओ रो 
मश्कीज़े के मुँह पर मुँह लगाकर पिया जाये. ४४ 9४ 9 ““/7+* ० 65७8 ०८ 
और गंदगी खाने वाले जानवर पर सवारी की ४.०३ 4०० 40 ५५० 20 0, जा 4७ 
जाये ओर ऐसा जानवर खाया जाये जिसको हे | ब 

बाँध कर निशाना मारा गया हो। ७) 3७9 £४००)॥ (9 ०5 ऋ्रज्ओं 
इमाम अबू दाऊद ( की फ़र्माते हैं; जल्‍लाला. १8८] 5; 238 , ::&६८॥ 7५% 
उस जानवर को कहते हैं: जो पाख़ाना खाता हो। जिन पा 
(यानी जिसकी ये आदत हो।) क्‍ - 09४४ 5५ ४ 
(379) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 

825, नसाई, हदीस: 4453, इब्ने हिब्बान, हदीस: 

363, हाकिम, 2/34. द 

फ़वाइद व मसाइल : () मश्कीज़े के मुँह से या नल को मुँह लगाकर बराहे रास्त पीना मकरूहे 
(तंजीही) है। उलमा ने कहा है कि सिर्फ़ इस सूरत में है कि मश्कीज़ा लटका हूआ हो तो बराहे रास्त 
पीने का जवाज़ साबित हो सकता है। उन्होंने ये राय भी नक़ल की है कि मश्कीज़ा लटका हूआ हो। उसे 
उतारा न जा सकता हो या बर्तन मयस्सर न हो और हथेली से पीना भी मुमकिन न हो तो इस सूरत में 
मश्कीज़े से बराहे रास्त पीने में कोई हर्ज नहीं। (फ़तहुलबारी) मश्कीज़े के ख़राब होने के अलावा ये भी 
मुमकिन है कि मश्कीज़े में या नल में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ दाख़िल हो गयी हो और पीने वाले 
को उसकी ख़बर भी न हो और फिर अज़ीयत उठाये। (2) गंदगी खाने वाले जानवर का दूध, गोश्त 
और उसकी सवारी सब मना हैं। ज़बह करना हो तो पहले कम अज़ कम तीन दिन तक बाँध कर रखा 
जाये। (इरवा अलग़लील, रिवायत: 2505) (3) किसी पालतू जानवर को निशाना मार कर कत्ल. 


करना हराम है मगर ये कि वह वहशी बन जाये और शिकार के हुक्म में आ जाये तो जायज़ है। 
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अनु अब दाऊद ॥६ जिल्द5 # 702 0 खने पीने से सुतात्लिक्र अहकामोमसाइल 0 0 68722 है 279 7६ 


बाब 5: 5 


मएक का मुँह उलट कर उससे 
. पीना 





(3720) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. 5/॥॥ _« «3९० ७5 .55:5 ७: 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($) ने इस बात से 


मश्कीज़ों का मुँह | ८००७ 2०० ८० «४ (७ | 
मना फ़रमाया है कि मश्कीज़ों का मुँह उलट. *#* ४ 5 आ 
कर उनसे पिया जाये। 4) ० 2॥॥| ४५०४ 0 ७४,७४४ 
(3720) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5625, व , 2:22)॥॥ >७४। .« 6 ०... 
मुस्लिम 2023 


फ़ायदा : इससे अगली हदीस (3727) में इसके जवाज़ का बयान है, लेकिन वह रिवायत सनदन 
जईफ है, इसलिए मुमानिअत ही को तर्जीह है। ताहम ये मुमानिअत बतौर तन्‍्जीही ही है जैसा कि इससे 
पहले हदीस (379) के फ़वाइद में वज़ाहत की गयी है। 

. (3727) ईसा बिन अब्दुल्लाह अन्सारी अपने. 5) 4. ७४५ ,०८ 5 ७ ७४ 
वालिद से रिवायत करते हैं कि उहृद के दिन «८ ३,८५० 5८ ८ ८8 40 455 ७४ 
रसूलुल्लाह (४9 ने मएकीज़ा मंगवाया फिर की 

फ़रमाया: 'इसका मुँह उल्टाओ।' फिर आपने ८५०४ 3 लर्डा 35 - 2००7) 55 55 - “१४ 


इसके मुँह से (मुँह लगाकर पानी) पिया। 28 56% 2590५ ७३ ४५०५ 4:४० 4० (५० १०४ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 89व. ६३ 35 <०/ई . "४5७0 & <&।" ०७ 


“22०” | ५५5०॥ 3 ५.(,<63 
(४७ 5:० 


(3722) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. :: /॥ 4. 6४ ७०७ 5; 4 ७४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४9 ने मना 

फ़रमाया है कि प्याले की टूटी हूई जगह से. # ०४४ 2६६ 5 #ं 6:# ५४५ 
पिया जाये या मशरूब में फूँक मारी जाये। क्‍ 


बाब :; द १6 





शहद पीने का बयान 
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(अहमद बिन हज़म बयान करते हैं कि हमें अबू. ३ 4॥॥ 5 .3 «॥ 222८ 5० ०५५७ ३ 
सईद बिन आराबी ने बयान किया कि मुझे इमाम 

अबू दाऊद (रह.) से कुर्रा बिन अब्दुरहमान बिन... ४४% 6) ०४ 2४८ ढ ७5 ४६ 
हैवील बिन कासिर अलमुद की बाबत ये ख़बर आह आय 
पहुँची है कि उन्हें (कासिर अलमुद) तोड़ने. * नजीब कर डक हट कई, 
वाला' इसलिए कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने. .५ &४ ४5 ८0; ७७ १८ 
बादशाह के दरबार में मुद तोड़ दिया था, तो उसी... शी ५" 
वजह से उन्हें इसी नाम से पुकारा जाने लगा।) क्‍ - ५72४ 
(3722) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद द 

अहमद: 3/80, इब्ने हिब्बान: 366. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस में क़ोसेन वाले अल्फ़ाज साहिबे बज़्लुल मज्हूद ने हाशिये में ज़िक्र करते 
हृए उनकी ब्राबत लिखा है कि सुनन अबू दाऊद के बाज़ नुस्खों में ये मौजूद हैं, हमने अवाम के इस्तफादे के 
लिये उन्हें तहरीर कर दिया है। (2) प्याले या पलेट में टूटी हूई जगह की बिलउ़मूम कमा हक़हू सफ़ाई नहीं 
होती है, इसलिए हो सकता है कि वह जगह हौंटों को ज़ख़्मी कर दे या पीते वक़्त मशरूब होंटों से बाहर गिरने 
लगे जो किसी तरह मुनासिब नहीं। ऐसे ही पानी, चाहे, दूध या दूसरी ख़ुराक में फूँक मारना किसी तरह जायज़ 
नहीं। मगर दम के लिये फूँक मारने में इख़ितलाफ़ है कुछ उलमा उमूम के तहत उसे भी नाजायज़ कहते हैं 
जबकि कुछ उलमा का मौक़िफ़ है कि दम में सूरह फ़ातिहा और मसनून दुआएँ पढ़ने की वजह से उसमें कुछ 
तासीर पैदा हो जाती है, इसलिए दम कर के फूँक मारना जायज़ है। ख्याल रहे कि उलमा-ए--किराम का इस 
किस्म की अहादीस़ में इन मनहियात को नही तन्‍्ज़ीही और मकरूहे तन्जीही' कहने का मफ़हूम ये होता है 
कि अगर कभी ऐसा हो जाये तो उसके मुर्तकिब को मुर्तकिबे कबीरा न समझा जाये। इरशादे रसूलुल्लाह ($8) 
हर हाल वाजिबुत्तामील होता है। अगर कोई उसे लायअनी जाने या तहक़ीर करते हृए जानबुझ कर 
मुख़ालिफ़त करे, तो ये कुफ़ है। 


| पक 2 
सोने चाँदी के बर्तन में 


शल्य ३९; 


९. ५.५) 4८३। 


(खाना) पीना 


(3723) जनाब इब्ने अबी लेला ने बयान 
किया कि हज़रत हुज़ेफ़ा (#) मदाइन में थे, 
उन्होंने पानी तलब किया तो एक देहक़ान 





5.62 49% हा ९ 4४% 
ः +.,. 0 (६३ के ना 4806 4 + ०» (६३ 4 
(७ ८#०६०० >> ५ उनकी (४ (*> 2.० 
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८५८०४०७६८८:७८०४२२४२०४६+६०६८.२., ५८८: ८ ४५ (९) ४७ ९) ८४५) 3 


अन्त अब दऊद है जिल्द-5 8 खे घने से मुतात्लिक्र अहकामीमसाइल है 28 7 


(गाँव का रहने वाला) चाँदी के बर्तन में पानी ६४5४४ +७ ॥४ . बी ला आि आ। 

ले आया। तो उन्होंने उसे फेंक मारा और फिर ; हिल कह मा 7 

कहा: मैंने उसे बिला वजह नहीं फैंका बल्कि. ०१ £20; ०४७) ७५ ७ > «५ 
में उसको इससे पहले मना कर चुका हूं, मगर 
ये बाज़ नहीं आया। ओर तहक़ीक़ 
रसूलुल्लाह (४8 ने हरीर व दीबाज से मना 
फ़रमाया हे (हरीर आम रेशम ओर दीबाज 
बारीक रेशम को कहते हैं) और सोने चाँदी 


रद 4 ५ ४ ॥८ 4 ७४ ५ 
हू | 42 4०० ४ (७| ८७५ ५, १५७४ 2.43 
जल 5४ ५५५ 55 %६ ६8 ४६6 ४ 

6 ना 
६2० 2#थी > (8 ७ १०० 4॥| 


' के बर्तनों में पीने से रोका है १०.७४ है। 8 25४ 5072 3 १४) 5; 
'ये चीज़ें उनके लिये दुनिया में हैं ओर तुम्हारे. नि न लि, 
लिये आख़िरत में।' "३.%७)॥ (० £५5 ७०) (४ # ८2 " 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5632, व मुस्लिम: 2067. . द 
. फ़ायदा : रेशम और सोना बतौर जेवर और लिबास औरतों के लिये हलाल हैं, मर्दों के लिये सिर्फ़ 
चाँदी मुबाह है जबकि सोना और रेशम हराम है। सोने चाँदी के बर्तन सभी के लिये हराम हैं। इसी तरह 
रेशमी बिछोना भी मर्दों के लिये बिला इख़ितलाफ हराम है और औरतों के लिये बाज़ लोग हलाल 


समझते हैं बाज़ हराम। (फ़तहुलबारी) लेकिन एहतियात ही बेहतर है। 


बाब $; 8 ः 
जमीन के किसी हिस्से में जमा 


शुदा साफ़ पानी मुँह लगाकर 
पीना 


(3724) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(%) से रिवायत है कि नबी ($$) अपने एक 


सहाबी के साथ एक अंसारी के यहां तशरीफ़ 
ले गये जबकि वह अपने बाग में पानी लगा 


रहा था। तो रसूलुल्लाह (&8 ने फ़रमाया: 


“अगर तुम्हारे पास ऐसा पानी हे जो रात भर 








(“>>2 0 05% %0.....3 ( 2 जी हर (६3५५ 


७ 2 806 


०5 का के 5 व 
४४5 7४ .४॥ ,६६ ५ 2५ ७६ ०)७४। 
5» (855 हक बम 4 >> 3 
"४2 #; ०) ७5 (४5 5 १:७०० 
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सँचुनु अब दाऊद |  जिल्द-5 | 5 20 2005 खाने पीने से मुतत्लिक़ अहकामो-मसाइल (850 26 ३ (७8:2॥८ । हा | 282 | 
मएकीज़े में हो (तो ले आओ) वरना हम कूएँ. ५॥ ० ५0 ०.०; ०४ 4४७ 2 £५/)॥ 
के होौज़ में जमा शुदा पानी ही मुँह लगाकर पी ._ 

| हाँ उ में > ० ८0:८७ 2५% ७७ ३| " मे 
लेते हैं।' उसने कहा: हाँ, मेरे पास मश्कीज़े में... 4 वा हक, 


रात का पानी मौजूद है। ४ ४७ . " ४८४ )॥॥ ७४ ४ 4५४४ 
(3724) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 55 3८७६७ 32५ 


562, इब्ने माजा, हदीस: 3432 

फ़वाइद व मसाइल : (करअ) के कई मानी हैं, (कराअ) इंसान की पिण्डली या जानवर के अगले 
पिछले पाँव के ऊपर घुटने तक के हिस्से को कहते हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इब्ने अत्तीन के 
हवाले से अबू अब्दुल मलिक से नक़ल किया है कि इसके मानी 'दोनों हाथों से पानी पीना हैं' इब्ने 
अत्तीन ने इसे अहले लुगत के ख़िलाफ़ करार दिया है लेकिन (कराअ) के अस़ल मानी के हवाले से ये 
मफ़्हूम गलत नहीं। (कराअ अलअर्ज़) ज़मीन के किनारे को कहते हैं जहां गहरा होने की वजह से 
बारिश वगैरह का साफ़ पानी जमा हो जाता है। (कराअ) पहाड़ या पत्थरीले मैदानों से निकलने वाले 
पानी को भी कहते हैं। (करीअ अलक़ौम) या (अकरअल॑ क़ौम) के मानी हैं कि लोगों को बारिश 
वगैरह का जमा शुदा पानी मिल गया जो उन्होंने इस्तेमाल किया। (लिसानुल अरब) यहां यही मानी 
मुराद हैं। रसूलुल्लाह ($8 ने अंसारी से फ़रमाया: “अगर तुम्हारे पास ऐसा पानी हो जो रात भर से 
मश्कीजे में है (तो ले आओ) वरना हम होज़ से जमा शुदा पानी पी लेते हैं।! (करअ) के एक मानी 
बर्तन या हाथ इस्तेमाल किये बगैर जानवरों की तरह मुँह से पानी पीना भी हैं। बहुत से मुतरजेमीन ने इस 
हदीस़ का तर्जुमा इसी तरह किया है। इमाम नववी (रह.) ने भी रेयाजुस्सालेहीन में इसके यही मानी 
बयान किये हैं, इसलिए इसे भी गलत नहीं कहा जा सकता और इस मफ़हूम के ऐतबार से बवक़्ते 
जरूरत इस तरह पानी पीने के जवाज़ का (सुबूत) होता है। 


बाब : 9 
(लोगों को) पिलाने वाला 


कब पीयें? 


(3725) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ८६८ <&5 ७४ ८६22॥ 5 22८ ७४:& 
औफ़ा(.&) से रिवायत है कि नबी ($9 ने 


फ़रमाया: 'क़ौम को पिलाने वाला सब से 
आख़िर में पीये।' ४ 2५५ हम अल हु ४ 





४६०33 हि ०. क जज ०] डी ८३०७० (ं 
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? आनुनु अब दाऊद | जिल्द-5 | 5 22004 खाने पीने से मुतात्लिक़् अहकामे-मसाइल (5 005 (४।५१|:/2० है | 283 | 3 


(3725) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/354, तिर्मिज़ी, हदीस: 894, व मुस्लिम: 68. 
(3726) हज़रत अनस बिन मालिक (#>) 
का बयान है कि नबी ($8) को दूध पेश किया 
गया जिसमें पानी मिलाया गया था। ओर 
आपकी दायें जानिब एक देहाती था ओर बायें 
जानिब अबूबक्र(:#) थे। आपने दूध पीया, 
फिर उस देहाती को दे दिया ओर फ़रमाया: 
दाहिने वाला, फिर दाहिने वाला।' 


(3726) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 569, मौता: 


2/926, व मुस्लिम: 2029 


४ 


# कर पट ० #० ५ 40० (५०-४0 | (4 
/ा न्‍ा _ 4|| 
नी 
न 


(४ ७“> (3) ८०० (रा (री ८८.७ 


2७ बह «0 (० ८.0 $॥ 20७ 


59 नी 


(५ हित - | &०००१० (+9 £ (2. ७७४ 05 ६५ 


# “**५ *० 


(४4 ५ | (१४ «बनने >< >> | ९) की] (५3 
. "६८४३७ ८<20)॥| " ०0७५ 6.52) 


फ़ायदा : इन दोनों हदीस़ों से वाज़ेह हूआ कि साक़ी ख़ूद आख़िर में पीये। और जिसे मज्लिस में दूध वगेरह 
पेश किया जाये वह औरों की तरफ़ बढ़ाये तो दायें तरफ़ वाले को दे और फिर इसी तरह आगे पेश किया जाये। 


(3727) हज़रत अनस बिन मालिक (&#) से 
रिवायत हे कि नबी ($&) जब पीते तो तीन 
साँस लेते ओर फ़रमाते: 'ये (अन्दाज़) प्यास 
ख़ूब बुझाता है, हज़्म को क़ूव्वत देता है और 
तंदुरूस्ती का बाइस़ है। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 563व, व मुस्लिम: 2028. 


बाब : 20 
पानी में फँक मारना ओर बर्तन 


में साँस लेना 


(9४५ (४.७ “८2 | *) (-००० ४] 


४ ८.5 || 5७ 0...) ०० 4४| ० 
, " [55 5 (७ ४» " 03५ ४१४ 





(3728) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
बर्तन में साँस लेने या उसमें फूँक मारने से 


मना फरमाया हे। 


द (4.05 (35० | 


230० 
७» (2 *-४ै| >.८ ४.७ 
श्र ०">9, 2 
“००४० ८ कट जी २५८ + 6 0६ | 


* 


क्र 


९ | ० 
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चर 


(3728) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस | ५७0 ७ &छ ४ ०... ५५ ०0 
888, इब्ने माजा, हदीस: 3429. कक 


फ़ायदा : () अफ़ज़ल ये है कि इंसान तीन साँस में पीये और बर्तन को मुँह से अलग करके साँस ले। 
(2) खाने पीने की चीज़ में फूँक मारना भी जायज़ नहीं। अगर खाना या मशरूब ज़्यादा गर्म हो तो _ 
इन्तेजार कर ले और ठण्डा करके खाये पीये। इसी तरह अगर कोई तिन्‍्का वगैरह इसमें गिर पड़ा हो तो 
हाथ से निकाल ले, फूँक न मारे। (3) बाज़ उलमा तबरूँक के लिये कुर्जान करीम या कोई दुआ पढ़ 
कर दम करने को भी नाजायज़ कहते हैं जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा और मसनून 
दुआएँ पढ़ने से इसमें कुछ तासीर पैदा हो जाती है, इसलिए वह दम करके फूँक मारने को ममनूअ फूँक 
में शामिल नहीं करते, बल्कि इसको जायज़ क़रार देते हैं। (तफ़्सील के लिये हदीस नम्बर 3722 के 
फवाइद व मसाइल देखिये) 

(3729) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र ($). 5६७ «४६55 ७४५ ८८ ८5 «७ ४: 
जो क़बीला बनी सुलेम से हैं, का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (%9 मेरे वालिद के यहां तशरीफ़ 
लाये और कुछ देर ठहरे। मेरे वालिद ने. ४४ £४/ ८५४ #४ ४४ - (० ॥ह 0: 
आपको खाना पेश किया। उन्होंने ज़िक्र 425 ०५४७ | ०५७ < ४५ «| 
_ किया कि वह खाना हैस (एक ख़ास़ क़िस्म. [रण & ५, ४र्श (८५ 5४5 ७७७ 2४! 
का खाना जो खजूर, पनीर, घी ओर आटे | 
वगैरह का मुरक्कब होता है) था जो लाया. ० 7 7४: 
गया। फिर वह मशरूब लाये जो आपने नोश. ४६-८४ »$# (४४ ४५%" «0५ ४७ ० 
2.85 फिर अपने दायें कर फा कोदे ४5 ,। ८७ ८७ ५४७ ,£::॥ 2: 
दिया, ओर आपने खजू२रें खायीओर गुठलियाँ. ,, 

अपनी शहादत ऊँगली और साथ वाली उंगली बीकक जक 2प8 क 
की पुश्त पर रखते गये। फिर जब आप वहां से... +# > 5 #/52 ४ +# ४2५ ##४| 
उठे तो मेरे वालिद ने उठ कर आपकी सवारी क्‍ . " ६६४॥॥ 
की लगाम थाम ली ओर अर्ज़ किया कि मेरे क्‍ 
लिये अल्लाह से दुआ फ़रमायें, तो आपने 

फ़रमाया: (अल्लाहुम्मा बारिक लहूम फीमा 

ऱक़तहुम वगफ़िर लहुम वरहम्हुम) ऐ 


- ० >अचचथछ (४ ५.५. ><० ते पन्‍मीओ रे नर 


(» 0 


०५ (७ बैन ७-2 |. 
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अल्लाह! जो तूने इन्हें इनायत फ़रमाया है 
इसमें इन्हें बरकत दे, इनकी मग़फ़िरत फ़रमा 
ओर इन पर रहमत नाज़िल कर।' 
(3729) तख़रीज : मुस्लिम: 2042 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से वाजेह हूआ कि नबी ($8) ने खायी हूई खजूरों की गुठलियाँ 
उसी बर्तन में नहीं डालीं बल्कि अलग रखी, क्योंकि नफ़ीस तबीअतों पर ये बात बहुत नागवार गुजरती 
है, तो इसी तरह पानी के बर्तन में साँस लेना भी दूसरो को बुरा लगता है। (2) मशरूब पीने के बाद 
आपने दायें तरफ़ वाले को दिया। (3) इज़्ज़तदारों की इज़्ज़ज़ करना जिस तरह मेज़बान ने 
रसूलुल्लाह ($8) की तकरीम की, पसन्दीदा बात है। (4) मेज़बान अपने मेहमान से दुआ की दरख़्वास्त 
कर सकता है। (5) खाने के बाद दुआ करना सुननत है ओर जो दुआ रसूलुल्लाह (%&&) ने फ़रमायी वही 
दुआ करना अफ़ज़ल है। 


बाब : 2॥ (2 | 
दूध पीने की दुआ ॥! 





(3730) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 8 ८8 ४ - ४५ ७६४५ 5८८ ७६४५ 
करते हैं में (अपनी ख़ाला) उम्मुल मोमिनीन ५ 
हज़रत मेमूना (#) के घर में था कि 
रसूलुल्लाह (४9) तशरीफ़ लाये और आपके. # ८४ &# - ४4 & &€ - “५ 
साथ हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (.&) भी 
थे। घर वालों ने दो सांडे भुने हृूए पेश किये 
जो दो लकड़ियों पर रखे हूए थे। रसूल ($8) ने 40 ४५०५ 535 6.४ ># 2 <<5 ४७ 
(उन्हें देख कर) थूक दिया तो हज़रत ख़ालिद ,|;॥॥ ८६ 45 4६; ०...) ५०० «(| ०» 
($) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा 

ख़याल है आप इसे नापसन्द करते हैं? आपने है. 9 30 ८ यम 
फ़रमाया: 'हाँ' फिर रसूलुल्लाह (४) की. («५-३५ 4४४० *४| ५» 4१४४ हा 5६४ 


(६३.५ ६ ही (| हु (&४७४ (४.७५ : न 


८५० (> हि | दि 6 4५००० + (2 ० (3 ६ २४) 
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ख़िदमत में दूध पेश किया गया जो आपने 
नोश फ़रमा लिया। फिर रसूलुल्लाह (%&9 ने 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई खाना खाये तो 
यूं दूआ किया करे (अल्लाहुम्मा! बारिक 
लना फीहा व अत्हम्ना ख़यरन मिन्हु) ऐ 
अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे ओर इससे 
उम्दा अता फ़रमा।! ओर जब उसे दूध 
पिलाया जाये तो यूं कहेः (अल्लाहुम्मा! 
बारिक लना फीहि व ज़िदना मिन्ह) ऐ 
अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे ओर मज़ीद 
इनायत फ़रमा।' दूध के सिवा ओर कोई ऐसी 


मुतत्लिक़ अहकामो-मसाइल 00000 55:32 ॥ 286 / 


७ ५0 3,०५ ४ ४४४ 2७। 2७ 2५६ 
५॥ ० 20 ०,०; # £# . " (४ " 
4 2,586 ली 0 0 व 5 2 
8: हु ॥॥ " 00.) ५७ «0। (० 


95 >> ७० ल्‍ ०. (५ ८ 
७६६४ ५3 ४ 2,५ दा (६5 ७७७ 


६2] ८७ (2 
£2,4 3.४ ५७ | 

|! 420 रण ही हट («>] अर ५ ०५ 
.  & ४ 3। ८०:४० #५5८ | ८० ४ > ५ 


| [9 ० ८-०० | 


4५० ७४०) 4०2 ४४ ४,८ 


चीज़ नहीं हे जो खाने ओर पीनें दोनों से भा 
किफ़ायत करे।' मद ४0५0 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ 

जनाब मुसदद के हैं। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 3455 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये रिवायत कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है और कुछ के 
नज़दीक हसन दर्जे की है जेसा कि (अस्स़हीहा, हदीस: 2320) में इसकी वज़ाहत है और इसी तरह 
मुसनद अहमद के मुहक्किक़ीन ने भी इस राय को दुरूस्त कहा है वरना रसूलुल्लाह ($$) के दस्तरख़्वान 
पर न खाया जाता, अलबत्ता रसूलुल्लाह (&8) को ये खाना पसन्द न था। (2) आम तर्जुमा करने वाले 
जब' के मानी सूसमार ओर गोह करते हैं, जो किसी तरह सही नहीं। 'सांडा' घास खाने वाला जानवर 
_ है। जबकि सूसमार या गोह मैंढक और छिपकली वगैरह खाती है गोह के लिये अरब में जो नाम है वह 

वरल' हैं गोह सान्‍्डे से बड़ी होती है जानवरों के जानकार लिखते हैं कि वरल 'ज़ब' और 'वज़ग 
छिपकली शक्‍्लो शबाहत में करीब करीब होते हैं और अहादीस़ वाज़ेह करती हैं कि छिपकली वगैरह 
को मार देना चाहिए जबकि ज़ब यानी सांडे का खाना जायज़ है, वरल (गोह, सूसमार) का कोई ज़िक्र 
नहीं है। (3) अल्लाह की हर हर नेमत पर उसका शुक्र करना वाजिब है, बिलख़ुसूस खाने पीने और 
दूध के बाद मासूर दुआएँ पढ़ना ताकीदी सुन्नत है। द 


5/7७€/7/६ धा।7 
<५2.25 64*>&6 7 37 





3८१72: 


49 2: 4७252७2::25%2::222  जित्द-5 | ४८ रू १० ५० १५४) (९ ३ 
अुनुन अब दाऊद *ह जिल्द5 है 0 8 खाने पीने से मुतात्लिक अहकामो-भसाइल 
6 आए, उअ्जा७ ०४० ७४०, ० 


... बाब : 22 
बर्तनों को ढाँप कर रखने का 


बयान 





(373) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हें 
कि नबी ($&8 ने फ़रमाया: 'अपना दरवाज़ा 
बंद कर ओर अल्लाह का नाम ले, बिलाशुब्हा 


शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अपना 


चराग़ बुझा ओर अल्लाह का नाम ले। अपना 
बर्तन ढाँप कर रख ख़वाह उसमें कोई लकड़ी 
आड़े तोर पर रख दे ओर अल्लाह का नाम ले। 


ओर अपने मणएकीज़े का तस्मा बाँध कर रख 


और अल्लाह का नाम ले।' 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5623, व मुस्लिम 


[287 | 2४ 


८ हा | 287 |; 





७० ७ 3 के 7 50 
>+ 2 &# ८४५० 2: (८ 

35 " ४७ 0...) ०५० «0 ० ८. 

८८६८ १ 3५१८) 5७ ५॥ ८८। 33॥ <५६ 

५0 ८८ 33॥ 2७५०० ७ ७८ ८५ 

>3॥ 4८७ ०>८ ०>»० 93 :£50| १०७५ 
. "५0 ८ 53॥ 2:४६. 2) 40 ६:/ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) शैतान की अदावत और शरारत बहुत मछ़फ़ी ओर मुसलसल होती है 
उसका मुक़ाबला अल्लाह के नाम ही से मुमकिन है, इसलिए मुनासिब मौक़े पर मसनून दुआएँ पढ़ते 
रहना चाहिए बिलख़ुसूस मामूल के छोटे छोटे कामों पर बिस्मिल्लाह कहना अपनी आदत बना लेना 
चाहिए। (2) हिफज़ाने सेहत वगैरह के उसूलों की पाबंदी करना फ़ितरत है, लेकिन अगर इंसान सुनने 

नबविया पर अमल करने की नियत से ये सब कुछ करे तो ये उमूर तक़रूँबे इलाही का ज़रिया बन जाते 


हैं और सवाब भी मिलता है। 

(3732) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#») ने नबी ($9 से ये हदीस बयान की। 
(अब्दुल्लाह बिन मसलमा की) ये रिवायत 


मुकम्मल नहीं है, फ़रमाया: 'शैतान बंद 


दरवाज़ा नहीं खोल सकता, न तस्मा और 
बंधन ही खोल सकता है ओर न ढाँपे हूए 
बर्तन को नंगा कर सकता हे, (चराग़ बुझा 
कर न सोया जाये तो उसका नुक़स्ान ये हे 


०० (५:४५) २2०८६ वी कक >० | 80०2 
8७ 5० ६5७ ८ 40 4५७ ७६४७ 


9* 


2 के 25 65 58) (्टं 05 ५7५७ 


कि ॥3 बढ १ (न्‍> टट/ 2 


५ 5५:६॥ 5७ " 08 .७६ 25 :&ी 
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बज अब वार खने पीने 
कि) चूहिया लोगों के घरों को जला डालती 
है।' (बत्ती को घसीट ले जाती हे ओर इस 
तरह घर में आग लग जाती है।) 
तख़रीज : मोता: 2/928, 929, व मुस्लिम: 928. 







कक 


2 ्र् 
इल 72080 58007% है 288 (६ 
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,. | 025७» 22 ॥ ० | 
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फ़ायदा : तिब्बी तौर पर साबित है कि रात को रोशनी बुझाकर सोना बहुत ज़्यादा राहत और सुकून का 
बाइस होता है। चराग वगैरह जला कर सोने में वह नुक्सान है, जो हदीस़ में बयान हूआ, बिजली या 
गैस के हिट या कोयले की अंगेठी जलती छोड़ कर सो जाना भी बहुत मुज़िर (नुक्सानदेह) है। बहुत सी 
ख़बरें सुनने पढ़ने में आई हैं कि इनसे आग लग जाती है और कभी लोग दम घुट कर मर जाते हैं। 


. (3733) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:&) ने मरफ़ूअ़न बयान किया: 'इशा के 
वक़्त ... ओर जनाब मुसहृद ने रिवायत 
किया कि ... शाम के वक़्त अपने बच्चों को 
(घरों में) रोक कर रखा करो। उस वक़्त 
जिन्‍न (ज़मीन में) फेल जाते हैं ओर (बच्चों 
को) उचक लेते हैं।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 336, मुस्लिम: 202. 


4८4 9 हु ही | 4 दम (:$| 
.७५)॥ ४८ ८३ ६5५53 ८१००० ४४.७ 
द्र बट (6 हे 

मर हि हु 
० 5 ००८ [९ कुक (८42. " ($ ५.5. 
( कर (३ न हे | 
५ ४: ५) ध्से ४५9 
५ 902 ० (2 ७०: कस 0८ चित 
५० बटन 2 के > ()+ ५्थ्थ (29 (की * हट क 

(<.] ९ “० 3 अल ड़ हर " ६ ८4 ० 
4९५२४ 445 50: ।,६8॥ " 2७ 
आओ दी कम 

+ी 
द्् 0 
ै 3 ५52४ 2४४ 


फ़ायदा : शेतानी अस़रात ओर उनके हमलों से बचने के लिये मसनून अज़कार के साथ साथ इस 
मज़कूरा हिफ़ाज़ती तदबीर का एहतिमाम करना भी लाज़िमी है। 


(3734) हज़रत जाबिर (.&) ने बयान किया 


कि (एक बार) हम नबी ($89 के साथ थे कि 
. आपने पानी तलब फ़रमाया, एक शख्स ने 
कहा: क्‍या हम आपको नबीज़ न पेश करें? 
आपने फ़रमायाः यों नहीं।' चूनांचे वह 
भागता भागता गया ओर एक प्याला ले 
आया, उसमें नबीज़ थी, तो रसूलुल्लाह (%#9) 
ने फ़रमाया: तूने उसे ढाँपा क्‍यों नहीं? उस पर 
कोई लकड़ी ही रख लेता।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (इमामे 


अट ७७ «४25 | | 3५७ ४.७ 
6:५० (2 ७४ ० +| ४-७ 423७७ 
000 2-5 मी 4 हि 58 

किम] &» 55 ८७ <:७ ..., द 
200 ५.76 0 555 205 )॥। 
४७४४ «2.5 ५.४ ८५ ४४ है ६) 
292५ "2, ०० «0 ० 4.३) 
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सुन अब दाऊद मै जिल्द5 90 8 खने पीने से अहकामौमसाइल डिक 222 है 289 # 
80222 मुतत्लिक़ हे 0 2888 ४-48, १. सदकिक ८८ 


छ श् 


लुगत) अस़मई ने इस लफ़्ज़ को (तअख्जुहू. 5॥8$ 20७8 , "8, .१७ > ,४ 5 १६ 
अलैहि) पढ़ा है। रा के पेश के साथ जबकि दूसरे ६ 25,०३६ ०.२ 

“2 ० (2००८ | 5 
जेर से पढ़ते हैं।) क्‍ शा ड़ 
(3734) तख़रीज 


फ़ायदा : खाने पीने की चीज़ों को जब कुछ दूरी तक इधर उधर ले जाना हो तो मुनासिब ये है कि ढाँप 
कर ले जाया जाये। 


(3735) हज़रत आयशा (#) बयान करती. ८ «॥ 45; >> ८5 4.७ ४6: 
हैं कि नबी (७8) के लिये मीठा पानी सुक़ीया. | ॥& ,. ... ५ ६:86; 222 


के घरों से लाया जाता था। कुतेबा ने कहा: 
'सुक़ीया' एक चश्मे का नाम था जो मदीने से 


(<» ४> 4 2० 4०2 


दो दिन की मसाफ़त पर था। 3 (६० ४॥| >>, 4<55 ८० «2. ६ 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/00, व ४22 5७8 ॥.., ५0० «0 (० ८.8 
हाकिम 4/38. । 

2९८ ८८७ ४७ , (६..)] ०.८ ८७ £५/॥ ४ 

| ८23 ५८: 


फ़ायदा : साफ़ और उम्दा पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिये एहतिमाम रसूलुल्लाह (%) 
की सुन्नत है। जायज़ हुदूद में रहते हूए अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना जुहद (परहेजगारी) के. 
ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता इन नेमतों का शुक्र ज़रूरी है। अजमी और हिन्दी तस़॒व्वुरात के ज़ेरे असर बाज़ 
सूफ़िया इन फ़ितरी नेमतों से दूर रहने को दीन समझते हैं जबकि ये तस॒व्वूर दुरूस्त नहीं। 


बछर 
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अब अब बाज 4 जल्द 2 लक, खा गन ये गुण अहछाग गत डक 02 


4..७0७)॥ 


खाने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


फ़ायदा : खाने, पीने, पहनने और सुकना (रिहाईश) वगैरह के इंसानी आदात पर मबनी मसाइल में 
असल हिल्लत (हलाल) है यानी सब ही हलाल हैं, सिवाए उन चीज़ों और उन उमूर के जिनसे शरीयत ने 
मना कर दिया हो। 


०४ 2५०५, हे 


बाब :; 


दावत क़बूल करने का बयान || | ४० हर 74772 है 
27 22९2१ ४ ्ाच्दु 


९ | 





(3736) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) (५ 62० ५ ८20५७ + «४४ (४४.७ 
से रिवायत हे, नबी ($% ने फ़रमाया: 'जब ५॥ ० 20 0,25 $ ८: .2 ४0 ,2८ 


तुममें से किसी को वलीमे की दावत दी जाये | 
तो चाहिए कि वह उसमें हाज़िर हो।' - जल (3-४ (>£) || ०5 (५५०) 
. (3736) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 573, / (20/५ 4०.४» 


मोता: 2/546, व मुस्लिम; 429. 

(3737) हज़रत इब्ने उमर (#&) ने बयान. ,६:(:.| रा [5 5 805 

किया कि रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया और (८ >॥ >> (90 ५० ०0 /६८ ६० 

ऊपर दी गई हदीस के हम मानी ज़िक्र किया 

ओर मज़ीद कहा: “अगर रोज़ा न रखा हो तो 602 48% 4४ ४०० १४ ८५-८४ ४७ ४७ 
खाने में शरीक हो जाये ओर अगर रोज़े से हो... 35 /<<5 7०४८ 5७ 8 " $॥ 4६६. 
तो (खिलाने वाले के लिये) दुआ करे।' क्‍ . " ६425 ५३० 5७ 
(3737) तख़रीज : मुस्लिम; 429. 
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सके किन का 0 (०) [29] / बा | 


अबन अब दाऊद | जित्द-5 6228 खाने पीनेसे मुताल्तिक अहकाती-जहाइल कक 7272 कह 29] 7 


(3738) हज़रत इब्ने उमर (+७) ने कहा 
नबी ($9 ने फ़रमाया: “जब तुम्हें तुम्हारा भाई 
दावत दे तो क़बूल करनी चाहिए, शादी (का 
वलीमा) हो या उसकी मानिन्द कोई ओर। 
(3738) तख़रीज : मुसन्‍्नफ़ अब्दुर॑ज्ज़ाक़, हदीसः 
9666, हदीस: 3736. में देखें। 


33 3८ ४.७ ० ८: <-*ै (४.७ 
> ७ ३० <# “४ ७४ ५-४5 ०७! 
७5 || " ४88 «॥ ०४७ 0७ ८८ 

. "१%४८ ॥ 5७ ७५ >>४५ ०४ .७| 


फ़ायदा : अपने मुसलमान भाई की ख़ूशी में शरीक होना इन्तेहाई फ़ज़ीलत का काम है। 


(3739) इब्ने अलमुसफ़्फ़ा ने कहा हमें 
बक्रिया ने बयान किया, उसने कहा हमें 
ज़ुबेदी ने नाफ़े से बसनद अय्यूब इसी के हम 
मानी रिवायत किया। 

(3739) तख़रीज : मुस्लिम. 


(3740) हज़रत जाबिर (#&) बयान करते 


हैं, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: “जिसे 


दावत दी गयी हो उसे चाहिए कि क़बूल कर 
ले, फिर अगर चाहे तो खाना खा ले ओर 
अगर चाहे तो न खाये।' 

(3740) तख़रीज : मुस्लिम: 429. 


(3747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#).. 


ने बयान किया, सरसूलुल्लाह (&9) ने 
फ़रमाया: 'जिसे दावत दी गयी ओर उसने 
उसे क़बूल न किया तो उसने अल्लाह ओर 
उसके रसूल की नाफ़रमानी की, ओर जो 
शख़्स बिन बुलाये किसी दावत में जा 
पहुँचा, तो वह उनमें चोर बनकर दाख़िल 
हुआ ओर लुटेरा बनकर निकला।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (रावी) अबान 
बिन तारिक़ मजहूल है। 

(374) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 7/68 


थी «4६ (८4॥ (++4/! 0 न! श्र 
नी 
2 (७०८ / शा (2 9; 0“ & ४) 
०००००) ८०४४ 3 पर (५० ७ ५४2४० 
क्र 
प्‌ 


री जे रयय छा 

20 ४.०५ ४७ 0७ ७ ६० 528 | 
पल (हम 8४" 6०५4६ ५ ७० 
" ४750५ 3 2४८ ५८ 5७ 


4 64 


क्र (८ (८4५५ अीक (६३5८ 
ह (+ ८2५) हि ७-० )०) 2305. ४५३3५..२.२० आंख 


४७ 3७ ६७ 3) ५७ 3) >5 ६ 
"० 420 0,०५८ 0७ 25 ४३ 40 4९5 (७ 
८०2 ४86 ८४४ ६७" 0५.७ ५०५ «| 
5 28 50% 5 4 05% 40. ० 
2०७ . " |: ४४ 53 ५)० 093 2-० 


दर 
०,६४८ 3) 55८: | |$ 
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 जिल्द-5 खाने पीने थे मुताल्लिक अहकानोी-महाइल 0 60722 292 
(3742) हज़रत अबू हुरैरह (+) हर करते. .॥ >> «20७ ६& «3,:४६४॥ ७४६७ 
थे कि सबसे बुरा वलीमा वह हे जिसमें ,र्क्ध <... 6०८ _.*६॥ : 2 
'मालदारों और अमीरों को बुलाया जाये और | लि ली हु 2 १7 
मसाकीन और फ़क़ीरों को छोड़ दिया जाये 2०४ 7४<८ ७७८॥ ४ ०५४ 5७ 
ओर जो दावत में नहीं आया उसने अल्लाह. >»६ ४ 5७ 5.8८) 2:85; 2६:४)॥॥ (६ 
ओर उसके रसूल की नाफ़रमानी की। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 577, मौता: 2/546, व 
मुस्लिम: 432 

फ़ायदा : इन अहादीसे मुबारका से साबित हूआ कि शरई दावतों का एहतिमाम करना, उन्हें क़बूल 
करना और उनमें हाज़िर होना इन्तेहाई ताकीदी अमल है। बगैर इस इस्तेस्ना के कि दावत देने वाला 
कौन है? लिहाजा शरई उज्र के बगेर उनसे पीछे रहना क़तअन ठीक नहीं जो एक ऐतबार से तक़ब्बुर 
(घमंड) में शुमार होता है। ऐसे ही मालदारों की दावत क़बूल करना ओर फक़ीरों से ऐराज़ करना भी 
बहुत बड़ा ऐब है। नीज़ अहम शर्त ये है कि इन दावतों में शरई उमूर व आदाब की पाबंदी, भाई चारगी 
ओर इस्लामी मुहब्बत का इज़हार ओर इकरामे मुस्लिम मक़स़ूद हो। रिया 'शोहरा' सिर्फ़ मालदारों और 
अमीरों को जमा करना, फुक़रा को अहमियत न देना, इसराफ़ व तब्ज़ीर और दीगर शरई मुख़ालिफ़तों 
का इरतेकाब इन दावतों को मकरूह बना देता है। जिनमें शिरकत जायज़ नहीं। इसके अलावा इस तरह 
की दावत में शरीक होने वाला भी महज़ लज्ज़त काम व दहन को अपना मतमहे नज़र न बनाये। 


... बाब : 2 | ८2.2: 
>५+०० 9 ८ ईटके. 
निकाह के मोक़े पर वलीमा || िः नि ४०२६ ; ” 
करना मुस्तहब है... (४-2 ५-० 5४४५! 
फ़ायदा : (वलीमा) लुगत में 'बलम' से माख़ूज है जिसका मानी जमा होना है। चूंकि ये दावत मियाँ 
बीवी के इकट्ठे और जमा होने की ख़ूशी में होती है तो इसलिए इसे 'बलीमा” कहा जाता है। वैसे हर 
ख़ूशी की दावत को भी 'वलीमा' ही कहते हैं, मगर निकाह की ख़ूशी में ये ज़्यादा मशहूर है। 
(3743) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) . ७४ १७ ...«० ८3 455; 54८० ७४४५ 
की मज्लिस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनन__, .... ला आल ५ 83 
बिन्ते जहश (#) के निकाह का ज़िक्र आ 777४ हट 7 57 ह४7 ०१ 
गया तो उन्होंने कहाः मेंने नहीं देखा कि द 


4200० हि है| | (5“ >५५3 0 १ है | 
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सुजन अब दाऊद है जिल्द-: है खाने एन ले मुताल्लिक अहकानो-जसाइल 2078 60:27% | । 
शन (७8) ने अपनी किसी बीवी हे ८४ ७ ४५४ 20५७ 5 5 4७ # #< 
बलीमा में इस क़द्र एहतिमाम किया 
जितना उनके मौक़े पर वलीमा में किया था।.. ४ *2 हि $ ह अर “४ 
आपने एक बकरी से वलीमा किया। . 305 ८8 ५६७ ४5 ७ ५0८ ५४ 2४] 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 57, व मुस्लिम: 428., 

फ़ायदा : ये निकाह वहि की बुनियाद पर हूआ था। इसमें वली, हक़ मेहर और गवाहों का कोई 
एहतिमाम न था। सूरह अहजाब में है: 'पस जब ज़ेद ने उस औरत से अपनी गर्ज़ पूरी कर ली तो हमने 
उसे आपके निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह 
की तंगी न रहे जब वह उनसे अपना जी भर लें।' (अल अहज़ाब: 37) 

(3744) हज़रत अनस बिन मालिक (#%) . ७४ 8६४८ ७-७ «८5९ ८ -»७ ७.५ 
से मरवी हे कि नबी ($9 ने उम्मुल मोमिनीन 88 ७३ 3६ ०३ ०5 5;85 53 (5 
हज़रत सफ़िया(.&) के निकाह में सत्तू और ५ | 
खजूर से वलीमा किया था। 0 ऑट्रट लत चलिए का कर बी 
(3744) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:... 4:2४» «५ (79 ४.५ 4४ 4४ /-० 
095, इब्ने माजा, हदीस: 909, बुख़ारी, हदीस: 
37, व मुस्लिम: 365 

फ़ायदा : वलीमा करना मुस्तहब है और जो मयस्सर हो पेश कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गोश्त ही 
हो। आजकल वलीमा की सुननत पर अमल किया जाता है, लेकिन बड़े लोग इसमें इतना तकलीफ़ 
करते हैं कि अल्लाह की पनाह! इसराफ़ व तब्ज़ीर (फजूलखर्ची) का ये मुज़ाहिरा इसको शैतानी अमल _ 
में तब्दील कर देता है। 'फ़जूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं।' (बनी इस्राईल: 27) 


>> 9 (करन 


बाब $ 3 
वलीमे की दावत कितने दिनों 


तक मुस्तहब हे? 





(3745) अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने (5 3४७ ७४५ , «॥ ८5 445० ६४४५ 
क़बील-ए सक़ीफ़ के एक काने आदमी से ५5 656 ७६७४ ७ ७४७ ..:८ 
रिवायत की, उसे मारूफ़ कहा जाता था, * हट 
यानी उसकी तारीफ़ की जाती थी। अगर ८४ ७४५४० ५5 :४॥ 2४६ ८६ 9-#४ 
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 अनन अब दाऊद 8 जित्द 5 हक खाने पते ले गुताह्णिक अहकागी-गसाइण कि 55722 है 294 

उसका नाम ज़ुहेर बिन उस््मान नहीं तो मुझे. ॥ 0६ 5७ «४४ 53. 55४ «४; 

मालूम नहीं कि उसका क्‍या नाम था? उसने है 6 
0, 


रिवायत किया कि नबी ($8 ने फ़रमाया: 
'बेशक वलीमा पहले दिन हक़ (लाज़िम) है, 
दूसरे दिन नेकी हे और तीसरे दिन शोहरत 
पसन्‍्दी ओर दिखलावा है।' 

कतादा (रह.) ने एक आदमी से नक़ल किया कि 
जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) को पहले दिन 
दावत दी गयी तो क़बूल की, दूसरे दिन बुलाया 
गया तो क़बूल किया, तीसरे दिन बुलाया गया तो 
क़बूल न किया और कहा: ये लोग शोहरत और 
दिखलावा चाहते हैं। 

(3745) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
. कुब्रा, हदीस: 6596, मुसनद अहमद, 5/28. 
(3746) जनाब क़तादा (रह.) ने हज़रत 
सईद बिन मुसय्यब से ये क़रिस्सा बयान 
किया। कहा कि तीसरे दिन बुलाया गया तो 
दावत क़बूल न की ओर पेग़ाम लाने वाले 
को कंकर दे मारा। 
(3746) तख़रीज : 
हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(सनद ज़ईफ़) ये. 


५. ७ (५)४| )४ ५५5८ ८: 329) ५०.८८| 
0 कम है है 
27% 286 5 5 00 0 0 
53 ०६७ ४७ . "१५, *«०- </७/॥ 
63 ०$| (२ | ८६ ८४:७० ७| |; 
(85 < ४ (26 #द्धी (५ <र्ष 

६८ (| ४४; <<5६ 8 <2४ी। ६४४ 


2.०2 ००५६३ ८०२० (० २५०७० (५ ५०५ (६५ 
७ ८३ £ 54 (»£ हि. 
>> 


/.. “/ “/ ०] 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। शेख़ अब्दुत तव्वाब मुल्तानी (रह.) लिखते हैं कि अगर तीनों 
दिन खाने वाले लोग एक ही हों तो तीसरे दिन की दावत नाजायज़ है। अगर मुख़तलिफ़ हों तो अय्याम 
की कसरत का कोई हर्ज नहीं जो कि सलफ़ से साबित है। सही बुख़ारी में भी इसकी तरफ़ इशारा मौजूद 


है। देखिये: (सही बुख़ारी) 
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मिली सयेकमे लक जाप मम कि 4 


अन्न अब दाऊद है जिल्द 5 खाते पते ले ुताल्शिक अहकाली-जलाइल कह ७722८ 205 


००००० क्र 
प्र 2 हर] | 0-० ५ ६424 है | हा ही 


बाब 54 


सफ़र से वापस पहुँचने पर 
खाना खिलाना 





(3747) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है. ६55 ७:४५ ६5 .. 5४ 5५६४ ७४5५ 
कि रसूलुल्लाह ($$) जब मदीना तशरीफ़ लाये बा 
तो आपने एक ऊँट या गाय ज़बह की थी। 
(3747) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3089. 


(3 ५) (3५ (2 ७) (3६७ रे ४ हक अं (डी 
25 2 4578 05 7.8 


«> ०-० १ |,9 ४ ाण बस ही (७०) 
फ़ायदा : शायद ये गज़्व-ए-तबूक से वापसी का वाक़िया हो। (बज़्लुल मज्हूद) 


बाब ; 5 


ज़ियाफ़त (मेहमानी) का 
बयान 





(3748) हज़रत अबू शुरैह कअबी (#) से. ,.७० $& 20७ ७७ 5.४४) ७5५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: "छ « हे 

। < + हर | 2३५ | (3 ८४८» 
'जिस शख़्स का अल्लाह ओर आख़िरत के |, की ह 720 ४ (0 | 
दिन पर ईमान हे उसे चाहिए कि अपने 5 (००००) ४4... ८४. (> ० ०..| |» 


नी 
| 


& 
३ 
५ 


मेहमान की इज्ज़त करे, ख़्ब ख़िदमत ओर 5,528 »)॥ ०)2॥ ५0५ ८०१५ 5७ 
मदारात एक दिन रात है, मेहमानी तीन दिन .ई 888 805. 2805 2५ 82५ 


होती हे, उसके बाद स़दक़ा है। मेहमान के 


नहीं 50% ॥ ८53.> :43 <2॥$  5&% 
लिये हलाल नहीं कि अपने मेज़बान के पास. +-*“ ्र । कक 
डेरा डाल ले कि उसके लिये मशक़्त और. ४/ 535 ४ ८४७ . " &#>४ (#& १-४ 


बोझा बन जाये। 
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४४ 


सुन अबु दाऊद ४ जिल्द5 # 2026 खाने पीने से मुताल्शिक अहकामो-जसाइल 22206 0 6609/2% | 2296 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि बसनद हारिस 4५5 ७६ 5४.५५ 3 >,छी ० 
बिन मिस्कीन, अशहब से मरवी है कि इमाम न ५ ४८2 7 
मालिक (रह.) से नबी ($&8 के फ़रमानः 40 अं 
(जाइज़तुहू यौमुन व लैलुन) का मफ़्हूम पूछा. 5 %&£७ " ०2.., 4८५ 4४ /५० ८४४ 
गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन रात उसकी खूब. 4585; 45; ७.82 3७ . " 40६ 
इज्जत अफ़ज़ाई करे, उसे तोहफ़ा दे और उसका ः ६:32 है 
ख़ूब ख़याल करे और तीन दिन तक मेहमानी है। 

(3748) तख़रीज : मौता: 2/929, बुख़ारी, व 

मुस्लिम: 726 

फ़वाइद व मसाइल : () (जाइज़ा) का एक मफ़हूम ये भी बयान किया गया है कि मेहमान के रवाना 
होते वक़्त भी उसे इस क़द्र दे कि एक दिन रात की मसाफ़त आसानी से तय हो जाये। (फ़तहुलबारी: 
635) (2) मेहमान के लिये लाज़िम है कि अपने मेज़बान के अहवाल का ख़याल रखे और उसके 
लिये अज़ियत या मशैक्गत का बाइस न बने। (3) मेज़बान अगर मुतालबा करे या कोई इज़तिरारी 
. कैफ़ियत हो तो तीन दिन से ज़्यादा भी ठहर सकता है, मगर ये ख़िदमत मेज़बान की तरफ़ से स़दक़ा होगी। 


(3749) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत. 53 455०5 ..०५८। 5 » ४७४ 


है कि नबी ($8 ने फ़रमाया: 'मेज़बानी तीन 
दिन है जो उसके अलावा हो, वह स़दक़ा है।' 


(3749) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 


हदीस: 2/354. 


(3750) हज़रत अबू करीमा (मिक़्दाम बिन 
मादी करिब) (#) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'एक रात की 
ज़ियाफ़त हर मुसलमान पर हक़ लाज़िम 
(वाजिब) है। जो शख़्स किसी के स़हन में 
उतरे तो ज़ियाफ़त उस पर क़र्ज़ है, मेहमान चाहे 
तो बस्मूल कर ले ओर अगर चाहे तो छोड़ दे।' 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3677. 


(४४१ (> (+ी ५ (० (3.७ | (3: ७ अनाज 


हु (| ८9५2) (5 (री ता? 
40.५॥ " ४७ ०0.) «(७ «(| (० 


| 


ट 


०५८2 है 40 [.] (५५ 9०५० (3 ट 5 


७४.७ 3७ «४५ ८१ <४&5 3.८८ ७४७ 


न प 


(+ 5५८ (४८४ »«<०४ (5 «49: »'| 


गो 5003, 20 त 0945. 
5 आओ 20 30 728 
| 559 ५०० न: ह 65“ (.०+> (०६० 


हे ४95 00) ०७५ (बवमग्जे >5<| ४4 
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जज कस [.] 
(375) हज़रत मिक़्दाम (बिन मख़दी 
करिब) अबूकरीमा (/) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
किसी क़ोम का मेहमान हो फिर वह ज़ियाफ़त 
से महरूम रहे तो उसकी नुसरत करना हर 
मुसलमान पर वाजिब है यहाँ तक कि वह 
उनसे अपनी एक रात की ज़ियाफ़त हाप़्िल 
कर ले। उसकी खेती से ओर माल से! 
(375) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: 4/3, 
4/32, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 4/59. 

(3752) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (/) से 
रिवायत है, वह कहते हें कि हमने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ($&8 आप हमें 
रवाना फ़रमाते हैं, हम किसी क़ोम के यहां 
पड़ाव करते हैं ओर वह हमारी मेहमानी नहीं 
करते तो आपकी क्‍या राय है? 
रसूलुल्लाह ($8 ने हमें फरमाया: 'अगर तुम 
किसी क़ोम के यहां पड़ाव करो तो अगर वह 
तुम्हारे लिये उस चीज़ का कहें जो मेहमान के 
लायक़ है तो उसे क़बूल कर लो, अगर वह 
ऐसा न करें तो उनसे अपना मेहमानी का हक़ 
वसूल करो जो लायक़ ओर मुनासिब हो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसमें दलील 
है कि इंसान अपना हक़ वसूल कर सकता है। 
(3752) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 637, व 
मुस्लिम: 727. 





अज़्ज़हबी तल्ख़ीसुल मुस्तदरक, 
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बाब : 6 
दूसरे का माल बतोर ज़ियाफ़त 


खाने की हुरमत मन्सूख़ हो 
चुकी है 


(3753) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है, उन्होंने सूरह अन्निसा की आयत (29) की 
तफ़्सीर में फ़रमाया (ला ताकुलू अम्वालकुम 
बैनकुम ...) 'तुम आपस में एक दूसरे का 
माल बातिल तरीक़े से मत खाओ, सिवाए 
इसके कि आपस की रज़ामंदी से तिजारत हो।' 
इस आयत के उतरने पर लोग एक दूसरे के यहां 
खाना खाने में हर्ज समझते थे। फिर सूरह नूर 
की आयत: 6 ने इसको मन्सूख़ कर दिया। 
फ़रमाया: (लेसा अलेकुम जुनाहुन अन 
ताकुलू मिम बुयूतिकुम... अशतातन) तुम 
पर कोई हर्ज नहीं कि अपने घरों से खाओ या 
अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के 
घरों से या अपने भाईयों के घरों से या अपनी 
बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से 
या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामूओं 
के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या 
उन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो 
या अपने दोस्तों के घरों से, इसमें भी कोई हर्ज 
नहीं कि तुम सब साथ मिलकर खाओ या 
अलग अलग।' (इसी तरह) कोई मालदार 
अपने अहल कि किसी फ़र्द को खाने की 
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अन्न अबु दाऊद ई जित्द-5 है 2 खाने पीने से लुताल्लिक अहकानी-महाइल कक 00722 299 7 
दावत देता तो वह कहता कि में उसके खाने में. :(र्छ (>5 ८ 5 4 356 8, 
हर्ज समझता हूं, कोई और मिस्कीन उसका 

मुझ से ज़्यादा हक़दार है। चुनांचे इस आयत के . ५६४7 | 
ज़रिये से हलाल ठहराया गया है कि जिस पर. क्‍ 

अल्लाह का नाम लिया गया हो वह खा लिया 

करें और (ऐसे ही) अहले किताब का खाना 

भी हलाल कर दिया गया। 

तख़रीज-: (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 7/274. क्‍ 

फ़ायदा : सूरह निसा की आयत से बाज़ स़हाबा ने ये समझा कि तिजारत के बगेर किसी के यहां खाना 
खाना, अक्ल बिलबातिल (नाजायज़) है। इसी तरह बाज़ मालदार अपने गरीब रिश्तेदार के यहां खाने 
में हर्ज समझते थे, सूरह नूर की आयत से इन दोनों शुब्हों का इज़ाला करके वाज़ेह कर दिया गया कि 
तुम तिजारत के बगेर भी एक दूसरे के यहां खाना खा सकते हो। इसी तरह मालदार शख़स़ अपने गरीब 
रिश्तेदार के घर खाना खा सकता है, सिर्फ़ एक शर्त है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। 
इसके अलावा अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिये हलाल है। 


बाब $ 7 
(बतोर फ़़ व रिया) 


मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने 
वाले का खाना 





(3754) इकरिमा (रह.) बयान करते हें कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहा करते थे: 
बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (४8 ने मुक़ाबला 
बाज़ी में आकर खिलाने वालों का खाना 





खाने से मना फ़रमाया है। ॥ ०० 44 40 ५,५०० ८4 8] ०५४ (४८ 
इमाम अबू दाऊद (रह. ) फरमाते हें कि जरीर के ॥८॥ 2४ ० ४) ८] । (&9 क्‍ १2 हित 


अक्सर शागिर्द इस रिवायत में इब्ने अब्बास 


नहीं 350 2 2 के कह | 
(.&) का नाम ज़िक्र नहीं करते। अलबत्ता हारून ऊ ) रह +# ॥5 & ही 535 ५ 
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नज्ची ने इनका नाम लिया है। हम्माद बिन जैद ने 


भी इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं किया। (यानी 
उनकी रिवायत मुरसल हुई)... 

(3754) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 
7/274, हाकिम: 4/28, 29 


&५.«) 53 (४३*४४ 3) ५०० («५ | ८&५«2 


5॥ 50: ४ 25 0 3५७; ५» ८5८) 
० +र 


फ़ायदा : मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने वाले का मक़स़द महज़ फ़द्नर व रिया और शोहरत का हासिल 


करना हो तो ऐसे खाने में शरीक नहीं होना चाहिए 


 बाब : 8 
ऐसी दावत में जाना जिसमें 
कोई गेर शरई बात हो 





(3755) हज़रत सफ़ीना अबू अब्दुरहमान 


(+%) से मरवी हे कि एक आदमी ने हज़रत 


अली बिन अबी तालिब (५७) की दावत की. 


ओर उनके लिये खाना तेयार किया (ओर 
उनके घर भेज दिया) हज़रत फ़ातिमा (:) ने 
कहा: अगर हम रसूलुल्लाह (%$ को बुला लें 
ओर वह भी हमारे साथ तनावुल फ़रमा लें (तो 
बहुत ख़ूब हो) चुनांचे उन्होंने आप ($8) को 
दावत दी ओर आप तशरीफ़ ले आये। आपने 
अपना हाथ दरवाज़े की चोखट पर रखा ओर 
एक मुनक़श (नक्शा निगार वाला) परदा 
देखा जो घर की एक जानिब में लगाया गया 
था, तो आप (8७9 वापस हो लिये। सय्यदा 
फ़ातिमा (#) ने हज़रत अली (.&) से अर्ज़ 
किया: नबी ($8) से मिलें और मालूम करें कि 
किस चीज़ ने आपको वापस लोटाया हे। 
हज़रत अली (+#) कहते हैं कि में आप ($%8 


| ०४५) (५ ६8% 


के 


है $ क्रय (६ ८५ 
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अनन अब दाऊद |६ जित्द-5 | खाने पते थे तुतल्लिक अहकागी-जलाइल की 22 क30। | 
के पीछे गया ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के ५ कह] 
रसूल! आप किस वजह से वापस आ गये हें? 
आपने फ़रमाया: 'मुझे लायक़ नहीं या कहा 
कि नबी को लायक़ नहीं कि नक़्श व निगार 
वाले घर में दाख़िल हो।' 
(3755) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 
हदीस: 3360 
फ़ायदा : (१) घरों में दीवारों को गैर ज़रूरी रंगारंग मुनक़श (नक्शो निगार वाले) परदों वगैरह से 
मुज़य्यन करना इस्लामी स़क़ाफ़त के मनाफ़ी है। (2) ओर इसी तरह जिस दावत में किसी गेर शरई 
बात का इरतेकाब हो उसमें भी शिर्कत दुरूस्त नहीं। बिलख़ुसूस ऐसी शख़्सियात के लिये जो अवाम के 
यहां शरई उमूर में मोतबर हों, उनकी शिर्कत और फिर मुन्करात (गलत कामों) पर उनकी ख़ामोशी एक 
लिहाज़ से रज़ामंदी समझी जा सकती है जो उनके हक़ में बहुत बड़ा ऐब है। (3) ओर ऐसे घर जिनकी 
तामीर ही मुन्करात व फ़वाहिश और गैर शरई कामों के लिये होती है, वहां जाना हराम है। 





बाब :; 9 स्लत ८५ 
दाई जायें तो || | £ («६ ५] ० (०फ 
जब दो दाई इकट्ठे हो जायें तो ; ट ८ 
कौन ज़्यादा हक़दार है? 5५६३ 
(3756) एक सहाबी से मरवी है, नबी (89 : ०3८० /५६ ८० «4,2०४ 5३ 56 ४४ 
ने फ़रमाया: 'जब दो शख़्स दावत देने वाले. $ 


जायें | > ८200५) २७ .]भ + ०४% 
इकट्ठे हो जायें तो उसकी दावत क़बूल कर डी व ८ ७ अं 


जिसका दरवाज़ा उनमें से ज़्यादा क़रीब हो. ४: 97 2 ७६ ४2१४ ११४! 
क्योंकि जिसका दरवाज़ा ज़्यादा क़रीब हो. ८४ ५०७६० &» «४3 && «5,42४ 
उसी की हमसायगी ज़्यादा क़रीब होती है। ,॥ ०» ८, ॥ 8... ५.८ ०॥॥ ० 
और अगर उनमें से एक पहले आया है तो आग के 
पहले आने वाले की क़बूल कर। न मम बह बा 
(3756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद. ४&# ५५ पक 55 ५४ ५#% २२७ 
अहमद: 5/408, अत्तल्ख़ीसुलहबीर: 3/96. 3 >> ५४.७ 5 3 ५० 


है। 
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अुन॒न अबु दाऊद | जित्द-5 | 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, ताहम दीगर सही अहादीस से भी ये तर्तीब आाबित है और 


अक्सर उलमा का अमल भी इसी पर है। 


बाब ; 


जब नमाज़ तैयार हो और रात 
का खाना भी 





ब् 





(3757) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत हे, नबी ($&89) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से किसी का रात का खाना रख दिया 
गया हो ओर नमाज़ की इक़ामत भी हो गयी 
हो तो (नमाज़ के लिये) न उठे यहाँ तक कि 
खाने से फ़ारिग हो जाये।' मुसद्दद ने मज़ीद 
कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) 
(+) के लिये रात का खाना रख दिया जाता 
,.. या शाम का खाना तेयार हो जाता ... तो 
वह खाने से फ़ारिग हो जाने तक न उठते 


ख़वाह इक़ामत सुन लेते या इमाम की . 


क्रिराअत सुन रहे होते। 
(3757) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
673, मुसनद अहमद: 2/20, व मुस्लिम: 559 


0 न 0 55 
मय :(६॥ (५४५ ०४-५७ -४४| ४७ 
>+ 7४ >+ ४५० हिट ०७ हर 
|" ०0७ 2...) ५४० 40 ० ८४४ 
5७ ४<॥ ><35 8.5 ४५८ &>) 


(७; 3५.०७ $|; . ९४८ «# 6» 


फ़ायदा : नमाज़ ऐसी इबादत है जिसमें रब ज़ूलजलाल से मुनाजात होती है तो इंसान को अपने फ़ितरी 
जरूरियात से फ़ारिग होकर पूरी यकसूई से नमाज़ अदा करनी चाहिए। खाने पर पहुँचने से पहले नमाज़ 
का बोझ उतारने की कोशिश क़तखन मुनासिब नहीं। इसी तरह पेशाब पाख़ाने के तक़ाज़े हैं, ज़रूरी है 
कि इंसान पहले इन उमूर से फारिग हो ले, ऐसा न हो कि ध्यान खाने वगैरह की तरफ़ लगा हो और 
नमाज़ में यकसूई हासिल न हो पाये। 


(3758) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ६-७ «७४ > «४७ & ४४ ४४.७ 
(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (89 ने «2: 5८ ! हि 

| के न 9०४ २-०१ ्ं (बट ध्््। (>+७ 
फ़रमाया: 'खाने या किसी ओर वजह से 
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उच्च अब दाऊद  जिल्द-5 | 20503206 खाले पीले से मुताल्लिक़ अहकामो तसाइल 


नमाज़ को मुअख़्ख़र (ताख़ीर) न किया 
जाये। 


(3758) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/23. 


(3759) जनाब अब्दुल्लाह बिन ड़बेद बिन 
उमेर ने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
(%) के दौर की बात है कि में अपने वालिद 
(ड़बेद बिन उमेर) के साथ हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (#) के साथ बेठा हूआ था कि 
_अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर ने कहा: 
हमने सुना है कि (नमाज़ से पहले) अशाइये 
(रात के खाने) से इब्तेदा की जाये। तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) ने कहा: अफ़सोस 
तुम पर! भला उनका अशाया क्‍या होता था? 
क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप के अशाये 
की तरह होता था? (यानी क्‍या तरह तरह के 
खाने होते थे? ) 

(3759) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 3/73 
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फ़ायदा : हज़रत जाबिर (#) वाली रिवायत (3758) सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उबेद बिन उमेर वाली रिवायत सही है और पिछली हदीस के मफ़्हूम की ताईद करती है। बाब की 
पहली हदीस में नमाज़ से पहले खाने और दो अहादीस़ खाने के लिये नमाज़ को मुअछ़्ख़र (लेट) न 
करने की ताकीद करती हैं। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) दोनों की वज़ाहत करते हूए फरमाते हैं कि अगर 
खाने की तलब बहुत ज़्यादा हो और दस्तरख़्वान भी लगा दिया गया हो तो पहले खाना खा लिया 
जाये। लेकिन अगर ये कैफ़ियत न हो, खाने में तकल्लुफ़ात हों और बहुत ज्यादा देर लगती हो और 
नमाज़ का वक़्त या जमाअत निकल जाने का अन्देशा हो तो पहले नमाज़ पढ़ ली जाये। क्‍ 





55/7७/7६77 धा।7 
<५2.25 64*&6 7 37 


5 000 


24040 





बाब : 47 


खाने के वक़्त हाथ धोने का 
बयान 





(3760) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(;&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 
बैतुल ख़ला से निकले तो आपको खाना पेश 
किया गया। स़हाबा ने कहा: कया आपके 
लिये वज़ू का पानी न ले आयें? आपने 
फ़रमाया: 'मुझे वज़ू का हुक्म उसी वक़्त है 
जब में नमाज़ के लिये खड़ा होंऊ।' 

(3760) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
4847, नसाई, 32 








छ्ख्य़ ु क्‍ 
0-८० 3 ५६ क 
/ 2, न अक 
/ फ्ा 9 रटई 9 
्र ५2:)| 3<< २ | 
आओ 
(०० 4० 8 | ८५५५ ०.| 


42३ ४48 ८0७ 5५ है# 3 १८६ «| 
(| " 0४४ 2,» ५, 2.50 )॥| | 0४5 ५४* 
. "४0.2 «| 


| ब् | £ >>» ५ है हु) 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर हाथ साफ़ हों तो खाने के वक़्त दोबारा धोने का एहतिमाम कोई 
सुन्नत नहीं है। (2) बेतुल ख़ला में फ़रागत के बाद हाथ अच्छी तरह साफ़ करना ज़रूरी हैं, खाने के 
लिये उन्हें दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं। (3) हर वक़्त बावज़ू रहना मुस्तहब है मगर वाजिब नहीं। 
(4) खाने के वक़्त वजू का एहतिमाम बेहतर है ज़रूरी नहीं। 


बाब : 2 
». खाने से पहले हाथ धोने 
का बयान 


५७ ५-४+ ७५६29 





(376) हज़रत सलमान फ़ारसी (#) ने 


कहा: मेंने तोरात में पढ़ा कि खाने से पहले 
वज़ू कर लेना बाइसे बरकत होता है। मैंने ये 
बात नबी ($8 से ज़िक्र की तो आपने 
फ़रमाया: 'खाने की बरकत वज़ू में हे कि 


८3४७5 ४.७ «७०५-० ८2 +०»/ ४४.७ 
| ० द्र 
८3५०० - ८36॥|; (२ (७४४५ (»ं 


है 8 (> ०० (2 ४5 जग) ५८५ £ >>» 
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&$४ “(२३ | 


खाने से पहले किया जाये ओर बाद में भी। 
और जनाब सुफ़ियान खाने से पहले व॒ुज़ू करना 
मकरूह समझते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ये रिवायत 


जईफ़ है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 846 


बाब ; 3 


अचानक खाने के मोक़े पर 
(बगेर हाथ धोये) खाना 





(3762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


() ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($0 


एक पहाड़ी की घाटी की तरफ़ से तशरीफ़ 
लाये। आप क़ज़ा ए-हाजत से आये थे ओर 
हमारे सामने ढाल पर खजूरें रखी थीं। हमने 
आपको दावत दी तो आपने हमारे साथ 
मिलकर तनावुल फ़रमाईं और पानी को हाथ 
भी नहीं लगाया। क्‍ 


(3762) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/397, हदीस: 5345 


९० 


हु 23 (2 020 


अनु अबु दाऊद ६ जिल्द5 70% 2६ खाने तीनेसे अहकानो-जाइल 5227 305 7 


2,०0)]॥ -«४८)॥ ४४2 " 0६ ..., 


०७५ 0५४७ 5४3 . " ०-<८ £ »» »॥ 
6 
55 885 2 ०७ . «४८॥ [5 ४,»॥/ 
ह ु > ूृ 


|, 0.५ | /39 


४५ [4] | ज्ड (3 सह 





मल दर (ब् 5 हल ०2 ग | (४ - (४5.७ 
हैआई 
| (3.५ 


(६ 0 ४ 0/०- 22. [35. (४4 ल्‍ ०९... हि ले] | मु 
(६ टन: द 4७-५७ (४४ -००१ का | (७8 


० 25७ हज (०५ (७ 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं कि अगर दावत देने वाले ने पैशगी दावत न 
दे रखी हो तो अचानक उसके खाने में शरीक होना नापसन्द समझा जाता है मगर ये कि आसार व 
क़राइन से वाज़ेह हो कि साहिबे तआम फ़राख़ दिली से पेशकश कर रहा है तो शरीक हो जाये। (2) 
इन दोनों रिवायात (हाथ धोने वाली और न धाने वाली) ज़ईफ होने की वजह से नाक़ाबिले ह॒ज्जत हैं। 
इस बिना पर खाने के वक़्त हाथ धोने ज़रूरी नहीं। हाँ अगर वह साफ़ न हों तो फिर धोने ज़रूरी होंगे। 
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(3763) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है, वह फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (%) ने कभी 
किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। आपकी 
तबीयत चाहती तो तनावुल फ़रमाते अगर 
नापसन्द करते तो छोड़ देते। 

(3763) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5409, व 
मुस्लिम: 2064. द 


हा 4 [20% (४८:2३ हल 4 6 4८्ध / (८4+2 
(४ | «२०७०७ (२ (६6 
के ४) ० 3 4 30 2४: 2 -ै७०-८० “० 
श्र 
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५०० ५0 ० 40 ४0.०; 2७ ७ ४७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इंसान अल्लाह की नेमत खाये बिना रह भी न सके और फिर उसकी ऐब 
जोई भी करे ये बहुत बुरी ख़्ललत है। अगर खाना तैयार करने वाले की कमी हो तो उसको मुनासिब 
अन्दाज़ से समझा देना चाहिए। (2) इस हदीस से ये इस्तेदलाल भी किया जा सकता है कि इंसान ने 
किसी शख़स या इदारे से कोई मुआहिदा तय किया हो और तय शुदा उमूर व शराइत पर मामला चल 
रहा हो तो मुनासिब नहीं कि उस इदारे या अफ़राद पर बिला वजह तअन व तशनीअ करे। या तो बख़ेर 
व ख़ूबी साथ निभाये या भले अन्दाज़ से जुदा हो जाये। ताहम नसीहत ओर ख़ेर ख़वाही का इस्लामी, 
शरई ओर अख़लाक़ी हक़ अच्छे तरीक़े से अदा किया जाना चाहिए। 


बाब :; 59 


इकट्ठे मिलकर खाना खाने का 
बयान 





(3764) वहशी बिन हरब अपने वालिद से 
और वह (वहशी के) दादा सहाबी (वहशी 
बिन हरब) (.&) से रिवायत करते हें कि 
अएहाबे नबी (७9 ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम खाते हैं मगर सेर नहीं होते। आपने 









ई0% 
«<6॥ 8८:५७) 3 .. 
हट ; /* ८ घर हे 
(5.5 ५2 [9 ४८ ७ # 5 (४-७ 


0 0 0 8 0: 3] 
७४ (४:१2 (४7 ् पे च 


हो आस 8: | 
८९७०] (3 ८0००२ तप ८4८ (मी न हु 


55/7७/7६77 7 
<५2.25 64*&6 7 37 
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फ़रमाया: 'शायद तुम लोग अलग-अलग 


होकर खाते हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने. 


फ़रमाया: 'इकट्ठे होकर खाया करो ओर उस 
पर अल्लाह का नाम लिया करो, इसमें 
_ तुम्हारे लिये बरकत पेदा कर दी जायेगी।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: जब तुम 
किसी दावत में शरीक हो और अशाया (खाना) 
सामने रख दिया जाये तो जब तक घर वाला 
इजाज़त न दे मत खाओ। 


|॥ 5१ ८ 38 
जि ०१० 9२ (3. 


है) ५९७२) (4 53 (202 0075 2 28 अप्के) 
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(3764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 

हदीस: 3286, इब्ने हिब्बान, 345 

फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत कुछ मुहक्किक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ अल इस्नाद है और कुछ 

के नज़दीक हसन दर्ज की है और जिन्होंने इसे हसन क़रार दिया है वह इस हदीस़ से नीचे दिये गये 

मसाइल अख़ज़ करते हैं। (2) खाने पर इकट्ठे होने में उल्फ़त व मुहब्बत के साथ साथ बरकत बढ़ती 

है। दोस्तों में अगर कोई अन बन हो तो दूर हो जाती है। आम इज्तेमात के अलावा घरों में भी इसका 

एहतिमाम होना चाहिए। इस तरह बरकत के अलावा नौख़ेज़ बच्चों को आदाबे मज्लिस की तरबियत _ 

मिलती है। (3) बाज़ उलमा ने इससे ये भी इस्तेदलाल किया है कि इस हदीस़ में एक ही बर्तन में खाने 
तर्गीब है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने जिस अहम बात की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है वह खाने के 

आदाब का अहम हिस्सा है। 


ई0% 
4५५) (£ कई ५ 


बाब : 6 


खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना 





9, 


(3765) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,.»७ 2 ७४ ४७ 6४ #< ४-७ 
(.&) ने नबी ($&8 को फ़रमाते सुना, 'इंसान 
जब अपने घर में दाख़िल होते हूए अल्लाह 
का नाम लेता है ओर फिर अपने खाने पर भी _ 


अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शेतान कहता 


&# "री औ (25% ८७ (६: ० ० 
5 (40 (85 ॥| " ०४५६ ०५) ५४६ 
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जचग अंडे दाऊढ ईँ जिल्द-5 | 2. खाल पीने ले मुताल्लिक अह 20 
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है: तुम्हारे लिये यहां न रात का कोई ठिकाना 
है ओर न रात का खाना। ओर जब इंसान 
दाख़िल होते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र न करे 
तो शेतान कहता हैः तुम्हें रात का ठिकाना 
मिल गया ओर जब खाने पर भी अल्लाह का 
नाम न ले तो कहता हैः तुम्हें रात के ठिकाने 
के साथ साथ खाना भी मिल गया।' 
(3765) तख़रीज : मुस्लिम: 208. 


४.० 5.०3 
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फ़ायदा : शैतान और उसके चैले-चपाटे नज़र नहीं आते। इरशादे बारी तआला है: बेशक शैतान और 
उसका लश्कर तुम्हें ऐसे मक़ाम से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते।' (अल आराफ़: 27) 
और उनके हमले इन्तेहाई मछफ़ी, शदीद और मुसलसल हैं। उनसे बचाव का यक़ीनी तरीक़ा अल्लाह 


का नाम लेना है। 

(3766) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत हे 
. कि हम लोग जब रसूलुल्लाह (#9 के साथ 
खाने में शरीक होते तो हममें से कोई खाने में 
हाथ न डालता जब तक कि रसूलुल्लाह ($9 
श्रू न कर लेते। चुनांचे एक मर्तबा हम 
आपके साथ खाने में शरीक थे कि एक बदवी 
आया गोया उसे धकेला जा रहा था, पस वह 
आगे बढ़ा कि खाने में अपना हाथ डाले तो 
 रसूलुल्लाह (%&8 ने उसका हाथ पकड़ लिया। 
फिर एक छोटी बच्ची आई गोया उसे (भी) 
धकेला जा रहा था, उसने भी आगे बढ़ कर 
अपना हाथ खाने में डालना चाहा तो 
रसूलुल्लाह (#8 ने उसका हाथ भी पकड़ 
लिया ओर फ़रमाया: 'जिस खाने पर अल्लाह 
का नाम न लिया गया हो शैतान उसे अपने 
लिये हलाल समझ लेता है। वह उस बदवी को 


है (७.७ ८८:०८ (» हद “(5० (६5.७ 
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लाया ताकि उसके ज़रिये से खाना हासिल कर 
सके, मगर मेंने उसका हाथ पकड़ लिया और 
उस बच्ची को लाया ताकि उसके ज़रिये से 
खाना ले सके, तो मेंने उसका हाथ भी पकड़ 
लिया। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 
जान है! बिलाशुब्हा उसका हाथ, उन (दोनों) 
के हाथों के साथ मेरे हाथ में हे।' 

(3766) तख़रीज : मुस्लिम: 207.. 


0) जेल वीक 


हर 


40 ८ ४५ ई 370॥ ८७४)॥ ०5८ 
१५ है ६, अर] है-0॥ छह ८५ 4|५ ५० 
2 42) णी १०८५ £५३3 १०८ ०-०७ 


फ़ायदा : शैतान जब नबी ($8) की खाने की मज्लिस में हमलावर होने से बाज़ नहीं आया तो आम 
मुसलमानों का क्‍या हाल होगा? मगर रसूलुल्लाह ($8) ने उससे बचाव का मोतमद तरीक़ा इरशाद 
फ़रमा दिया है और वह है खाना शूरू करते वक़्त (बिस्मिल्लाह) का पढ़ना। 


(3767) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने 
फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई खाना खाने 
लगे तो चाहिए कि अल्लाह तआआला का नाम 
ज़िक्र करे, अगर शूरू में भूल जाये तो चाहिए 
कि यूं कहेः (बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व 


आख़िरह) 'अल्लाह के नाम से इस (खाने) क्‍ 


के शूरू में ओर आख़िर में भी।' 

(3767) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
858, इब्ने माजा, हदीस: 3264, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 34, हाकिम: 4/08. 


(3768) हज़रत उमेया बिन मख़शी (:&) 
एक स़हाबी थे उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह ($&8 तशरीफ़ फ़रमा थे जबकि 
एक आदमी खाना खा रहा था उसने 
बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। यहाँ तक कि जब 
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उसके खाने से एक लुक़्मा बाक़ी रह गया तो 
उसने उसे अपने मुँह की तरफ़ उठाते हूए 
कहा: (बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरह) 
'अल्लाह के नाम से इस (खाने) के शूरू में 
ओर आख़िर में भी।' तो नबी ($8) हंसने लगे 
और फ़रमाया: 'शेतान इसके साथ खाये जा 
रहा था जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो 


जो कुछ उसके पेट में था उसने वह सब क़े 


कर के निकाल दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जाबिर 


बिन सुब्ह, सुलेमान बिन हरब के नाना हैं। 
(3768) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/336, नसाई, सुनन कुब्रा हदीस: 03, अमलुल 
योम वललैला: 282, हाकिम: /08, 09 
मज्मउज़्ज़वाइद: 5/22 
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फ़ायदा : भूल जाने की सूरत में यही दुआ पढ़नी चाहिए जैसे कि इससे पहले वाली हदीस में गुज़रा है।. 
मालूम रहे कि शयातीन की कई क़िस्में हैं। उनमें से कुछ खांते, पीते और मुबाशरत भी करते हैं। उनका 
खाना पीना बायें हाथ से होता है तमाम शैतानों से बचाव अल्लाह के ज़िक्र से मुमकिन है। 


बाब : व7 


सहारा लेकर (टेक लगाकर) 
खाना 





(3769) हज़रत अबू जुहेफ़ा (वहब बिन 
अब्दुल्लाह) (#) का बयान हे कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: "में सहारा 
लेकर (टेक लगाकर) नहीं खाता।' 

(3769) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5398. 
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(3770) हज़रत अनस (+) बयान करते थे. 8; 9 «४ 5 ८2४ ४४/ 


कि रसूलुल्लाह (७9 ने मुझे (किसी काम से). 2; . ॥६& ,अ& .* «2: १८ 43; 
भेजा। फिर में आपके पास वापस हाज़िर "5 (० के बर+० 2 ६0 
हूआ तो मेंने देखा कि आप खरजूरें खा रहे थे (220 न्‍ढ। (४ ८५६ ०८४ 
और इक़आ की हालत में बैठे हुए थे।. . &६ 95 5 6६ 50४ 
(3770) तख़रीज : नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस हि 

6744, व मुस्लिम: 2044 ः 

(377) जनाब शुऐब बिन अब्दुल्लाह बिन ,3४५ ७४ .).>५८| 5 «४ ४-५ 
अप्र अपने वालिद से रिवायत करते हें कि ह 
नबी (%&89 को कभी नहीं देखा गया कि आपने 
तकिया लगाकर खाना खाया हो या दो 
आदमियों ने भी आपकी ऐड़ियाँ रौंदी हों (ऐसे. ४५ +& &<& 5५ ०.) ५००७ «0 _,० 
नहीं हूआ कि आप तकब्बूराना अंदाज़ से , ४१४; 4:८७ (५: 
आगे आगे चलें ओर लोग आपके पीछे हों।) ः ह 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 244 द 

तोज़ीह : (इक़आ) यानी इस तरह जमीन पर बैठ जाना कि पिण्डलियाँ सामने खड़ी हों। इस सूरत में 
बाज़ औक़ात पीछे सहारा भी लेना पड़ता है। लिहाज़ा इससे ये इस्तेशहाद किया जा सकता है कि 
बीमारी और कमज़ोरी वगैरह की सूरत में सहारा लेना जायज़ है। फ़तहुलबारी में है कि एक रिवायत में 
(मुक्इन) की बजाये (मुहतफ़िज़) का लफ़्ज़ आया है यानी उकड़ूं बेठे हूए थे। बहर हाल आम रिवायात 
से साबित है कि सहारा लेकर (टेक लगाकर) खाना सुन्‍्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) 
ख़ूब जम कर और बिखर कर बैठने को भी (इत्तका) में शुमार करते हैं जैसे कि आलती पालती मारकर 
बैठना कि इस सूरत में इंसान बहुत ज़यादा खाना खा लेता है। मगर ये कि कोई उज् हो। उलमा-ए- 
किराम (ग़ज़ाली वगैरह) अफ़ज़ल सूरत ये बताते हैं कि घुटनों के बल बैठे या दायाँ घुटना खड़ा किया 
हो और बायें पर बैठ जाये। जैसे कि बाज़ दूसरी रिवायात से साबित होता है। 
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* ]8 
प्याले के ऊपर के हिस्से से 


खाना (दुरूस्त नहीं) 





(3772) हज़रत इब्ने अब्बास (+) 
नबी ($&8 से रिवायत करते हें, आपने 
फ़रमाया: 'जब कोई खाना खाने लगे तो 
प्याले के ऊपर (दरम्यान) से न खाये बल्कि 
नीचे (एक जानिब) से खाये। बिलाशुब्हा 
बरकत उसके ऊपर की तरफ़ से उतरती हे।' 


(3772) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 


805, इब्ने माजा, हदीस: 3277. 

(3773) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (#) 
ने बयान किया कि नबी ($8) का एक बहुत 
बड़ा तश्त था, जिसे ग़र्रा कहा जाता था, उसे 
चार आदमी उठाते थे। जब चाएत का वक़्त 
हूआ और उन्होंने ज़ुहा की नमाज़ पढ़ ली तो 
इस तश्त को लाया गया जबकि उसमें सरीद 
बनाया गया था (यानी शोरबे में रोटी भिगोई 
गयी थी) सब लोग उसके गिर्द जमा हो गये। 
जब लोगों की कसरत हो गयी तो 
रसूलुल्लाह ($89 ने घुटने टेक लिये। एक 
बदवी ने कहा: बैठने का ये केसा अंदाज़ है? 
नबी (%8 ने फ़रमाया: अल्लाह ने मुझे नेक 
ख़ू बंदा बनाया है, न कि मुतकब्बिर 
(घमंडी) सरकश।' फिर रसूलुल्लाह ($8) ने 
फ़रमाया: इसके अतराफ़ (किनारों) से 
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उुनुनु अब दाऊद (९  जिल्द-5 | 5 20205 खाने पीने से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 2220 । (0५2॥/०० ॥33 ॥; 


खाओ ओर चोटी को छोड़ दो, इसमें बरकत 
होगी। 


(3773) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 


हदीस: 3263, हाकिम: 4/07, 








बाब 5: 9 
जिस दसस्‍्तरख़वान पर 
मकरूहात (नापसंदीदा 
चीज़ों का) का इस्तेमाल हो 
उस पर नहीं बेठना चाहिए 







(3774) जनाब सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8 ने खाने 
के मुताल्लिक़ दो बातों से मना फ़रमाया हे। 
एक ऐसे दस्तरख़वान पर बेठना जिस पर 
शराब पी जाये, दूसरे पेट के बल ऑंधे लेट 
कर खाना। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये हदीस जाफ़र ने 
जोहरी से नहीं सुनी ये रिवायत मुन्कर है। 

(3774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिमः 
4/29, बेहक़ी: 7/266. 

(3775) हारून बिन ज़ेद बिन अबी 
अज़्ज़रक़ा ने कहा हमें मेरे वालिद ने बयान 
किया उन्होंने कहा हमें जाफ़र ने बयान किया 
कि उसे ज़ोहरी से ये हदीस़ पहुँची। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4520 





4 
०४ (2० «॥/| ४७ $& . " |.० 
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८ » के 

१ + 3 £ (५ ५.५ 
+५, 

» 42५2 [2 4 9८ [६2८ (2४८७ 

3४2 6 ०४५ ६६४ १४५ 
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०. रिककन्‍ "न 
टॉ.. *०.० 4 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन माना स़ही है यानी दूसरी सही रिवायात से ये मजमून साबित 
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जल्द 5 


है। इस बिना पर ऐसा दस्तरख्वान या ऐसी मज्लिसे जहां हराम हो, उनमें शिर्कत नाजायज़ और हराम है 





सिवाए इसके कि शरीक होकर गलत कामों से रोकने और सही कामों के हुक्म देने का फ़रीज़ा अदा करे। 


बाब : 20 


दायें हाथ से खाने का हुक्म 





(3776) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत हे, नबी ($£) ने फ़रमाया: 'जब 


तुममें से कोई खाये तो अपने दायें हाथ से 


खाये ओर जब पीये तो अपने दायें हाथ से 


पीये, बिलाशुब्हा शेतान अपने बायें हाथ से 


खाता ओर अपने बायें से पीता हे।' 
(3776) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/8, व 
मुस्लिम: 2020. द 


90 4 24८ 55 > ५ ऊ 2४) 
3 «५-० (४ ९०७ + 5 ४ 4४४ 
(8॥॥ " 0७ ॥.., «७ ५0 ० ८.४ 
०:३४ 2.5 8 2५०४ 406 3 
52555 2055, | 30०४. (५322०. 
" ५) .८. 


फ़ायदा : दायें हाथ से खाना पीना वाजिब है। नीज़ बुरे लोगों की मुशाबहत से बचना भी लाज़िम है। 


(3777) हज़रत उमर बिन अबी सलमा 
(%) रिवायत करते हैं, नबी ($8 ने 
फ़रमाया: 'मेरे क्ररोब हो जाओ, अल्लाह का 
नाम लो, (बिस्मिल्लाह पढ़ो) दायें हाथ से 
खाओ ओर अपने सामने से खाओ।' 
(3777) तख़रीज 
अहमद: 4/27 


: (सनद स़ही) मुसनद क्‍ 


४ ॥7 6 कट 8 0“ “29 (छिपे 55 40 हैं कक बन हि (८६2. 


(डं हि (3 ४0२० (» (3 है ही ( 


बल 40 0० 3.4॥ ०७ ४७ ६: 


४0०८० (53 40 ८-७3 ८८ 53 " ०५०३ 


फ़ायदा : बच्चों और ख़ादिमों वगैरह के साथ बैठ कर खाना सुन्‍्नते नबवी है, नीज़ बच्चों और कम _ 
इल्म लोगों को शरई आदाब की तालीम देना ज़रूरी है। बिलखुसूस खाने के बारे में पिछली तीन बातें 


बहुत अहम हैं। 


55/7७/7६77 7 
<५&2.25 64*>&6 7 37 





(3778) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. , ६४ 2 ७5४५ ,,,>७ ८१ 4.० ७5/& 
(+&) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमाया: 'गोश्त छुरी से काट कर मत शशीक 
खाओ, क्योंकि ये अजमीयों का तरीक़ा है, 6 १४ ४५८४ ४४ <४७ ६५ ०0४ ०, 
बल्कि दाँतों से काट कर और नोच कर #४ ८४ | " ०५..) 4४४ «४॥| 
खाओ, इस तरह ये ज़्यादा लज्ज़त देता है. ;.:॥; 0 
ओर खूब हज़्म होता है।' ग 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत 
क़वी नहीं है। . - ४24५ 
(3778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस रिवायत के ज़ईफ़ होने का तजकिरा इसलिए भी फ़रमाया कि 
पता चल जाये कि ये रिवायत स़हीहैन की उस रिवायत के मुक़ाबले में नहीं आ सकती जिसमें छुरी से 
काटने का जवाज़ साबित होता है। (ओनूल माबूद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने पाँच मुछ्तलिफ अबवाब 
में ये हदीस बयान की है, उन्होंने इस रिवायत से 'छुरी से काट कर गोश्त खाने के जवाज़ पर इस्तेदलाल 
किया है।' देखिये (फ़तहुलबारी) क्‍ 

(3779) हज़रत स्फ़वान बिन उमैया (#). «६६८ 5॥ ७४५ , ८.० ८३ 45० ७४७ 
बयान करते हैं कि में नबी (७) के साथ. ८ ५० ७७८। ८३ >४;॥ ,;८ ९» 
खाना खा रहा था और अपने हाथ से हड्डी पर. हि ञ 
से गोश्त जुदा कर रहा था। पस आप (#0ने ४ न 
फ़रमाया: 'हड्डी उठा कर अपने मुँह से << ४७ «४ > 3-० && ८5५८८ 
लगाओ (यानी नोच कर खाओ) बेशक इस ४७ ०३ ५०० 40 ० 2.) & (४ 
तरह ये ज़्यादा लज़ीज़ लगता है और हज़्म सी 8 " 0 580) 
ख़ूब होता है।' न्ल्टा 9२ (2४ ७5 ४2४ *४ 


०..र्ट ् ( 9» 2 
4.55 ६ 4४ 0 9३ 27 6-++ ८+ 
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जल्द: 030 882 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं; उस्मान ने 
सफ़वान से नहीं सुना और ये रिवायत मुरसल है। 
(3779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/40, हाकिम: 4/42, 3. 

. (3780) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($$) को 
बकरी की ऐसी हड्डी बहुत पसन्द थी जिस पर 
से गोश्त उतार लिया गया हो ओर थोड़ा 
बाक़ी हो।' 

(3780) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
कुब्रा: 6654, शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस: 68. 
(378) जनाब अबू दाऊद (अत्तयालिसी) 
(रह.) ने इसी सनद से रिवायत किया कि 
नबी ($#8 को दस्ती का गोश्त बहुत पसन्द 
था। बयान किया कि आपको दस्ती के गोश्त 
ही में ज़हर देने की कोशिश की गयी थी और 
ये कारस्तानी यहूदीयों ने की थी। 

(3784) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) शमाइले 
तिर्मिज़ी, हदीस 68, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 





बाब : 22 


कह खाने का बयान 





(3782) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
का बयान हे कि एक दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह ($9) 
को खाने पर बुलाया जो उसने तेयार किया 
था। हज़रत अनस (#) ने कहा: में भी 
रसूलुल्लाह (88 के साथ उस खाने में गया 


था। पस उसने रसूलुल्लाह ($89 को जो की 
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0 5 8 हल क १ ३ (४२2३2 | ्ट्क् के 5] 
अच॒न अब दाऊद 20050 खाने पीने ले मुताल्लिक अहकानो-मह्ाइल 5088 ६ 6802 3॥7 /* 


रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कहू और ०20 0,०८ | ८५७ .७८॥ 2॥5 /॥॥ 
ख़ुश्क गोश्त था। हज़रत अनस (#&) ने .३६ बे ओम 8] ५० «!॥| 
कहा: मेंने देखा कि रसूलुल्लाह ($8 प्याले. १, हा हा 
के अतराफ़ से कहू के टुकड़े तलाश कर रहे 
थे, चुनांचे उस दिन के बाद मैं कद्दू को बहुत. ४“ ०१ * कप ले ड 
पसन्द करने लगा हूं। | « >०००५२ "०-० £ (०४ | ०; | ४ 4५2५.) 
(3782) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5436, मौता: 

2/546, 547, व मुस्लिम: 204व. 

फ़वाइद व मसाइल : () स़हाब-ए--किराम (#2) की रसूलुल्लाह ($8) से इन्तेहाई मोहब्बत का 
ये मज़हर था कि शरई उमूर के अलावा आम आदात में भी वह आप (#$& की इक्तेदा करते थे और 
आप भी बिला इम्तियाज़ (बगेर भेदभव) उनकी दावतें कबूल फ़रमाते थे। नीज़ दर्ज़ी का पेशा इख़ितियार 
करने में कोई ऐब नहीं। (2) दूसरी हदीस में जो आया है कि खाना अपने सामने से खाना चाहिए तो 
उन अहादीस में हल यूं है कि जब खाने में तरह-तरह की चीजें हों और कोई निस्बतन कम दर्ज की चीज़ 
तलाश करके खाना चाहे जैसे खाने में शरीक साथी भी नागवार न समझें तो जायज़ है, 
रसूलुल्लाह (#&8) ने अपने साथियों की इस तरह तरबियत फ़रमाई कि खाने की निस्बत कम क़ीमत 
चीज़ भी शौक से खानी चाहिए क्योंकि हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं जिनको नज़र अंदाज़ नहीं 
किया जा सकता। अब गिज़ाओं के नये जानकारों ने इस बात को ख़ुसूसन सब्जियों के फ़ायदे को 
अपने तरीके पर वाज़ेह कर के रिसालत मा'ब (%$) की सुन्नत की हिकमत को उजागर किया है। 


०0 ०५०; ८095 $53 ४७ . 53..७; £४5 


बाब 5; 23 


सरीद खाने का बयान 





फ़ायदा : सरद, बुनियादी तौर पर तोड़ने, टुकड़े करने का मानी देता है। शोरबे में रोटी के टकड़े भिगो 
लिये जायें तो उसे 'सरीद' कहते हैं जबकि खजूर, घी और पनीर वगैर के मुरक्कब को 'हेस' कहते हैं। 

(3783) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ४७४ ,5८६८॥ 5८७ 53 455८ ७४ 
बयान किया कि रोटी का सरीद ओर हेस का है 


सरीद नबी (%&४ को सब खानों से ज़्यादा 
पसन्द था। जा * 4८०» ५८ हा 8 :.<०/ | हि | 3 हि ध्क 


(ः जज जब अर (कं न (रः शक जे 38 हि ४, ( | 
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व ५9% “ ८0९७, खाने मुताल्लिक अहकामो-मस्ताइल ५ ८00 ३ । | (४५४|:/2० | द्‌ः (2४ 4 (38 / | | ट/ 24 
ई जिल्द-5 “405 कह (49 00०“) रे ८ हा पाक ४४ 0८४ ८४ 6 | ४/0%5& ४ डॉट ९४८ श्र जाफ्फ्ाह्त्फारडाएर ह हु 2 | 





सुनन अब दाऊद है जित्द- 2 

“४ का दाऊद (रह.)ने बयान किया कि ये जे 6७ ८॥ टड 5७४ १७ ...६६ 2) 
जईफ है। हक 

कि » ० 4.० ०.४| ०./| 
(3783) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: हा हल की ज+ कक हाई 2 
/393, हाकिम: 4/6. 338 | ४७. >#ोी ७ 5४35 >> 


- ८६००० 5४3 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर सही अहादीस से सरीद की फ़ज़ीलत साबित है। 
जैसे कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़ममाया: आयशा (;&) की दीगर औरतों पर फ़ज़ीलत ऐसे है जेसे सरीद 
को दीगर खानों पर।' (सही बुख़ारी, हदीस: 549, व मुस्लिम: 2446) और ऊपर ज़िक्र हूआ है कि 
आपके एक दर्ज़ी सहाबी ने भी अपनी एक दावत में आपको सरीद ही पेश किया था। (सही बुख़ारी, 
हदीस: 5420) और ये एक हलका, ताक़त देने वाला और हाज़्मा दुरूस्त करने वाला खाना होता है। 


बाब : 24 एड 4249 


किसी खाने से बिलावजह 


बेज़ारी मकरूह हे 





(3784) जनाब क़बीस़ा बिन हुल्ब ताई ७४७ ,5(2६॥ 55० 5३ «0 42८ ४४.७ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हु 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना जबकि 500 ; 
एक आदमी ने आपसे सवाल किया था कि. ४“ #« ४४ ७र्डा # %+ ७ +*४ 
कुछ खाने ऐसे हैं लक खाने में मैं ह्ज॑ 405 ,.., «७ «0४ ० :॥ ४,०८५ 
समझता हूं। आप ($&89 ने फ़रमाया: 'कोई ५2 
(हजाए चीज मेरे सीके में आक सं शंकर को जे मी जीप 
डाले, इससे तू नस़रानीयों (राहिबों) के. रा ४,+ (6 ०४०४४ ३" ४४. 
मुशाबा हो जायेगा।' . " ८६25८) ५३ ८5:0७» 
(3784) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
565, इब्ने माजा, हदीस: 2830. 
फ़ायदा : शरअन हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में बिलावजह अक़्ली तौर पर शक व शुब्हा करना 
.  जायज़ नहीं। ये नसरानी राहिबों का काम था कि ख़वामख़वाह शुकूक व शुब्हात में पड़ कर चीज़ों को 
. अपने लिये हराम ठहरा लेते थे। किसी चीज़ के बारे में कोई शुब्हा महसूस हो तो सिक्रा अहले इल्म की 


/ा 97906 हि 


(227०४ ८७) हे <] छ ख (3५५ ६ 2) 
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सुन अबु दाऊद | जिल्द5 0 खाने पीने हे मुताल्लिक़ अहकामी-महाइल 08 


३ (७|:2|:८ । न प्रत्या जी [349 | पक 
4६ 68022 | हु है 3 49 £ 
“के 


५2405. 


तरफ़ रूजूअ करके सही नतीजा हासिल करना चाहिए कि ये चीज़ हलाल है या हराम। हाँ कोई चीज़ 


तबअन मरगूब न हो तो उससे परहेज करने में हर्ज नहीं। 


बाब : 25 
नजासत (गन्दगी) ख़ोर 


जानवर के गोश्त खाने ओर 
उसके दूध पीने की मुमानिअत 
का बयान 


(3785) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायंत 
है कि रसूलुल्लाह ($9 ने नजासत ख़ोर 
जानवर खाने ओर उसका दूध पीने से मना 
फ़रमाया है। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 824. 


(3786) हज़रत इब्ने अब्बास (/) से 
मनक़ूल है कि नबी ($8 ने नजासत ख़ोर 
जानवर के दूध से मना फ़रमाया हे। 

(3786) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3779 में 
देखें, इब्ने जारूद, हदीस: 887, व इब्ने हिब्बान. 


(3787) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($9 ने नजासत ख़ोर ऊँट 


पर सवारी करने और उसका दूध पीने से मना 


फ़रमाया हे। ' 
(3787) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
2557, 2558 में देखें। 








3८८ ५७७० ८:८४... हि जा (८६५ (३५५ 


४ >> # 0-८ 


म त््ट्र्ण गत! हि] की 3७४८ (प्र ज७००:१६.० 
आई (४६ है (3: न (२ | रे नल (० 


७५ 77४ ४ ८० #ै85 4 
4४ (८ / ६४ हि: रे (६ 
(3.5 १ है हा ३६७०0.) (३! >>. 
७ ( ४४>४ ७5 ८35 ६८ ८६0७ 
हद] ] टू (रे न 
5 बी या 
80० | ० ० (८5५८ 
न >> कुर-+ (ढं | (४.७ 
८(न्डल्ल (८ | (४४ 3* (६3.७ ८ (कर (2 ना | 
दर 
9: ५ ८ ह्टै (5 डी व ८5: (०८. | ५ (3 
;$ 7 ३ 
“० + ०॥॥ ० 4॥0॥ ०.०; & ०७ ८ 
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कब पे गुताहिषक अहकालो गसाइल टी > 

फ़ायदा : जल्लाला उस जानवर को कहते हैं जो नजासत खाये। इमाम इब्ने हज़्म (रह.) नजासत ख़ोर 

मुर्गी को इसमें शामिल नहीं करते लेकिन अक्स़नरियत के मुताबिक़ मुर्गी समेत तमाम परिन्दे भी अगर 
नजासत ख़ोर हों तो जल्लाला ही में आयेंगे। अबू इस्हाक़ अल्मरवज़ी, इमामुल हरमैन, बगवी और 
ग़ज़ाली (रह.) ने नजासत ख़ोर मुर्गी के अंडे को नजासत ख़ोर बकरी गाय वगैरह के दूध पर क़यास किया 
है। बल्कि हर उस जानवर को जल्लाला के हुक्म में शामिल किया है जिसकी परवरिश नजिस ख़ूराक पर 
हो, जैसे ऐसा बकरी का बच्चा जिसकी परवरिश कुतिया के दूध पर की गयी हो। देखिये: (फतहुल बारी) 

९५ आजकल मुर्गियों की ख़ूराक में हेवानी प्रोटीन को भी शामिल किया जाता है। ख़ून वगैरह तो 
पाकिस्तान जैसे मुसलमान ममालिक में भी फ़ैड में डाला जाता है। गैर मुस्लिम ममालिक में हराम 
जानवरों के गोश्त के अज़्ज़ा (पार्टस) भी फ़ेड में इस्तेमाल होते हैं। क्या इस क़िस्म की मुर्गी 

. जल्लाला कहलायेगी? हाँ अगर उसकी गिज़ा का ज्यादातर हिस्सा हराम और नजिस अज़्ज़ा पर 

. मुश्तमिल हो या उससे गोश्त अंडे वगैरह में बदबू पैदा हो जाये तो यक्रीनन हराम होगी। किसी जानवर 
के जल्लाला होने न होने के हवाले से यही दो बातें अहम हैं। बाज़ फुक़हा ने ये कहा कि अगर उसकी 
गिज़ा का ज्यादा हिस्सा नजिस है तो जल्लाला है, ताहम इमाम लेस (रह.) के नज़दीक अगर 
जानवर सिर्फ़ नजासत खाता है तो जलाला है। राफ़ई वगेरह का ख़याल है कि गिज़ा की मिक़्दार 
(मात्रा) अहम नहीं असल अहमियत गोश्त, दूध वगैरह में बू पैदा होने न होने की है। अगर ये चीज़ें बु 
से पाक हैं तो इस्तेमाल कर ली जायें और अगर बदबूदार हैं तो ममनूअ हैं। 

९५ वेटरनरी डाक्टरों और फैड साज़ों के मुताबिक़ मगरिबी ममालिक की मुर्गीयों की फ़ैड में किसी हद 
तक मिली जुली हैवानी प्रोटीन शामिल होती हैं। उमूमी तजुर्बा ये है कि उनके गोश्त में कोई नागवार 
बू भी पाई नहीं जाती इसलिए ये मुर्गियाँ जल्लाला के हुक्म में शामिल न समझी जायेंगी। अलबत्ता ये 
ज़रूरी है कि मुसलमान अपने इस्तेमाल के लिये ख़ूद फ़ॉर्म बनायें कुफ़्फ़ार से ऐसी चीज़ों की 

दरआमद पर इंहिस़ार ख़त्म करें। इस बात पर फुक़हा का इत्तेफाक़ है कि अगर ऐसे जानवर को बाँध _ 
कर उसे सिर्फ़ चारा वगैरह खिलाया जाता रहे तो कुछ अर्सें के बाद उसका गोश्त दूध वगैरह नजासत 
के अस़रात से पाक हो जाता है। हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी शेबा ने सही सनद 
से हज़रत इब्ने उमर (#) का अमल नक़ल किया है कि वह जल्लाला मुर्गी को तीन रोज़ बंद रखा 
करते थे। बड़े जानवरों गाय, ऊँट वगैरह के बारे में हज़रत अता ओर दीगर फुक़हा चालीस दिन बंद 
रख कर चारा खिलाने के बाद उसका गोश्त खाने की इजाज़त देते हैं। इस सिलसिले में हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (;&) की मरफूअ हदीस का भी ज़िक्र किया जाता है जिसमें जललाला की 
हरमत और हिल्लत के लिये जानवर को चालीस रोज़ तक महबूस रखने का हुक्म है लेकिन ये 
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९१) ७ (का (920८4 47 [324 | कर] 


अुच्चु अबु दाऊद ६ जिल्द5 92258 खाने पीने से अहकामो 800 (७॥:2॥22 ॥# 327 ] ४ 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता सही अहादीस़ में शराब पीने वाले इंसान की चालीस रोज़ तक 
नमाज़ क़बूल न होने की स़राहत मौजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 567, 5672, तिर्मिज़ी, हदीस: 
862) जिससे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि नजिस चीज़ के इस्तेमाल के अस़रात चालीस 
रोज़ के बाद अज्साम से ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ फुक़हा जैसे इमाम नववी (रह.) कहते हैं कि असल 
वजहे मना चूंकि बदबू है इसलिए जब ये जाइल हो जाये तो जानवर का गोश्त और दूध वगेरह शरअन 
क़ाबिले इस्तेमाल होगा। देखिये: (ओनूल माबूद) ये हुक्म ग़ालिबन नजासतज़दा कूएँ के पानी को 

साफ़ करने के हकक्‍म से मुशाबा है कि नजासत ज़ाइल (खत्म) करने के बाद उस वक़्त तक पानी 
निकाला जाता रहे, यहाँ तक कि वह बू, रंग और ज़ायक़े में बिल्कुल साफ़ हो जाये। 

<> नजासत ख़ोर ऊँटनी वगैरह पर सवारी करना भी उसी वक़्त जायज़ होगा। जब उसके जिस्म (पसीने 
वगैरह) से नजासत की बदबू बिल्कुल ज़ाइल हो जायेगी। तहारत और पाकीज़गी का ये आला मैयार 
सिर्फ इसी दीन का बताया हूआ है। ख़ूद अल्लाह तझआला ने ये स़रिफ़त बयान फ़रमायी: पाकीज़ा 
चीज़ों को हलाल ठहराते हैं ओर तमाम गंदगियों को हराम क़रार देते हैं। (अल आराफ़: 57) 


लत ५ 


बाब : 26. 


घोड़े का गोश्त खाने का 
मसला 


9 


2८8०) »+#४ 8] (2५० (2 


(3788) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह :८ 5७५ ७४५४ ,..५ 53 3५2४० ७४७ 
. (#) का बयान हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने हमें ८ ./)« किक 
ह > २ हा, (32 टरैन्_-)७० (री व (५ (२ 39» 
ख़ेबर वाले दिन गधे के गोएत से मना फ़रमाया हट 4 #%0४४४९ 404 3५ 
और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी थी। 40 ०५०८ ७४७ ४७ ५४ 2८ > 2५ 
(3788) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः:429, व कि 





मुस्लिम: 94. हि ध हर 
क्‍ - #न्ी ># (० ४/ 5385 ,+#४] 
(3789) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,३४५ ४४५ ..:५८| 5) » ४+& 
(+) ने बयान किया कि हमने ख़ेबर के रोज़ ॥६ [| ९ स्का 
घोड़े, ख़च्चर ओर गधे ज़बह किये तो ३ हा लि, 4८५ हु ह हल 

रसूलुल्लाह (9 ने हमें ख़च्चों और गधों से. ४5 “3 एन ली ४ अप 
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अचल अब दऊद है जित्द5 हर 


4% 8:40: 


मना फ़रमा दिया लेकिन घोड़ों से मना नहीं 


फ़रमाया। 
(3789) तख़रीज : 
अहमद: 3/356, व मुस्लिम: 94. 
(3790) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (.) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8 ने घोड़े, 
ख़च्चर और गधे का गोश्त खाने से मना 
फ़रमाया है। हेवा बिन शुरेह ने मज़ीद कहा: 
दरिन्दों में से हर नाबदार (कुचली वाले) 
जानवर से भी मना फ़रमाया हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 
मालिक का भी यही क़ौल है (यानी घोड़ा ना 
पसंदीदा है) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ... घोड़े के 


गोश्त में कोई हर्ज नहीं मगर उस पर अमल नहीं है। . 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: और ये (रिवायत 
जिसमें घोड़े के गोश्त खाने की मुमानिख्ञत है) 
मनसूख है। नबी ($&) के सहाबा की एक जमाअत 
ने घोड़े का गोश्त खाया है। उनमें हज़रत इब्ने 
जुबेर, फ़ज़ाला बिन उबेद, अनस बिन मालिक, 
अस्मा बिन्ते अबी बक्र, सुवेद बिन गफ़ला और 
अल्क़मा (#&) का नाम आता है। और 
रसूलुल्लाह (%8 के ज़माने में कुरैशी लोग घोड़ा 
जबह किया करते थे। 

(3790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 

हदीस: 398, नसाई, हदीस: 4336 


(सनद सही) मुसनद 
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: तोौज़ीह : घोड़े का गोश्त हलाल और तय्यब है। हमारे यहां इसका चलन में न होना अलग बात है। 
देखिये: (सही मुस्लिम: 94, 942) और ये आख़री रिवायत (ख़ालिद बिन वलीद) (#) ज़ईफ 
: है। इसे इमाम अहमद, बुख़ारी, मूसा बिन हारून, दारकुतनी, ख़त्ताबी, इब्ने अब्दुल बर और अब्दुल हक़ 
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(५) ९० 


| सननअब दाऊद 8 जित्द5 92 22080 खाने पीते ले मुताल्णिक अहकानो-जहाइल कह 08:22 323 0 
. (रह.) वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। अल्लामा अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद में दर्ज 
किया है। बाज़ अहले इल्म सूरह नहल की आयते मुबारका: (अल्लाह ने) घोड़ों, ख़च्चरों और गधों को 
पैदा किया कि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिये बाइसे ज़ीनत भी हैं।! (अन नहल: 8) से ये 
दलील लेते हैं कि ये जानवर खाने के लिये नहीं हैं (लिहाज़ा हराम हैं।) इन हज़रात का इस्तेदलाल स़ही 
नहीं। क्योंकि आयते करीमा का ये मफ़्हूम हरगिज़ नहीं कि ये जानवर महज़ सवारी और ज़ीनत ही के 
लिये हैं, दीगर फ़बाइद हासिल करना नाजायज़ हैं। चूंकि मज़कूरा फ़बाइद अहम तर थे इसलिए कुर्जान 
_करीम ने उनका ज़िक्र फ़रमाया है जैसे कि सूरह मायदा में है: 'तुम पर मुरदार, ख़ून और ख़िन्जीर का गोश्त 
हराम किया गया है।' (अलमायदा: 3) इसमें ख़िन्जीर के सिर्फ गोश्त का जिक्र हुआ है क्योंकि अहम 
चीज़ यही है, हालांकि दीगर चीज़ें चर्बी, हड्डी और दूसरे अज़्ज़ा का भी यही हुक्म है और उनके हराम होने 
पर तमाम मुसलमानों का इंज्मा है। इस मज़कूरा सियाक़ में घोड़े पर बोझ लादने का जिक्र भी नहीं है तो 
क्या घोड़े पर बोझ लादना नाजायज़ समझ लिया जाये? ये बात अक़्ल व नक़ल के सरासर ख़िलाफ़ 
होगी। इसी तरह उससे इसके हराम होने का इस्तेदलाल भी क़तञन दुरूस्त नहीं। शूरू आयात में है: 'उसी 
ने चौपाये पैदा किये जिनमें तुम्हारे लिये गर्म लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफ़े हैं और कई तुम्हारे खाने के 
काम आते हैं।' (अन्नहल: 5) तो यहां अहम फ़वाइद का ज़िक्र कर दिया गया है और बाक़ी को छोड़ 
दिया गया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मञआलिमुस्सुनन व औनूल माबूद) 
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खरगोश खाने का बयान 





.._ (379) हज़रत अनस बिन मालिक (#). ८5७४७ ७४ ,].०५८| 5३ ०» ४४ 
. बयान करते हैं कि में एक नोख़ेज़ मज़बूत 
लड़का था। मैंने एक ख़रगोश शिकार किया, कह है 5 अब आज जड 
फिर मैंने उसे भून लिया। तो हज़रत अबू. ४७ ५४० ०+ 3४ ४३४ <० 
तलहा (#) ने मुझे उसका पिछला धड़ देकर. ८८॥ (| ७४८. ४9 2 ० <<८5 
नबी ($9 की ख़िदमत में भेजा। में उसे ६ 500 555 6 
आपके पास ले आया तो आपने उसे क़बूल 

फ़रमा लिया। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2572, व मुस्लिम: 953. द 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%&8) का इस हदिये को क़बूल फ़रमा लेना इसके हलाल होने की दलील है। 


४ > हर हु >् (2५ है 
0७ 20५७ ५: »४ ६० 83 ५४ ४५५५ &+ 


55/7७/7६77 77 
<५2.25 6<*>&6 7 37 


अजब अब दाऊद जित्द-5 


(3792) अबू ख़ालिद बिन हुवेरिस़ का हर 


बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र 
(:&) मक़ामे स़फ़ा में थे। मुहम्मद (बिन 
. खालिद) ने वज़ाहत की कि ये जगह मक्का 
में है। पस एक आदमी ख़रगोश लेकर आया 
जो उसने शिकार किया था। उसने कहा: ऐ 
अब्दुल्लाह बिन अमग्र! आप क्या कहते हैं? 
उन्होंने कहा: ये जानवर रसूलुल्ला (&9 के 
पास लाया गया था जबकि में (आपके 
पास) बेठा हूआ था तो आप (99 ने न उसे 
खाया ओर न खाने से मना फ़रमाया और 
. कहा कि ससे हेज़ आता है। 

(3792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
9/32, फ़तहुलबारी: 9/662 
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फ़ायदा : फ़तहल बारी में मनकूल एक रिवायत में अल्फ़ाज़ तुदमि हैं। (फ़तहुलबारी) 'इसे ख़ून आता 
है' अव्वल तो ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। ताहम इसकी अगर कोई हक़ीक़त है तो माहिरीने इल्मे 
हेवानात के मुताबिक़ स्रिर्फ़ इतनी है कि ख़रगोश का पेशाब गाहे बगाहे रंगदार हो जाता है, कभी तेज़ 
: सुर्ख़ और कभी नारंगी। मारूफ़ हैज़ या ख़ून नहीं है। (72०० ९४ ्ण॑ [.क्रणगणफछ: 99 0607 पे. 
?श८ए 509०, ?- 80). 


बाब * 28 


सांडा खाने का बयान 





अब्दुल्लाह बिन अब्बास ९८ &६&£5 ७४५ ८८ ८$ «५ (७5४ & 
(,&) से रिवायत है कि उनकी ख़ाला ने बी 
कट में सांडे (्त्ं (ः 6 ््ल्लटः (ं के ऊंचे 38 (रा ८ नल (थ्ं | 
रसूलुल्लाह (४9 की ख़िदमत में घी, सांड._* । यम है 
और पनीर का हदिया भेजा। आपने घी और £7| ४४ «| ८४ 4४७ ४ ५५ 


' पनीर खा लिया मगर सांडे को तबीअत के न. ४७३५5 ६५॥ ७६८ ०...) ५०० «(0 ० 
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अन्न अब दाऊद 7६ जिल्द5 77750 खाने पीने हे लुताल्लिक अहकामो-नसाइल 00008 


चाहने पर छोड़ दिया। ताहम उसे आपके 
दस्तरख़्वान पर खाया गया, अगर हराम होता 


तो रसूलुल्लाह (४9) के दस्तरख़वान पर 


हरगिज़ न खाया जाता। 
तख़रीजः बुख़ारी: 2575, व मुस्लिम: 947. 


(22700 %/000 0000: / 00 
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फ़ायदा : हदीस़ नम्बर: 3730 के फ़वाइद मुलाहिज़ा हों। वहां तफ़्सील ज़िक्र कर दी गयी है। 


(3794) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) हज़रत ख़ालिद बिन वबलीद (#) से 
रिवायत करते हैं कि वह (ख़ालिद) (#) 
रसूलुल्लाह (४8 के साथ उम्मुल मोमिनीन 
सय्यदा मेमूना (#) के घर गये उन्हें भूना 
हूआ सांडा पेश किया गया। आपने अपना 
हाथ बढ़ाया तो बाज़ ख़वातीन ने जो सय्यदा 
मेमूना (;%) के घर में थीं कहा: नबी ($$) जो 
खाने लगे हैं उन्हें इसके मुताल्लिक़ बता दो। 
पस स़हाबा ने कहा: ये सांडा है, तो 
रसूलुल्लाह (४8 ने अपना हाथ उठा लिया। 
हज़रत ख़ालिद (#) कहते हैं मैंने अर्ज़ 
किया; ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या ये हराम 
है? आपने फ़रमाया: 'नहीं', लेकिन ये मेरे 
वतन में नहीं पाये जाते इसलिए में तबई 
कराहत की बिना पर इससे बचता हूं।' 
ख़ालिद ने कहा: फिर मेंने उसे अपनी तरफ़ 
खींच लिया और खा लिया जब कि 
रसूलुल्लाह ($9) देख रहे थे। 

(3794) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5537, 
मौता: 2/968, व मुस्लिम: 945. 
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(3795) हज़रत साबित बिन वदीआ (#) 
से रिवायत हे कि हम एक लक्कर में 
रसूलुल्लाह ($8 के साथ थे, हमें सांडे मिले। 
में उनमें से एक भून कर रसूलुल्लाह (%) की 
ख़िदमत में ले आया ओर आपके सामने 
रखा। आपने एक टुकड़ा लिया ओर उससे 
उसकी उंगलियाँ शुमार कीं। फिर फ़रमाया: 
'बनू इस्राईल की एक क़ोम को ज़मीन के 
जानवरों की शक्ल में मस्ख़ कर दिया गया 
_ था, मुझे नहीं मालूम वह कौन से जानवर 
थे।' कहा कि फिर आपने न उसे खाया ओर 
न मना किया। 
(3795) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
3238, नसाई, हदीस: 4325, फ़तहुलबारी: 9/663, 
व मुस्लिम: 949, 954. 
(3796) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन शिब्ल 
. (#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($४) ने 
सांडे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया हे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 9/326. 
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फ़ायदा : मुमानिअत वाली ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। जबकि ऊपर दी गई अहादीस़ सही हैं। ओर 
उनसे यही बात साबित होती है कि नबी (%8 ने गो अपनी तबई कराहत की वजह से उसे खाना पसन्द 
नहीं फ़ममाया, लेकिन आपने सहाबा को उसके खाने से मना भी नहीं फ़रमाया। चुनांचे जिसे पसन्द हो 
खा ले जैसे कि रसूलुल्लाह (%$) के दस्तरख़बान पर उसे खाया गया है और जिसे पसन्द न हो न खाये। 
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2 0020 हि हगारात्क ही ध्प्क् न कि 
अनु अबु दाऊद |2 जिल्द5 2205 खाने पीने से लुताल्शिक अहकामो-नह्ाइल 5352 ध्प्क्। 


& 9064 


बाब :; 29 


गोश्त [22] 9 कि “ हु न 
हुबारा का गोश्त खाना ७5५४४ »<४ 0४3 ५. 
फ़ायदा : हुबारा राख के रंग का लम्बी गर्दन वाला परिन्दा जो बहुत तेज और दूर तक उड़ता है, और 
बहुत ज्यादा सादा तबीअत का परिन्दा है। हुबारा तुलूर (8प८070) की एक क़िस्म है जो एशिया के 
सहराओं ओर जज़ीरतुल अरब में मिलती है। इसे ([]008/9 37520) कहा जाता है। ये लम्बी उड़ान 
करने वाले हलाल परिन्दों में से सबसे वज़नी होता है। अरब इसका शिकार करने पाकिस्तान आता हैं। 


(3797) कि बुरेह बिन उमर बिन सफ़ीना अपने. :/ 22८ ७७ ,६८ ८ (50 ४६४ 
वालिद से वह (उनके बाप उमर बिन... 





हैं >> ८४ 47५ ४५७ ०४२४० ८: +> | २५० 
सफ़ीना) उनके दादा से रिवायत करते हैं, वह. _ 7.४ हे 


कहते हैं कि मैंने नबी (७४) के साथ 'हुबारा. &/ “४४ ५-० && 3र्ड ५6 “4 ५: 
का गोश्त खाया था। ४३ #४ ०.५ ५०५ 4७ ० 20 2५-८५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 828 द द 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम अगर ये ज़ूमिख़लब (नाख़ुन से शिकार करने वालों) में से 
नहीं है तो हलाल है। द 


बाब : 30 


छ़्ज्ता 


जमीन के अंदर रहने वाले : 


जानवरों का खाना ०259954« ९3 ०५ 





(3798) जनाब मिल्क़ाम बिन तलिब 25 ८७७ ७४७ .0.०५2॥ ६३ ....० ७४४ 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने जी की हा 
कहाः मैं नबी (७) की सोहबत में रहा हूं. ४ ० “४ ० 2 दा 
मगर मेंने आपसे हशरातुल अर्ज़ (ज़मीन के. ०५.५ <«+ «४ /-० ८४| ८.० ०७ 
अंदर रहने वाले जानवरों) की हुरमत के बारे » 559 % १8% ८5 
में कुछ नहीं सुना। न 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/326 
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7 सनन अब दाऊद है जित्द-57 तुताह्लिक 
(3799) ईसा बिन नुमेला अपने वालिद से 


रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: में हज़रत इब्ने 
उमर (#9) के पास था कि उनसे ख़ारपश्त 
(सिहा) के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो 
उन्होंने सूह अल अनभम की ये आयत 
'तिलावत फ़रमाई: (कुल्ला अजिदू फ़ी मा 
उहिया इलपय्या मुहर्रमा ... ) 'कह दीजिए कि 
बज़रिया वहि जो अहकाम मेरे पास आये हैं 
उनमें से में किसी खाने वाले के लिये कोई 
चीज़ जिसे वह खाना चाहे हराम नहीं पाता 
सिवाए इसके कि वह मुरदार हो या बहता हूआ 
ख़्न हो या ख़िन्ज़ीर का गोश्त, बेशक वह 
. जिन चीज़ों के हराम होने की स़राहत नहीं उन्हें 
खाने का हुक्म नापाक है या वह फ़िस्क़ है कि 
(ज़बह करते वक़्त) उस पर अल्लाह के सिवा 


किसी और का नाम पुकारा गया हो, फिर जो 


शख़्स मजबूर हो जाये, (बशर्ते कि) वह 
सरकशी करने वाला और हद से गुज़रने वाला 
. न हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख़श 
वाला, निहायत रहम करने वाला है।' मज्लिस 
में से बड़ी उमर के एक आदमी ने कहा: मेंने 
हज़रत अबू हुरेरह (&) से सुना, वह कहते थे, 
रसूलुल्लाह (४9 के पास इसका ज़िक्र हूआ 


था तो आपने फ़रमाया: 'ख़बीस़ जानवरों में से 


एक ख़बीस़न जानवर हे।' हज़रत इब्ने उमर 
(:&) ने कहा: अगर रसूलुल्लाह (&9 ने ये 
फ़रमाया है तो फिर बात वही (सही) हे जो 


आप (७8) ने फ़रमाई है जिसका हमें इल्म नहीं। 


(3799) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/384, बेहक़ी, हदीस: 9/326. ' 


>+ &॥ ०४६७ 


& 225 


(८452 ४०. की (८4१८ 
बजाज अर हलक हक ०2 आर 


५६५ 55 2.६ 52% ४ <&५- 

" 0७ ०2.., «७ «४ ० ८.४ 
(>यी ७5 4» 
ब्ण+ 40 ० 4॥।| 0५०५ ४७ ५७ $| 
80% 755 


2-5 900७ 
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९) ४9, 


सुगन अब दाऊद (;  जिल्द-5 | 5 है 20505. खाने पीने से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल अप (४5२2॥ | 329 , 29 2 


$3/0520 2 


फ़ायदा : ख़ारपश्त की हिललत और हुस्मत की बाबत उलमा में इख़्तेलाफ़ है, बाज़ ने इसे हलाल और 
. बाज़ ने हराम क़रार दिया है। ताहम शैऱ इब्ने बाज़ (रह.) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि ज़्यादा सही कोल 
है कि ये हलाल है क्योंकि हैवानात के बारे में असल हिल्लत है और उनमें सिर्फ़ वही हराम हैं जिनको 
शरीयत ने हराम करार दिया हो और इसकी बाबत शरीयत में ऐसी कोई दलील वारिद नहीं जिससे ये 
मालूम होता हो कि ये जानवर हराम है। ये ख़रगोश और हिरन की तरह नबातात खाता है और कुचली से 
शिकार करने वाले दरिन्दों में से भी नहीं है, लिहाजा इसके हराम होने की कोई वजह नहीं। ये मज़कूरा 
हैवान सिहा की किस्मों में से एक क़िस्म है इसे 'दलदल' के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जबकि 
मज़कूरा रिवायत उलमा-ए-मुहक्लिक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है। (फ़तावा इस्लामिया, जिल्द: सोम) 


बाब : 3] क्‍ 
जिन चीज़ों के हराम होने की 


सराहत नहीं (उनका हुक्म) 





(3800) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी 
है कि इस्लाम से पहले लोग कई चीज़ों को 
खाते ओर कई को नापसन्द करते हूए छोड़ देते 
थे। तो अल्लाह तझाला ने अपना नबी 
मबऊस फ़रमाया, अपनी किताब नाज़िल की, 
हलाल को हलाल ओर हराम को हराम 
ठहराया। तो जिसको उसने हलाल किया वह 
हलाल है, और जिसको उसने हराम किया बह 
हराम हे ओर जिसके बारे में ख़ामोशी इख़तेयार 
की वह माफ़ है ओर सूरह अनआम की आयत 
तिलावत फ़रमाई: (कुल्ला अजिदू फ्री मा 
. ऊहिया इलय्या मुहर्रमा ... 
. बज़रिया वहि जो अहकाम मेरे पास आये हैं 
उनमें से में किसी खाने वाले के लिये कोई 
चीज़ जिसे वह खाना चाहे हराम नहीं पाता 
सिवाए इसके कि वह मुरदार हो या बहता हूआ 


) 'कह दीजिए कि 


[00205 6६४६२ 2 39 ८० २०+७ ४४.७ 
4! 4]| 


3 3>++ (+ - हा | 2५ 5 || ८४ 


- ८>०००»८० ०० का 


>् ट है पे हे 
2 हरे ह्पाछओओं  + ॥_४३३ 


2» हि हर # ् 2 (5 (४2 
8»5५ 22५७४ ४ 5७ ४७ ५ 


4 "५. 5, 4० (<< ह श्र 4 5 | (&३ 
4.१५ (9 &] ० /५|५ ०. ध् 


ग् >> & & हि मर 
७७ री७ $# (४ ५४४ 5४४ ##5 


>ा 
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युन्नअबु दाऊद जिल्द5 है 5 6 8 खाते पीने ले मुताल्शिक अहकानी-गलाइल के 52॥% 330 | 2 
ख़ून हो या ख़िन्ज़ीर का गोश्त, बेशक वह »॥ >; ५७ :» 9 (5 ] 

जिन चीज़ों के हराम होने की स़राहत नहीं उन्हें 

खाने का हुक्म नापाक है या वह फ़िस्क़ है कि . 229 | /] [५७०८ 


(ज़बह करते वक़्त) उस पर अल्लाह के सिवा 

किसी ओर का नाम पुकारा गया हो, फिर जो 

शख़स़ मजबूर हो जाये, (बशर्ते कि) वह 

सरकशी करने वाला और हद से गुज़रने वाला 

न हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख़शने 

वाला, निहायत रहम करने वाला है।' 

(3800) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 4/5. 

फ़ायदा : आदात के उमूर में असल हिल्लत है सिवाए इसके कि उनके हराम होने का हुक्म हो। और ये 
हुक्म सिर्फ़ वहि के ज़रिये ही से मालूम हो सकता है, न कि ख़्वाहिशे नफ़्स से। लिहाज़ा जिन चीज़ों के 
: हराम होने की शरीयत में सराहत नहीं है उलमा-ए-किराम, उसूले शरीयत और उन चीजों के ख़बास व. 
सिफ़ात की बिना पर उनका हुक्म बताते हैं। लिहाज़ा हर इलाक़े के सिक़ा (भरोसेमंद) उलमा की तरफ़ 
रूजूअ करना चाहिए मज़ीद आयते करीमा की तफ़्सीर के लिये तफ़्सीर अहसनुल बयान वगैरह देखी जाये। 


बाब 5:32 


लगड़बगड़ा (7५9९078) खाना *<५०/ | 2 () 2.2 के 
कैसा हे? ह 





फ़ायदा : (अज़्ज़बुअ) लगड़बगड़ा ([१५९॥०) ये एक (ज़ूनाब) कुचली वाला मुरदार ख़ोर जानवर है जो 
अफ़ीका, अरब, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफ़ग़ानिस्तान और वस्त ऐशिया में पाया जाता है। नर का 
वज़न तक़रीबन एक मन और मादा का वज़न इससे तक़रीबन दस पाऊंड कम होता है। बसा औकात ये 
थोड़ी उमर वाले और छोटे कद वाले (ज़िन्दा) जानवरों जैसे बकरी वगैरह पर हमला करके उठा ले जाता है। 


(380) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (६४५ ,5>४॥॥ ४॥ ,४2० 53 45८ ७४४७ 
(%) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%8 से है 
लगड़बगड़े के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो 8 मं 
आपने फ़रमाया: 'वह शिकार है अगर उसे. ४ 2 ० ४ रह 9 79४ 2८ 
मुहरिम शिकार करे तो उसको एक मेंढा क्‍ 


०८ ०-5 ० | ०८2 ००८ (3 #0 # ०» 
(डी ८ ट्रेन ५ 4. ली (री ४92 (कं 3 
3, न 
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उन अब दाऊद (६  जिल्द-5 | 5 2५50 खाने पीने से मुताल्लिक अहकामो-जसाइल ३ 6॥2॥2£ है [33] | 3 ।_ ५" 
फ़िदया देना होगा। ५॥॥| ० 20 ०,०; ८.0 ०७ .2॥| 
(380) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 4 मम 
85, हदीस: 79, नसाई, हदीस: 2839, इब्ने. ४ >* “४ ४-॥॥ ५ (+० ह 
माजा, हदीस: 3236, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2645, "५ ><) 55० || 58 ५.3 ४४५ 
2646, इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 068, इब्ने 
जारूद, हदीस: 438, 439, हाकिम: /456. - 

'फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से एक तो ये मालूम हूआ कि लगड़बगड़े का खाना हलाल है, 
क्योंकि उसे नबी (%&9 ने शिकार' क़रार दिया है यानी जिसका शिकार करके खाना जायज़ है। (2) 
दूसरा, ये मालूम हूआ कि हालते एहराम में मुहरिम अगर किसी जानवर का शिकार कर लेगा, तो उसे 

. उस जानवर की मिस्ल (बराबर) फ़िदया ज़रूरी होगा। और ये मिस्लियत ज़ाहिरी जिस्म के डील डोल 
(कद व क़ामत) के हिसाब से होगी, न कि क्रीमत के ऐतबार से। जिसे लगड़बगड़ा और मेंढा जसामत 
के ऐतबार से एक दूसरे के मुशाबा हैं। (3) लगड़बगड़ा भी ज़ूनाब (कुचलियों से शिकार करने वाला) 
जानवर है, ओर हर ज़ूनाब दरिन्दा हदीस की रू से हराम है। फिर उसे इस हदीस़ में क्यों हलाल क़रार 
दिया गया है? इमाम ख़त्ताबी (रह.) ने इसका जवाब ये दिया है कि कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस्सुबाइ के 
उमूम से इसकी तख़सीस़ हो गयी है। और इमाम इब्ने क्य्यिम (रह.) ने कहा है कि लगड़बगड़ा 
(ज़ब्बअ) भी अगरचे दरिन्दा ही है, लेकिन हर दरिन्दे में हुरमत की दो वजहें हैं। एक कुचलियों का 
होना ओर दूसरा आदी दरिन्दा होना। और दरिन्दगी का वरूफ़ कुचलियाँ होने के मुक़ाबले में ज़्यादा 
अहम और ख़ास है। इसलिए कि दोनों वरुफ़ रखने वाले जानवरों के खाने से खाने वाले के अंदर भी 
दरिन्दगी वाली क़ूव्वत आ जाती हे, जैसे शैर, चीता और लौमड़ी वगैरह हैं और लगड़बगड़ा कुचलियों 
वाला तो है लेकिन इसमें दरिन्दगी वाली वह कूव्वत नहीं है जो मज़कूरा जानवरों में है, इसलिए इसको 
हलाल क़रार दे दिया गया है। वल्‍लाहू आलम! (तफ़्सील के लिये देखिये: ओऔनूल माबूद) 


<3. 


+ी 


बाब : 33 
दरिन्दों का गोश्त 


(८2.४ ७४ ५.५ 


(3802) हज़रत अबू सालबा ख़ुशनी (.#&) > 5 9 ५ 47५७ ५८ 5५4 था (2१८ 


खाना हराम हे 





से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9) ने हर 
कुचलियों वाला दरिन्दा खाने से मना 
फ़रमाया है। 


४ ८४ द्र 4 हम 09 द्र 4 
4४ 60 ७+ ४09४४ 5०) (ढ ७ 
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(3802) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5530 (॥4< 
मौता, हदीस: 2/496, व मुस्लिम: 932. 


(3803) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह ($8) ने हर कुचली वाले 
दरिन्दे ओर हर पंजेदार परिन्दे के खाने से मना 
फ़रमाया हे। 

(3803) तख़रीज : मुस्लिम 


(5 (३ ८4५ >> >्ं (3५५ ध्खे # (८4.3 


9: | (3 ५ | 6.० चर 0०>डली (डी धस्न्ट 
०..| (#+ है| हे हक (५ ६- ०5 ८५०६ 
- ६-५॥ ७५ ००४ 93 (5 (४ 8० ०५.५ ५५ 
है ८ || (१ 5 (५० 5 (0 
फ़ायदा : वह परिन्दे जो अपने पंजों यानी नाख़ूनों से अपना शिकार पकड़ें और चीर फाड़ कर खायें वह 
हराम हैं जेसे कि शाहीन, बाज़ और गिद्ध वगैरह, इसी तरह दरिन्दों में नेशदार (कुचलियों से शिकार 
करने वाले) दरिन्दे हराम हैं जैसे शेर, भेड़िया वगेरह। 
(3804) हज़रत मिक़्दाम बिन ७४ ३०४०० »४॥ 6४ 445०८ ७४/५& 
मअदीकरिब() से र्वायत गा हे, ५५ ६ 52५6  >५ ५ डट 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! ५ १४ ,2.8॥ $॥ ० 
_कुचलियों वाला दरिन्दा, पालतू गधा और ५ | 9३ हज 24 ७+ 'टुट॥॥) 45) ५; 


किसी ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा पड़ा माल 


हलाल नहीं हैं सिवाए इसके कि उसका 
मालिक उस माल से बेपरवा हो, ओर जो कोई 


किसी क़ोम के पास जाये ओर वह उसकी 
मेहमानी न करें तो उसके लिये जायज़ हे कि _ 


उनसे अपनी मेहमानी के बराबर कुछ ले ले।' 
(3804) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/332, 
हदीस: 460 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 97 


७+ औच्७ज 2 # जल 35 ५97५ 


0 5७ किक 507 20 


०० 0; 6६४ 5७५ 7४ » ह2४ 3! 
$| ))। ७७८ ०७ 5.» ८०500 )५ ४») 
5 ८४४ 530७ 55 ५८७५ ६४ ८०४८ 

3 ६० ६४ 3 ४ 5७ 5५८ 


फ़ायदा : जब किसी काफ़िर का गिरा पड़ा माल उठाना जायज़ नहीं तो मुसलमान का माल उठाना 
कहीं ज्यादा मना हुआ। हाँ अगर माल मामूली हो कि उसके मालिक को उसकी चाहत न हो तो अलग 
बात है। इसी तरह ऐलान करने की नियत से भी उठाया जा सकता है। 


(3805) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%9 ने ख़ेबर के रोज़ 


& 4८ 2 (६4 
४६-०० हि हु (ही ८६८ 52 # 23५५ 
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अब अब दद कह जल्द: कक, खा पति से गुतारिणिक अहकातो गयाइण व क 0300002 0 333 


हर कुचली वाला दरिन्दा ओर पंजेदार परिन्दा 
खाना मना फ़रमाया। 

(3805) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3234, नसाई, हदीस: 4353. 


(3806) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (#) 
कहते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के साथ ग़ज़्व 
ए-ख़ेबर में शरीक था। चुनांचे यहूदी 
(रसूलुल्लाह (४9 के पास) आये ओर 
शिकायत की कि लोग (मुसलमान) उनके 
बाड़ों पर चढ़ दोड़े हैं (यानी माल मवेशी लूट 


लिये हैं) तो रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 


'ख़बरदार! मुआहिद (ज़िम्मी) लोगों का 
माल हलाल नहीं सिवाए इसके कि शरई ओर 
उस़ूली हक़ हो, तुम पर पालतू गथे, घोड़े, 
ख़च्चर, कुचलियों वाले दरिन्दे ओर पंजेदार 
परिन्दे हराम हें।' 

(3806) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3790, 
मुसनद अहमद: 4/89. 


4060 


. 4८५ «0 (2० 4४ ४५.) 





जज दमन 
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>६॥ 8 ५5 5,६६४ >55 ८४ 0. 
30330 0000 0 8 86%, 26% 
न 20 हि कि हक 
25 05 255 ७७ ॥| 5०४७८) 
&2 -४ ७8) (55 ५७5 ७५५ 205) 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम घोड़े की बाबत देखिये अहादीस: 3788 और 3790. 


(3807) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(+$) से रिवायत है कि नबी ($9 ने बिल्ली 


की क़ीमत से मना फ़रमाया हे। 


इब्ने अब्दुल मलिक की रिवायत में है कि. 


आप (>$8) ने बिल्ली के खाने और उसकी क़ीमत 
के खाने से मना फरमाया है। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3480 में देखें। 


9“ 8206 ४०0 32. 


७) > 4० 359) ४० ४४.७ १७ ४0४7 
2५ ७६ 08 ए (७० < 2७८०) 
न बम आन 2 8 जी ००2 
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बाब : 34 


पालतू गधों का गोश्त खाना? 





(3808) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#») से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (99 ने 
ख़ेबर के रोज़ हमें गधों का गोश्त खाने से 
मना फ़रमाया ओर हुक्म दिया कि हम घोड़ों 
का गोश्त खायें। 

अम्र ने कहा: मैंने ये रिवायत अबू अश्शअस़ा को 
बताई तो उन्होंने कहा कि हकम (बिन अम्र) 
गिफ़ारी (बसरा में) हमारे पास थे वह भी यही 
कहते थे। मगर इस 'बहर' ने इसका इंकार किया है। 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) मुराद हैं। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3788 में देखें। 


९०५३४०: 


“200? | 2७५०3 ५.५ <34% 


4090) | 


# ००४८ 





४.५ 6००० >+ ८ १2 (४-७ 
०४ 33 (0४3 ए०े 9४ 7 (४ 
पड 97 25 ०६ ) (४ 7ण 
०.० «| ० 2 (+& ०७ .४॥॥ 
अभी 24४ 2 लि व. 
2८ ४७ (| ८ (86 8 
4 08 ५७६६८॥ ६ :&॥॥ 5 ८५5७ 
ज5 [8 २५६ ४३ ५,४५) जी 5७ 
. >> 4 5॥ 42 | 205 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) के इल्म व फ़ज़ल की बिना पर उन्हें (बहरूल उम्मत या हिब्झूल 
उम्मत) कहा जाता है। ओर गधों के बारे में उनका ये क़ौल शायद वज़ाहत के साथ हदीस न पहुँचने के 
सबब था। सहीहैन में शअबी के हवाले से उनका क़ौल मरवी है कि मुझे मालूम नहीं कि (ख़ेबर के 
मौक़े पर) रसूलुल्लाह ($8) ने इस वजह से गधों का गोश्त खाने से मना किया था कि लोग सवारियों से 
महरूम न हो जायें या उनको हराम क़रार दिया था। लेकिन बिल आख़िर जब उन्हें वजाहत के साथ 
हुरमत की अहादीस़ पहुँची ओर हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) से भी उनकी बहस हूई तो 
यक़ीन के साथ वह उनकी हुरमत के क़ायल हो गये थे। (फ़वाइद इब्ने अलक़य्यिम (रह. ) 


(3809) हज़रत गालिब बिन अब्जर (:&) 
बयान करते हैं कि हम क़हत से दो चार हो 
गये। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ न थी जो में 
अपने घर वालों को खिला सकता। स्रिर्फ़ चंद 


गधे ही थे जब कि रसूलुल्लाह (%&9 ने पालतू 


र 09.० 5 6 मु 97 (६; की 

(४.७ 3५) ८४ १०४] 2.७ 
है जा 3 द ८> ४० (0 हि कद (हज ६ ०! | 
नर (८ (रे । (>> | है छह (3 (+४ | ८ | 
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गधों का गोश्त हराम फ़रमा दिया था। चुनांचे 
में नबी (४४) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हम क़हत 
में मुब्तला हैं और मेरे पास कोई माल नहीं जो 
में अपने घर वालों को खिला सकूं सिवाए 
मोटे मोटे गधों के ओर आपने पालतू गधों 
का गोश्त हराम क़रार दिया है? आपने 
. फ़रमाया: “अपने घर वालों को अपने मोटे 
गधों में से खिला दो, मेंने उन्हें इसलिए हराम 
किया है कि ये बस्ती की गन्दगी खाते हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में 
मज़कूरा अब्दुर्रहमान ये इब्ने मअक़िल है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस हदीस़ को 
शौबा ने उबैद अबू अलहसन से रिवायत किया है, 
उन्होंने अब्दुलरहमान बिन मअक़िल से, उन्होंने 
अब्दुररहमान बिन बशर से उन्होंने मुज़ेना के कुछ 
लोगों से, (उन्होंने बयान किया) कि कबीला-ए- 
मुजेना के सरदार अब्जर या इब्ने अब्जर ने 
नबी (%&8) से सवाल किया था। 
(3809) तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) इब्ने सअद 
अत्तबकात:ः 6/86 
(380) इब्ने मअक़िल क़बीला-ए-मुज़ेना 
के दो आदमियों से रिवायत करते हैं, उनमें से 
एक दूसरे से रिवायत करता है। 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन उवेम है ओर दूसरा 
ग़ालिब बिन अब्जर। मिसझअर ने कहा: मेरा 


ख़याल है कि ये ग़ालिब ही था जो नबी (४9 


के पास आया था। ओर ये रिवायत बयान की। 
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(सनद ज़ईफ़) तबरानी 
।8/266, हदीस: 666, फ़तहुलबारी: 9/656. ये 
हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।. 

(38) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि रसूल ($8 ने ख़ेबर के रोज़ पालतू गधों 
के गोश्त, गन्दगी (नजासत) खाने वाले 
जानवरों की सवारी ओर उनका गोश्त खाने 
से मना फ़रमाया था। 

तख़रीज.: (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4452. 









बाब : 35 
टिट्ठी खाने का बयान 


(3842) अबू याफ़ूर कहते हैं किमेंने हज़रत 

अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (#) से सुना 
जब कि मेंने उनसे टिट्ठी के मुताल्लिक़ 

सवाल किया तो उन्होंने कहा: .मेंने 
 रसूलुल्लाह ($8 के साथ छः या सात ग़ज़्वात 
में शिर्कत की है। हम उसे खाया करते थे और 
रसूलुल्लाह (%8) हमारे साथ होते थे। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5495, व मुस्लिम: 952 


हक । तह वह 


700९ 
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फ़ायदा : ये एक पंख वाला कीड़ा है जो फ़्ललों को तबाह करता है, हलाल होने की वजह से इसे ज़बह 
किये बगैर खाया जाता है। मारूफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'हमारे लिये मरे हूए (बगैर 
जबह) दो जानवर हलाल किये गये हैं एक मछली दूसरा टिड्री।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 328) 


(383) जनाब सलमान फ़ारसी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%$) से टिड्ठी के 
मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने 
फ़रमाया: '(ये) अल्लाह के बहुत बड़े 


(८4५ ०] 3] ० (4 द 
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आुचुन अबु दाऊद । जिल्द-5 | 5080 7९ खाने पीने से लुताल्लिक़ अहकामो-म्ताइल (कम ३ &$५2॥% | 


लशकरों में से हे, न में उसे खाता हूं ओर न 
हराम ठहराता हूं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को मअमर ने अपने वालिद से, उसने अबू उस्मान 
से और उसने नबी ($&& से रिवायत किया। इस 
सनद में सलमान का ज़िक्र नहीं। 

(383) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
6/25, हदीस: 629. 

(384) हज़रत सलमान (+&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($$) से सवाल किया गया। 
आपने ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द 
फ़रमाया ... 
का बहुत बड़ा लएकर है।' 

अली (बिन अब्दुल्लाह) ने कहा है कि अबू 
अलअ़्वाम (अलजज़ार) का नाम 'फ़ाइद' है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को हम्माद बिन सलमा ने अबू अलअव्वाम से, 
उसने अबू उस्मान से, उसने नबी ($&) से रिवायत 
किया है ओर सलमान का ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 329. 


बाब :; 36 


जो मछली मर कर ऊपर तेर 
आये उसका खाना (केसा हे?) 





(385) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) कहते हैं, रसूलुल्लाह (99) ने फ़रमाया: 
'समन्दर जो बाहर फेंक दे या पानी पीछे हट 
जाने की सूरत में जो ज़मीन पर रह जाये उसे 


आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह 
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जल्द: कक खाते गण से गुतारिशिक अहकातो गसाइल अल 3338 /| 
खा लो और जो उसमें मर गयी हो और ऊपर ७" ५.५ ५०० 40 ० ५0 ८५०५ ०७ 
तेर आये तो उसे मत खाओ। ७७ ७४ 5,535 25 5७ $ दा 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस आओ 2 आह रत 
को सुफ़ियान सोरी, अय्यूब और हम्माद ने अबू. ४2 ** 3: र्प्ष के 3 ४43 4४ 
अज़्ज़ुबैर से रिवायत किया है और उन्‍्होंनें उसे. २४३ ५०५४३ ७23 0७४८ <२2४४ [४ 
हज़रत जाबिर पर मौक़ूफ़ किया है। और दूसरी. 4: 55; ४ 5 5»5॥ ९ | 4 
सनद से ये रिवायत मुसनद मरफूअ बयान की गयी 
है जो जईफ़ है। यानी इब्ने अबी ज़िब ने बयान 28 ८ ७ 5८ 26) 5 
किया अबू अज़्जुबैर से, उन्होंने हज़रत जाबिर 7 की कर हल कह थी 2 ७ 
($) से, उन्होंने नबी (%8) से। क्‍ ० 
(38व5) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 

हदीस: 3247 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मरने वाली मछली हलाल है। जेसा कि स़ही बुख़ारी व 
मुस्लिम में जेशुलख़ब्त का मारूफ़ वाक़िया मज़कूर है हज़रत अबू उबेदा (,) की ज़ेरे क़यादत उस 
लश्कर को इब्तेदा में इन्तेहाई मशक़॒त का सामना करना पड़ा, बड़ी सख़त भूख बरदाश्त करना पड़ी, 
मगर बाद में उन्हें समन्‍्दर के किनारे बहुत बड़ी मछली मिल गयी जिसको वह दो हफ़्ते तक खाते रहे 
और बाज़ लोग इसका कुछ हिस्सा बचा कर मदीने भी ले आये जो रसूलुल्लाह ($8) की ख़वाहिश पर 
आप ($8) को भी पेश किया गया और आपने उसे तनावुल फ़रमाया। (सही बुख़ारी, हदीस: 4360) 
आगे हदीस: 3840 में इसकी तफ़्सील आ रही है। द 


बाब 5: 37 


तु 


(३ (9 जप 2००१ 5 (| ८.७० ०» 


मजबूर के लिये मुरदार खाना 





(386) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 5४ ७-४ 2५८५ 58 ४» ४-& 
रिवायत है कि एक आदमी ने (मदीना के ह 
क़रीब) हर्रा मुक़ाम पर पड़ाव किया। उसके. ...,,: 
साथ उसके बीवी बच्चे भी थे। (वहाँ के) एक. “५ «४ ६५ 52४ ८५६. 

आदमी ने उससे कहा कि मेरी ऊँटनी गुम हो. ४-53 5४ </» (. ४0 ७४| 0&: 
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अचल अब दाऊद है जित्द 50 0 00 खाते पल थे लुताल्लिक अहकानो-जलाइल 50272 339 
गयी है अगर तुम्हें मिले तो उसे पकड़ लेना।. ६:०७ ५ ६6 ७८६४ . ५७४..:७ 


चुनांचे वह उसे मिल गयी मगर उसका 
मालिक न मिला। फिर वह ऊँटनी बीमार हो 
गयी। तो उस शख़्स़ की बीवी ने कहा कि 
इसको नहर (ज़बह) कर लो। मगर वह न 
माना ओर बिल आख़िर वह मरं गयी। तो 
औरत ने कहा कि इसका चमड़ा उतार लो कि 


हम उसकी चर्बी ओर गोश्त ख़ुश्क कर लें 


ओर खायें। तो आदमी ने कहाः में 
रसूलुल्लाह (#8 से पूछ लूं। चुनांचे वह 
आपकी ख़िदमत में आया ओर आपसे पूछा 
तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास कुछ है 
जो तुम्हें उससे बेपरवाह कर दे?' उसने कहाः 


'नहीं, आपने फ़रमाया: “तब तुम उसे खा. 
सकते हो।' फिर उस ऊँटनी का मालिक आ 


गया तो उसने उसे सारी तफ़्सील बताई तो 
उसने कहा: तुमने उसे नहर (ज़बह) क्‍यों न 
कर लिया? उसने जवाब दिया मुझे तुम से 
हया आई। (कि कहीं तुम ये न समझो कि 
उसने हीले बहाने से ऊँटनी काट खाई हे।) 


(386) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


5/04, बैहकी: 9/356. 


हे 
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फ़वाइद व मसाइल : () जब आदमी बहुत ज़्यादा लाचार हो जाये ओर खाने को कुछ न पाये तो 
उसके लिये मुरदार खाना जायज़ हो जाता है। (2) ये फ़ितरी और शरई हया थी कि इन्तेहाई मजबूरी के 
आलम में भी ये शख़स़ दूसरे का माल खाने का रवादार न हूआ, और ये ईमान का हिस्सा है। (3) ये 
. शख़्स ऐसा पक्का, सच्चा, खरा, पाबन्दे शरीयत मोमिन और रसूलुल्लाह (#&) का मुतीअ व 
फरमाबरदार था कि इस लाचारी की केफ़ियत में भी उसने रसूलुल्लाह (%89 से इजाज़त ली और इस 
हालत में भी लोगों से माँगने की ज़िल्लत क़बूल नहीं की। 
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(387) हज़रत फुजेअ आमेरी (:#) का 
बयान है कि वह रसूलुल्लाह ($8) की ख़िदमत 


' में आया ओर पूछा: क्या हमारे लिये मुरदार _ 


हलाल नहीं हे? आपने फ़रमाया: "तुम्हारा 
तआम क्‍या है?' हमने कहा: ग़बूक़ ओर 
सबूह। अबू नुऐम कहते हैं कि उक़्बा (बिन 
वहब) ने मुझे इसकी वज़ाहत की कि एक 
प्याला दूध सुबह ओर एक प्याला दूध रात 
को। कहा: मेरे बाप की क़सम! ये तो बड़ी 
सख़त भूख है। चुनांचे आप (%) ने उनके लिये 
इस हालत में मुरदार को हलाल क़रार दिया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि दिन के 
आख़िर में पी जाने वाली चीज़ को ग़बूक़ और दिन 
के शूरू में पी जाने वाली को सबूह कहते हैं। 
(38व7) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
8/327, हदीस: 829, बैहक़ी, 9/357. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, ताहम दीगर सही अहादीस की रोशनी में अगर अरस-ए-दराज़ 
से यही हालत है तो ये केफ़ियत हलाकत या शदीद बीमारी का सबब बन सकती है, इसीलिए ये ऐसा 


इज्तेरार है जिसमें हराम हलाल हो जाता है। 


बाब : 38 
एक वजक़्त में दो क्रिस्म के 
खाने जमा करना 


छ्ओ । (१ ५० हे कह 36 कै 


(22) ०»५॥ / श्र क्‍ 
2550 &2 ९४-५४ 





(388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
से रिवायत है कि सरसूलुल्लाह (%&89 ने 
फ़रमाया: 'मेरा जी चाह रहा हे कि गेहूँ की 
सफ़ेद रोटी खाऊं जो घी ओर दूध में गूंधी 


0“ 26 


८०.०) ) (अं (२ है 0 >५> ५० (3५ 


७8 ७:४ 
उप 0४ + ५०४५१ (२ 2: हिट 


नी 


द्र 
6 >> (| (डी (3४० (४ ८९०५: (3 १ »3| 
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* अब अबु दाऊद |  जिल्द-5 | 5 7050 खाने पीने से लुताल्लिक अहकामी-मसाइल ४20 हट [34] || ।_ ॥> 


2 “% 


गयी हो।' तो लोगों में से एक शख़्स उठा ओर _" 2.., «०५ «0 ० 20 2,०५ ४७ /७ 


पकवा कर ले आया ओर आपकी ख़िदमत में न मम 
£ 2०००० 2 २ (७8 £ 0 >ी ५४ लोन 3 | ७्ज्जैने १ 


पेश कर दी। आपने पूछा: 'ये घी किस चीज़ ॥ «8789, २ 5 
में था?' उसने कहा कि सांडे की खाल की. 7४ ०४ ४१० #४# . . 9-5 9-४ *: 
कुप्पी में, आपने फ़रमाया: 'इसे उठा लो।' 5७ ५९४६ & 3 " ४६ ५, ४४५ ४-७८७ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस "4६8॥ " 0७ 2५ :££ 2७ . " ।५& 
मुन्कर है। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: सनद में श् 
मज़कूर अय्यूब, अय्यूब सख़तयानी नहीं है। 4 4 कक 
(388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने - करत +॥ # (कं ५२५४ २3 
माजा, हदीस: 3344.. द 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है और इस क़िस्म की चीज़ों की ख़वाहिश करना नबी (%) के 
मिज़ाज के ख़िलाफ़ था। वैसे एक वक़्त में खाने की एक से ज़्यादा चीज़ें मुहेया हों तो उनके खाने में 
क़तअन कोई ऐब नहीं। बुनियादी ज़रूरत ये है कि चीज़ें हलाल और तय्यब हों, नीज़ ये कि इस्राफ़ भी 
न हो। आइन्दा हदीस: 3835 वमा बाद में इसका ज़िक्र आ रहा है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी ये 
रिवायत ज़िक्रकी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (#) को देखा कि आप ताज़ा खजूर ककड़ी के 
साथ खा रहे थे। (सही बुख़ारी, हदीस: 5449) इसी तरह सरीद और हैस भी कई किस्म के खानों का 
मुरक्ब होता है जो रसूलुल्लाह ($9 और सहाब-ए-किराम (+#) खाया करते थे। 


बाब : 39 | ### 3००९० | रा 
2/#०। ९१ $ ५५६29 


पनीर का बयान 





(389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&). ४४ >४ ४॥ >> ७४ ४२ ४-७ 
से रिवायत है कि तबूक में नबी (७89 को. ,,,:७ .; ,.:८ 5८ .5६:: ८2 पर 
जुबना यानी पनीर पेश किया गया तो आपने ला 
छुरी मंगवाई ओर फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर पका हर जी ५४ कटा 9 
उसे काटा। .... #हई हो प्दीट ०० रण 4 धपल 
(389) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 0/6 क्‍ 6४5: 3-५ ५5 
फ़ायदा : जो चीजें कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन ने तैयार की हों ओर उनमें हराम की आमेज़िश का शक न हो 
तो वह हलाल और तय्यब हैं, क्योंकि चीज़ों में असल हिल्‍लत (हलाल होना) ही है। हुरमत (हराम होने) 


55/7७/7६77 ६7 
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उप अंडे दाऊद पर 
>जफ्राल। 


४82 २७७६९ ८४७६७८७४७२/-४६७४८:४८८४८४४७-5८-:७ [342 | 2८८2: ्य्् 9 (पर हु 
4८४५ 222५ 220५ 8952 | कप 
अब कर का 


के लिये शरई दलील ज़रूरी है, लेकिन इक़तेसादी नुक़्ता-ए-नज़र से बतोर मुसलमान होने के हमें गैर 
मुसलमानों की तैयार करदा चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ओर अहले इस्लाम की बनाई हुई चीज़ों को 


फरोग देना चाहिए 


बाब : 40 
सिरका का बयान 


| 929००४% | । 3 «०५ 40% 





(3820) हज़रत जाबिर (.#) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह ($&2 ने फ़रमाया: 'सिरका 
बेहतरीन सालन हे। 

(3820) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
842, इब्ने माजा, हदीस: 337. 


(382) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) रसूलुल्लाह ($8) से रिवायत करते हैं, 
आपने फ़रमाया: 'सिरका बेहतरीन सालन है।' 
(382) तख़रीज : मुस्लिम: 2052. 






बाब : 4॥ 
लहसुन खाने का बयान 





(3822) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह क्‍ 


(.&) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (#9 ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने लहसुन या प्याज़ 
खाया हो वह हमसे अलग रहे ... या 
फ़रमाया कि हमारे मस्जिद से अलग रहे ... 
उसे चाहिए कि अपने घर में बेठा रहे।' (एक 
बार) आपके सामने तबाक़ पेश किया गया, 
उसमें कई तरह की सब्ज़ीयाँ थीं। आपने 


4275 05 8 0 2 
9: ५२2४४ 2५ ८०५५७ “४५४ ८४० (व 
५६ ०॥ ० 270 + ००५ ५८ ०४ 

. " (#4 85) £४ " ५४७ ०... 
&.४०॥ 20१ 2 ७४ 
0० 2०६० 25 थी 5 १७ ८०2 


(६ ८०.)| न्ोैन्गी (२ रे (४४६ (2० ह ५». 
" (0 ॥8)॥ ४ " 5688 ८.8 


80 अर 904. 


| ०0४३-०४ | »०। ९४ 3 (५ ६43 





० 5 (८442 


डी पड कर करी 0+5 टुटंल 
८4०) >००० 
मन! की कह है 
(- ४८ ५८८ ॥ ५७५ ४ 5 " 


(५ 3 “८५० हि (कर £ (५.० 
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भ ७ ० 2 ४७] ६2 22०४४-५2452८..८-2४४४ ५ 


उनच अब दाऊद (६  जिल्द-5 | 5 220 खाने पीने से लुताल्लिक अहकानी-जलाइल * ७७६2॥2८ , 


उसमें बू महसूस की ओर दरयाफ़्त फ़रमाया 
तो जो सब्ज़ीयाँ उसमें थीं सब बताई गयीं। 
आपने फ़रमाया: 'इसे उस शख़्स़ के करीब 
कर दो।' (यानी उस सहाबी के जो आपके 
पास था।) जब उसने आपको देखा (कि 
आपने नहीं खाया) तो उसने भी उसे खाना 
पसन्द न किया। आपने फ़रमायाः: “तुम 
खाओ, क्‍योंकि में (बहुत क़रीब से) उससे 
बात करता हूं जिससे तुम नहीं करते।' 


अहमद बिन सालेह ने लफ़्ज 'बद्र' की वजाहत _ 


करते हृए फ़रमाया कि इब्ने वहब ने इसका तर्जुमा 
'तबक़' (तबाक़) किया है। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 855, व मुस्लिम: 564 


कप [343 * ल्‍५ 
30574 


(६४ -+ ३2 ०५८) (35 ५० >> 42० >> (> द 
०७४४ /0,८)॥ ८० (६.३3 ७. ५ ०:४५ ४... 
& 5७ 4,७५७ ०४ , . " ७/१ " 


फ़वाइद व मसाइल : () लहसुन ओर प्याज़ अगर कच्ची खाई जाये तो उससे बड़ी नागवार बू 
आती है जिससे साथ वाले लोग और फ़रिश्ते अज़ीयत महसूस करते हैं, इसलिए इस कैफ़ियत में 
मस्जिद में आने से सख़ती से मना किया गया है। और इस पर क़यास है तम्बाकू या ऐसी सब्ज़ीयाँ 
जिनके नतीजे में नागवार डकार आती है ओर ये भी कि मुँह को गंदा रखना मिस्वाक न करना इन्तेहाई 
क़बीह आदत है। (2) हदीस में रसूलुल्लाह (४8) के जिस स़हाबी का ज़िक्र आया है वह हज़रत अबू 
अय्यूब अन्सारी (७) हैं। (सही मुस्लिम: 2053) में इसकी सराहत है। 


(3823) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%&8 के पास 
लहसुन ओर प्याज़ का ज़िक्र किया गया, 
ओर कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! इन 
तमाम में से लहसुन (की बू) ज़्यादा सख़त हे 
तो क्‍या आप इसे हराम क़रार देते हें? तो 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'तुम इसे खाओ ओर 
तुममें से जो इसे खाये तो वह इस मस्जिद के 
क़रीब न आये यहां तक कि उससे इसकी 
बदबू ख़त्म हो जाये। द 


| 48 
५4५ 6७0 ७४ 6२५० ५ 4७ ७६/४५ 


क्र 
््र 


म 


0 4००७ ५०५० ८: ><: ७ 3 >>] 
(35% दे 5 की, 
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5 0 अं # को कह 2 
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(544 पु है 


 ढ5५ १७ #% 48 6६5 १५४ " ०. 


०१० जे जप 
(3823) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमह 
हदीस: 669, इब्ने हिब्बान, हदीस: 38. 


(3824) हज़रत हुज़ेफ़ा (&) से मनक़ूल है, 
रावी का ख़याल हे कि वह रसूलुल्लाह ($9 
से रिवायत करते हैं, फ़रमाया: “जिसने 

क़िब्ले की तरफ़ थूका तो क़यामत के दिन 
वह शख़स इस हाल में आयेगा कि उसका 
थूक उसकी आँखों के दरम्यान लगा होगा, 
ओर जिसने ये नापसन्दीदा सब्ज़ी खाई हो 
वह हरगिज़ हमारी मस्जिद के क़रीब न आये, 
आप ($8) ने ये बात तीन बार फ़रमायी। 
(3824) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 3/76, 
इब्ने अबी शैबा: 2/365, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 965 
434, 663, इब्ने हिब्बान, हदीस: 332 





; 


है 4-2०) ०-*-० >>... | ।3०» 


5 क्री. (;4 4 * 09“ 86 ४2 226: (८4$4 
'>््टि >> ८ बैडुल- ८्थ्र | ७४ 0४७०४ ००० 


35 ७6 #४४  >7 6: ५5 2५६४ 9 
है >> ०८ 24 ४4०९५ ०८ 3 ९०४ ० 
००) "नैनो (रे 6 चली (२ 
+ः (४ ई (६ न 
70 लत 
4९ [2५४] जि 4९४ हक (५.5 हि 
हे एमी ८४ ६७ 
४22 ७ ८०८ ००) 2(5:॥॥ ००७ 2.० | 
ह (4०६ ० के (०५८2० 


0“0“ / 0.2 


फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद के आदाब के अलावा क़िब्ले के एहतराम में ये चीज़ भी इन्तेहाई 
अहम है कि उसकी सिम्त में थूका न जाये, नमाज़ की हालत हो या नमाज़ से बाहर ये बात सराहत से 
. कही गयी लेकिन लोग इसकी परवा नहीं करते, हालांकि नबी ($9 ने एक शख्स को इस जुर्म की 
पादाश में इमामत से माज़ूल फ़रमा दिया था। देखिये: (गुजिश्ता हदीस: 482) (2) मस्जिदे नबवी की 
ताज़ीम व हुरमते हरमे मक्‍्की का एक अहम पहलू ये है कि आदमी किसी तरह भी दूसरों के लिये 
अज़ीयत का बाइस न बने। दीगर मसाजिद का अदब भी यही है जैसे कि अगली हदीस में है। 


(3825) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत 


है कि नबी (&9 ने फ़रमाया: 'जिसने ये 
सब्ज़ी खायी हो (लहसुन ओर प्याज़) तो वह 
हरगिज़ मस्जिदों के क़रीब न जाये।' 

(3825) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 853,. मुसनद 
अहमद: 2/20, 2], वमुस्लिम: 56]... 
(3826) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) 
बयान करते हैं कि मेंने एक दिन लहसुन खाया 


9“ “922 (८4५८ ८5 480 जि (4५4 
+ «अऔीए ेाज ५+ ता 02२ "०० न. 
श्र 

््र 


न £ ल्‍ा + (॥ ना ] ना 
(3 ८ 2 (2 ( ५ (्टै- ८ ५ ०... है अल 


723 हम 3 6-8 0 कक 60 
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युचन अब दाऊद हह जिल्द5 20000 मुताल्लिक अहकानो महाइल (20000 55022: ( 
फिर मस्जिदे नंबवी में हाज़िर हूआ। मेरी एक. ..« «55% | &० १७ ८ 45 ७६/४५ 
रकअत फ़ोत हो गयी थी। जब में मस्जिद में 


दाख़िल हूआ तो रसूल ($8 ने लहसुन की बू 
महसूस फ़रमाई। जब रसूलुल्लाह (%&89 ने 
नमाज़ मुकम्मल की तो फ़रमाया: 'जो शख्स 
ये सब्ज़ी खाये वह हरगिज़ हमारे क़रीब न 
आये यहाँ तक कि उसकी बू ख़त्म हो जाये।' 
फिर जब मेंने अपनी नमाज़ पूरी की तो में 
रसूलुल्लाह ($9 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अल्लाह की क़सम! आप मुझे अपना हाथ . 


ज़रूर पकड़ायेंगे। चुनांचे मेंने आपका दस्ते 
मुबारक लेकर अपनी क़मीस़ की आसतीन में 
से ले जाकर अपने सीने पर रखा तो उस वक़्त 
पेरा सीना बँधा हूआ था। आपने फ़रमायाः 
'बेशक तुम माज़ूर हो।' 

(3826) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/249, हदीस: 4/252, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 
672, इब्ने हिब्बान, हदीस: 39 


<55 ७४ ८७8] 0७ ८5६5 -3 ४: 
53 ४५०५ 4०४ 4(॥ ० ता #-०० 
(६६ .,४॥ 6६) ०७ 4३० 4॥| (० ८]! 
(००१ “हे 4० _#-> 4०४ ०७५०) >95 
१६ ४५०5) ०७ ९७ | १५ " 38 250 > 


|| (६०० # (६5 90० 2 


फ़ायदा : यानी बीमारी के इलाज की ख़ातिर लहसुन इस्तेमाल करने पर आपने उनको माज़ूर जाना। 


(3827) हज़रत मुआविया बिन कुर्रा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8 
ने उन दो सब्ज़ीयों से मना किया हे ओर 
फ़रमाया हेः 'जिसने ये खाई हों वह हरगिज़ 
हमारी मस्जिद के क़रीब न आये।' ओर 
फ़रमाया: “अगर तुमने उन्हें ज़रूरी ही खाना हो 
तो पका कर उनकी बू ख़त्म कर लिया करो।' 


रावी ने कहा कि उन सब्ज़ीयों से मुराद प्याज़ और 


लहसुन है। 


अर छं5 श्यीं 2४० 4 ठ४६ ४.५ 
& ४५ ४५.७ ५.० ८: ४४ ५८ ०५८ 
आओ ता 
५० 2॥॥ ० ८.0 5 ०५. 0८ ४95 
१७" ७; .5८-८॥ 5५७ ६८ ५.४ ०.३ 
7 ०७; . " ४४००:० ८2:2८ 3५ ५६४! 
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(3827) तख़रीज 
अहमद: 4/9, नसाई, हदीस: 6687. 


(3828) हज़रत अली (/) ने बयान किया 
कि लहसुन खाने से मना किया गया हे 
सिवाए इसके कि पका हूआ हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में 
मज़कूरा रावी 'शरीक' से मुराद शरीक बिन हम्बल है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 808. 
(3829) अबू ज़्याद ख़्यार बिन सलमा ने 
उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हज़रत आयशा 
(#&) से प्याज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने 
कहा: आख़री खाना जो रसूलुल्लाह (७9 ने 
तनावुल फ़रमाया उसमें प्याज़ शामिल थी। 
(3829) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/89, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 6679 


(सनद हसन) मुसनद ः 


७८६ ७,८०5 ५५.७४ ४१ 8 
« »॥ 9 | 2 5 


६ (७३७ ४ ६५४ ७:४५ 34८० ७४५ 


०५२ 2 | + कक न 
नी 


6 «नम ०० (री ८3५७५ (शा 


४.७; ८6 ४.४ «७०४८ & 8४ ४४.७ 
(र+ बीच (मे & 4०.) ६४ कैथ ६ (552४ हर 8५9: 
० 45| करी कक ह हल ५39८) (ं ( ५-०७ 
2र्ठ ७ द्रा | <५७ ८ ५5 44/% 


* (60 
- (24१४ ४८ 68 40 / ५०: 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन खाने में अच्छी तरह पकी हूई प्याज़ या लहसुन जिससे 


उनकी बू ख़त्म हो जाये इस्तेमाल करने में हर्ज़ नहीं है। 


बाब $; 4+2 


खजूर का बयान 





(3830) हज़रत यूसुफबिन अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (2) कहते हैं कि मैंने नबी ($9 को 


देखा कि आपने जो की रोटी का टुकड़ा _ 


लिया ओर उस पर खजूर रखी ओर फ़रमाया: 
'ये इसका सालन है।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3260 में देखें। 


/ 806 #.. 


(.“ ८2.९५ (७४ >* (६40७. ८०. २ + 39) ७ (६4.७ 


हि 


४० 2 0“ (६६ ४ 


है हक (२ है] (४ «--«->2 (८ ८३+»॥॥ 


5५ 25 5० 5:25 8 ६08 «0 <: 


"५०५ 5|3| ०.७» "७५ 8-० ६:५८ &#५» 
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थे 2 [347 || "कप 


युनन अब दाऊद | जिल्द-5 | 59 7 ४ खाने पीने से लुताल्लिक़ अहकानो-महाइल 28% 008 (6॥:2॥:22 है 347 * 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अलबत्ता जिन इलाक़ों में खजूर बकस़रत होती है वहां लोग 
इसके साथ बिलदत्तिकाफ़ रोटी खाते हैं। रसूलुल्लाह ($&8) तकल्लुफ़ात से कोसों दूर थे। 

(383) उम्मुल मोमिनीन स्य्यदा ८; 5$॥%५ ७४ ८६६ ८३ 407 ७४५ 
आयशा(#) बयान करती हें कि नबी ($9 25५ 55 29, 58 3५2० ७४ ,.5८ 
ने फ़रमाया है: 'जिस घर में खजूर न हो वह जि कक मी 
घर वाले भूखे हैं।' ४ +>, - “४25 २ «4. (४ ८३ ८२ 
. (383) तख़रीज : मुस्लिम: 2046. >> 4६ 0 ० 0 ०७ 20७ - (६७ 

द "५ |५| & ५ हड] है| ध्थ् 
फ़ायदा : अल्लामा तीबी (रह.) कहते हैं कि इस फरमान में जिन इलाकों में खजूर ज्यादा होती है वहां 
के लोगों को बिलख़ुसूस तर्गीब दी गयी है कि इससे ख़ूब इस्तेफ़ादा क्या करें और दीगर मुसलमानों को 
भी चाहिए कि इस मुबारक फल से फ़ायदा उठाया करें। नीज़ इसकी काश्त बढ़ाना माद्दी लिहाज़ से भी 
बहुत नफ़ाबख्श है। 


बाब $ 43 


कीड़ा लगी खजूर को खाते 
वक़्त साफ करने का बयान 





(3832) हज़रत अनस बिन मालिक (#) . ८४: ७४& ४५ .ै ,.:८ ८४ 445०८ ७.५ 
बयान करते हैं कि नबी (७8 के सामने पुरानी. ६५.८॥ ९ ५ ७७ ६5 ४ 528 ८2 


. खजूर पेश की गयी तो आप उसे खोल खोल 5 >र्ज ५७ 5५ 5 20 22८ 
कर अच्छी तरह जायज़ा लेते और सुरसुरियाँ . ४ £* ५: ५ः 
निकाल देते थे। उस 5 हिल 22॥॥ ८ ०७ ४0७ 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3333. 45५ ७५27 € 4 4556 ४४ 


फ़ायदा : सूस' पहले सीन पर ज़बर पढ़ें तो ये मस्दर होगा, इससे मुराद खजूर या ग़ल्ले का वह दाना 
होगा जिसमें कीड़ा वगैरह लग गया हो। अगर पहले सीन पर पेश पढ़ें तो ख़ूद कीड़ा या सुरसुरी मुराद 
होगी। मतलब ये है कि कीड़ा वगैरह लगने से खजूर या गलला नजिस नहीं हो जाता और जहां तक हो 
सके साफ़ करके इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसमें नबी (%६&) की तवाज़ोअ का भी बयान है कि आपकमें 
नख़ुव्वत न थी। 
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3 बल 


बन अब वाद जिल्द:5 6३ ने 
(3833) इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 
अबी तलहा से मरवी है कि (बाज़ ओक़ात) 
नबी (४9 को ऐसी खजूर भी पेश कर दी 
जाती थी जिसमें कीड़ा लगा होता था। और 
ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान 
किया। द 


(3833) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी शोबुल 
ईमान, हदीस: 5886, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 








एने थे 


८4५0 


बाब 5: 44 


दो दो खजूरें इकट्ठी खाना 


9-2 ५०८ ५०-७८ ४८६८८ ५२० ५ ३०८४ ९:०० ५ हू: २४, ५-८ ५ आ 2७-२० ९ छ् ८८८८ उच्छ 5 
मं हे व (# है ्प बे 6 का छः ? 40 पं 
2 हि, <ञु 0८ 
/ 50 9४69 रे ४ थ १८६ 

| ट/ 2 

मुताल्लिक ( 404 

+ ० रत हि, 
४ ७८०३) 5:65 ८ 3) घर ( 8५) 





न 4५5०५ 


52 5७ ॥.., ०० «0 ० 5४! 
58535 5 गा, 





(3834) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8 ने दो दो 
या तीन तीन खजू>रें इकट्ठी उठा कर खाने से 
मना फ़रमाया है मगर ये कि तुम अपने 
साथियों से इजाज़त ले लो। 


(3834) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 


2/7, बुख़ारी: 5446, व मुस्लिम: 2045. 


2॥ ७४५ , /5)॥ 2४ ८5 ०5 ७6४५ 
हि 


नहा ५ 
0 ४.३. /+ 0“ कक 6 ० । | | 9“ हि ली, पक 
५ ( (3 
१ न [+ *पऔजन, (# छीी एच 
शर्ट बा ** क्र 


फ़ायदा : ये इरशाद आदाबे मज्लिस और आदाबे तआम से मुताल्लिक़ है कि जब इज्तेमाई तौर पर 
बैठे हूए खाना या खजूरें वगैरह खा रहे हों तो इंसान को अपने शर्फ़ और दूसरों के हुकूक़ का बहुत 


ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। 
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अुनुन अबु दाऊद ।ह जिल्द-5 8 खाने पनि ले मुतल्लिक अहकामो-महाइल (700 680॥7% 


्छ्ध (८८६० 3 .. (५ <45% 


349 
बाब : 45 


खाने में दो क्रिस्म की चीज़ें दर ० 
५४०॥ 3 ४४9 


“4.4 


इकट्ठी खाना 





(%) से मरवी हे कि नबी ($8 ककड़ी ओर हा 
ताज़ा खजूर मिलाकर खाया करते थे। 


90“ 0“ 


के जज (की ८ #-न | ()+ ६ ><५... हद (की हे | 


(3835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5447, व 
मुस्लिम: 2043. 


(3836) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#%) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह ($8) तरबूज़ और ताज़ा खजूर 
मिलाकर खाया करते थे और फ़रमांते: 'हम 
इस (खजूर) की गर्मी का इस (तरबूज़) की 
ठण्डक से और इसकी ठण्डक का इसकी 


(७५०) ०... है | (> ०० ली ] | 3 | धप्ख्यः २ 
०७ 56॥॥ (5: 5७ 


4८ ८५४०७ ८) 6४५५७ ४४.७ 


5७ 50७ - (७० «0 ,>, - ८450 


49% हु | 
5९ ०५०३ 4४० 40४| ० 2४ ८५०: 
७ # ४ " 0.६४ -+> ५ ६: 


गर्मी से तोड़ करते हैं।' 

ख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 843. 
फ़ायदा : इस हदीस से चीज़ों की तबीअतों और ख़्वास़ के नज़रिया की ताईद होती है जो कि पुराने 
हकीमों में मारूफ़ है। दर हक़ीक़त ख़ास चीज़ों के हवाले से ठण्डक और गर्मी से मुराद वह ठण्डक 
और गर्मी नहीं जो थरमामीटर से नापी जा सकती है बल्कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान को जिस्म 
में जो केैफ़ियत महसूस होती है उसको ठण्ड़क या गर्मी से तश्बीह देकर इसके इज़हार करने का तरीक़ा 
ज़माना-ए क़दीम से डॉक्टरों और आम इंसानों में राइज है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी डाक्टर भी इस खाने 
को जिसमें मिर्ची और मसाले ज्यादा शामिल कर दिये जायें (४९४५ [400) कहते हैं छ़वाह वह खाना 
हरारत के हवाले से ठण्डा ही क्यों न हो। 

(3837) सुलेम बिन आमिर ने बुस्र के दो 3 5 26 7 0 00 05 
बेटों से रिवायत किया जो क़बीला बनू सुलेम 5 म आ आ 2 

से थे (और उनका नाम अब्दुल्लाह और ** है 43 


, " ० >० ०» 3>3 ०» 3 >> 
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5 ९) 0229 ०० ९2० न ्) ४ (९) 4९%) 4६ द्+ “८८ 350 


सुनुनु अबु दाऊद ४  जिल्द-5 | 5 (६ 78 खाने पीने से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल १78 (620८ | 3 50 
अतिया नक़ल हूए हैं) उन्होंने बयान किया. .2,5॥ ४ 2.8 «5 ०७ 58 ८८ 
कि रसूलुल्लाह (%&9 हमारे यहां तशरीफ़ लाये ५.० ०0१ ० 4 ),2.; ७१७ (5 १७ 


तो हमने आपकी ख़िदमत में मक्खन और, बंध हे. है ई रत 
खजूर पेश की और आप मक्खन ओर खजूर. | ८४ ४४ ७ 3 नए ४ ४3 
पसन्द फ़रमाया करते थे। कि है 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3334. 
फ़ायदा : खाने में दो चीज़ें या दो क्रिस्म के खाने जमा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि 
फुजूलख़र्ची और तरफ़्फ़ो यानी महज़ ख़ूशहाली और ख़ूश ख़ूराकी का इज़हार न हो। 


00७७ अली, | [४४१०० | 


अहले किताब (यहूद व ही 
नस़ारा) के बर्तनों में खाना? ० ४४-।५५। 


(3838) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 5: ७७ .23& .. 5५ ६५४ ७ 
(+) का बयान है कि हम रसूलुल्लाह ४9... ३ ३५ ६६ जे आधआ | 
की मईयत (साथ) में जिहाद पर जाते थे तो. 27 है हे” ४८ ३ 
हम मुश्टिकों से बर्तन और मशकीज़े ले लेकर. € 2#४ ४४ ४5 | ८ ' पी शत 
इस्तेमाल कर लेते थे और आप (७8 उसे ऐब.. ६.०५ «०.५७ ५८० 4॥४| ५० 50| 2५८५ 
पी प जम कल दलकक कद, न कलर “की 
र ऐ : 3/379, न 22% 
355) 6408 ८४2५ ०४१६४ )४ 
फ़ायदा : मुश्रिकीन या अहले किताब के मुताल्लिक़ जब ये यक़ौन हो कि उनके बर्तन पाक सूफ़ हैं 
_ और किसी हराम चीज़ से आलूदा नहीं हैं तो उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं। हाँ अगर शुब्हा हो तो . 
उन्हें धोकर पाक करना चाहिए ख़ुसूसन ईसाई, यहूदी ओर मुश्रिक ममालिक में ग़ालिब गुमान होता है 
कि वह लोग हराम चीज़ों से परहेज़ नहीं करते तो वहां एहतियातन धो लेना ज़रूरी है। 
(3839) हज़रत अबू सअजलबा ख़ुशनी ६ 4:5० ७४ ,..०५७ ८४ :» ७६४७ 
(+) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($9) १८ 25 4॥ 4५८ ७ 
से सवाल किया कि हम अहले किताब की कक ; 





० हि 

+ | “ ड 

६ (कमर अं 
हा क्र कुकी 
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अनन अब दाऊद जिल्द5 629, खाने पने से मुताल्लिक अहकाली-जलाइल 0 680 ह35] 


हमसायगी में रहते हें जबकि वह अपनी 
हाण्डियों में ख़िन्ज़ीर पकाते ओर अपने 
बर्तनों में शराब पीते हैं, तो रसूलुल्लाह ($9 
ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें कोई ओर बर्तन मिल 
जायें तो उनमें खाओ और पीयो ओर अगर 
उनके अलावा कोई ओर न मिलें तो उन्हें 
पानी से अच्छी तरह धोकर उनमें खा पी 
लिया करो।' 

(3839) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: /33. 






बाब : 47 
समन्दरी जानवरों का हुक्म 





(3840) हज़रत जाबिर (+&) से रिवायत है, 
वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने हमें (एक 
मुहिम में) रवाना फ़रमाया ओर हज़रत अबू 
उबेदा बिन जर्राह (#) को हमारा अमीर 
मुक़रर फ़रमाया, हमने कुरैश का एक 
क़ाफ़िला पकड़ना था। आपने हमें ज़ादेराह 
(रास्ते के ख़र्च) के तोर पर एक थेला खजूरों 
का इनायत फ़रमाया, हमें इसके अलावा 
और कुछ न मिला तो हज़रत अबू उबेदा(#) 
हमें एक एक दाना खजूर दिया करते थे हम 
उसे चूसते रहते जेसे कि बच्चा चूसता है, फिर 
उस पर पानी पी लेते तो वह हमें एक दिन रात 
तक के लिये किफ़ायत करता था। और हम 
अपनी लाठियों से दरख़तों से पत्ते झाड़ते, 
उन्हें पानी में भिगो लेते, फिर उन्हें खा जाते 


द (६६ छू (2५८ (: ० 2] | 4 2060 


ध्््ब्स्ों | 


$ 3० 


टी ४9,3७5 ५») 5 »<६% (23 ऋ9प्ट 
८ >> कट 2 32% 
250 0 0 व 6 0 7 20 
(32० ४ 0 2.४३ फटे (४७ 

५ | ५2 ;< |9 | »$9 क्र (2) (५ (>» >>) (3 (> 


| /4५४५००४% | ५४58 ५५. <47% 





420० 
| कै 


५ 


४७ २५ && 5&॥| | ४-७ ४) 
हम किक के क।। 86 28822 
[५६ ५8 ८ 5 95% ४ ७४० :॥ 
4 2४ # रू ७४ ५ ४४४; 2४:2४ 
(5 ४;० ४० ४.०८ ००८:० > 553 ०:८८ 


+ाा 
७४ ७» #< ॥ |>(५ «5 ७६६॥; 45७ 
/ा टू * के नी 
4 9 88 5७5७४ #4<॥ .5&]॥ 2&& 
है 5 कक |, ारि ० न 
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जजक हक न क का का के लिप क्‍ क्‍ क्‍ ॥ क्‍ 
थे। उन्होंने बयान किया कि हम साहिले 


समन्दर के साथ साथ चले तो हमें एक बहुत 
बड़े टीले जेसी चीज़ नज़र आई। हम उसके 
पास पहुँचे तो वह एक जानदार चीज़ थी 
जिसे अम्बर कहा जाता है। हज़रब अबू उबेदा 
(+&) ने कहा: ये मुरदार है जो हमारे लिये 
हलाल नहीं, फिर कहने लगे: नहीं, बल्कि 
हम रसूलुल्लाह ($&9) के भेजे हुए हैं और 
अल्लाह की राह में निकले हैं और इसके 
मोहताज भी हैं लिहाज़ा तुम इसे खा सकते 
हो। चुनांचे हम वहां उसके पास एक महीना 
तक रहे, हमारी तादाद तीन सो थी (उसमें से 
खाते रहे) यहाँ तक कि हम फ़रबा हो गये। 
फिर जब हम रसूलुल्लाह ($&9 की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए तो हमने आपसे इसका ज़िक्र 
. किया। आपने फ़रमाया: 'वह रिज़्क़ था जो 
अल्लाह तआ्आला ने तुम्हारे लिये निकाला 
था, कया उसमें से कुछ तुम्हारे पास है तो हमें 
भी खिलाओ?' चुनांचे हमने उसमें से 
रसूलुल्लाह (%&9 की ख़िदमत में भेजा जिसे 
आपने तनावुल फ़रमाया। 

(3840) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2483, व 
मुस्लिम: 935 


] 0 (४622 | & । 
25205 352 ४ 
७ ५2% 2600 200 /520/8 ४0 ८2५ 


>र्5 )$ 45० 5552 2 ०७४5 «| 


40 20५०; (-) ८६ ४ ४ ०७ 
25 40 /५०० 2035 ०७ 4ढ+ 4 (,५० 
३5 ५६6 ७४४७ 55 47॥ ४,» 
ज ५७.४ ७५ ४०० ५४ 20४0४ ४४५ 
४५5 0.५ «४ + 40 ० %॥ 2५2: 
8740 &% 8, # " 28 ४ 205 
५॥ (०450 /५०८ 0] 4० ४:१७ . " 
. ४७ 2...) 4५ 


फ़वाइद व मसाइल : () 'अम्बर' बहुत बड़ी व्हैल मछलियों की एक क़िस्म है। इसके उभरे हृए 
सिर से तेल (५००7॥ ()॥)) निकलता है जो मशीनरी को चिकनाता है (],प977८०॥) और उसकी 
अंतड़ियों से मारूफ़ ख़्शबू (अम्बर' हासिल होती है। बहुत बड़ी मछली जब पानी की शहलज़ोर मोज़ों के 
जरिये से साहिल के कम गहरे हिस्सों पप आकर फँस जाती है और मौज़ों की वापसी के वक़्त वापस 
नहीं जा सकती तो किनारे पर ही इसकी मौत वाक़ेअ हो जाती है। 


९9 मरने वाले जानदारों केजिस्म में गलने सड़ने ([9९८07009707) का अमल अंतड़ियों वगेरह से 
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अुनुनु अबु दाऊद 0 जिल्द5 है खाने पीने थे मुताल्लिक़ अहकामो-म॒ह्ताइल है 60725 ४353 ४ 

शूरू होता है कि इसमें फ़ोज़लात होते हैं। इस बड़ी न्हैल की अंतड़ियों में इन्तेहाई ख़ूशबूदार चिकना 
माद्दा अम्बर मोजूद होता है जो अंतड़ियों से गलने सड़ने के अमल को शूरू नहीं होने देता। इसलिए 
इसका गोश्त निस्बतन ज़्यादा अरे के लिये महफूज़ रहता है। बहीरा-ए--कुलज़ुम के दोनों तरफ़, 
अरब और अफ्रीक़ा में गोश्त की दूसरी किस्मों के अलावा मछली को धूप में ख़ुश्क करने का 
तरीक़ा क़दीम ज़माने से मौजूद था और अब तक मौजूद है। इन इलाक़ों की मंडियों में आज भी 
बड़ी मिक़्दार में सूखी मछली बिकती है जो बिल्कुल ख़ुश्क लकड़ी की तरह महसूस होती है। अब 
आस्टेलिया वगैरह में जदीद तरीक़ों के मुताबिक़ बड़ी मिक़्दार में मछली को ख़ुश्क करके इन 
इलाक़ों समेत दुनिया भर में फ़रोख़त किया जाता है। . 
(2) तीन सो सहाबा ने एक महीने तक इस महफूज़ शुदा ताक़तबख़श गिज़ा को इस्तेमाल किया 
और साथ ले आये जो बारगाहे रिसालत मा'ब में भी पेश की गयी। रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
तंग दस्ती के आलम में जिहाद के इस मौके पर ऐसी गिज़ा की फ़राहमी अल्लाह की तरफ़ से 
ख़ुसूसी इन॒आम है' सहाबा-ए-किराम (#) ने इशाअते इस्लाम में जिस अजीमत की मिसालें 
कायम की हैं दुनिया की कोई तहरीक इसकी नज़ीर पेश करने से क़ासिर है। अल्लाह और उसके 
रसूल की मोहब्बत, इताअते अमीर और स॒न्र जाँ फ़शानी के बगैर दीन व दुनिया का कोई काम 
कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। (3) इस वाक़िया से साबित हूआ कि समन्दरी जानवर 
मछली के हुक्म में हैं, यानी वह अज़ ख़ूद मर जायें तब भी हलाल हैं, जैसा कि गुज़िश्ता हदीस: 
385 में गुजरा है। (4) नीज़ मुबारक चीज़ से हिस्सा लेने की ख़वाहिश करना मायूब नहीं है। 


बाब : 48 


घी में अगर चूहा गिर जाये तो? 





(384) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेमूना.. ,६॥४॥ ७5४ 5८६४, ७४७ 5-2 ७5७ 
(#) से रिवायत है कि घी में चूहा गिर गया, 
नबी (४9) को बताया गया तो आपने 
फ़रमाया: '(चूहा और) उसके साथ साथ जो. #+* 92% <ढ “८४39 «४४ 3 5५५४ 
है वह गिरा दो ओर बाक़ी खा लो।' . "55 (४ ७ |, " 086 (05 2.5 
(384) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5538. क्‍ क 


८.०५ (४ (5 ५47 3० 2 4० 3२० द 
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फ़ायदा : इर्द गिर्द का घी जहां तक मुतास्सिर हो उसे निकालने के बाद बाक़ी घी इस्तेमाल करने की 
इजाजत है। अगली दोनों अहादीस़ में जमे हूए और पिघले हूए घी में फ़र्क़ बयानः किया गया है। 
मोहद्दिसीन बल्कि ख़ूद इमाम बुख़ारी (रह.) ने आगे आने वाली हदीस को कई कारणों ओर वहमों के 
हवाले से ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन अक्स़र फुक़हा ने यही कहा है कि घी जमा हूआ हो तो इर्द गिर्द 
. के घी समेत चूहा निकाल कर बाक़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पिघला हूआ हो तो उसे खाने 
में इस्तेमाल न किया जाये। हज़रत इब्ने उमर (:&) का फ़तवा भी यही है। कुछ मोहद्द्सीन ने घी या 
तेल चाहे पिघला हूआ हो उसमें इर्द गिर्द से सारा मुतास्सिरा तेल निकाल कर बाक़ी को इस्तेमाल करने 
की इजाज़त दी है। ख़ूरदनी तेल मलेशिया वगेरह से बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में आता है। इन जहाज़ों में 
चूहे वगैरह मुस्तक़िल बसेरा बना कर रहते हैं अगर एक चूहा गिरने से सारा तेल ज़ाया करना पड़े तो ये 





जुचन अब दाऊद  जित्द-5 8 कि वजन अमननलम न कान 


नाक़ाबिले तलाफ़ी नुक़सान होगा। इमाम बुख़ारी (रह.) की राय भी इसकी ताईद करने वाली है। 


(3842) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (%89 ने फ़रमाया: 'जब घी में 
चूहा गिर जाये तो अगर वह जमा हूआ हो तो 
चूहा ओर उसके इर्द गिर्द जो हो उसे गिरा दो 
औओर अगर वह सियाल (पिघला हूआ) हो तो 
उसके क़रीब मत जाओ। 


हसन (बिन अली) ने कहा कि अब्दुर॑ज्जाक़ ने . 


बयान किया मअमर ने ये रिवायत कई दफ़ा बसनदे 
जोहरी, उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने 
हज़रत इब्ने अब्बास(#) से, उन्होंने उम्मुल 
मोमिनीन मेमूना(#) से, उन्होंने नबी ($8) से 
बयान को 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/265, 
इब्ने जारूद, हदीस: 87, हदीस: 5538 में देखें। 


(3843) अहमद बिन स्ालेह ने बयान 
किया कि हमें अब्दुर्ज्ज़ाक़ ने ख़बर दी, 
उन्होंने कहा हमें अब्दुरहमान बिन बूज़वेह ने 
मखमर से ख़बर दी, उन्होंने ज़ोहरी से, उन्होंने 


3४ ७ ६-*४३ ४५० ८: )८५। (5.७ 
59 42० ७.७ १७ - ...<०) 520 - 


| >< 5; || " ०.७ ०७ «0 ५० ५४ 


(» »2. ५ [3५० ५ 55 3७ (+-«४ (टी 0) | 
# #>॥ 2, हि (5७ 35 ०/१ (६४ ५ (७) 
<७ ७३) 359 3१० ०७ 2.5 ४७ 
ह की] हा 4.० 3.७ (3 5»० | ( 4-८ 4. 
5 | ५ ० >५१ (४ ५“ (के 97 | ५ ना | 

५ 2०७ “880 22 
5 45७ ७४५ 2५० ५ 4४ ४४५ 
6० (रे ४2 9० 9] (२ (>> | के चल (5 | 


(५४ 245 97 4४ 248 ७+ ७४ 9 
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सुन अंडु ढ55  जित्द-5 | 5 8 22 
उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने 
हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से, उन्होंने उम्मुल 
मोमिनीन सय्यदा मेमूना (:) से, उन्होंने 


नबी (७9 से। इसी (हदीस) के मिस्ल 


रिवायत की जो ज़ोहरी ने इब्ने मुसय्यब से 


रिवायत की है। 
(3843) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 


4265, ये हदीस पीछे गूजर चुकी है। 
बाब 5: 49 
मक्खी अगर खाने में 


गिर जाये तो? 





(3844) हज़रत अबू हुरैरह (+) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: “जब तुम्हारे 
किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे 
उसी में डूबो लो, बिलाशुब्हा इसके एक पर 
में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा होती है, और 
ये अपने बीमारी वाले पर से अपना बचाव 
करती है, लिहाज़ा इसे सारी को डूबो लेना 
चाहिए। 

(3844) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमह, 
हदीस: 05, मुसनद अहमद: 2/229, 230, बुख़ारी, 
हदीस: 3320, तहावी मुश्किलुल आसार: 4/283 





"खाने पीने ले मुताल्लिक़ अहकानी-मशाइल 


है. ई 4 
/) 

क 
*छ ट 


$ ७ $ 


“७३८०७ 


20 8 662॥/% 355 7, 
| (रे व “४ >०ट:०० (3 6 («४ (>> (२ | (४ 


) ७. जे हि ८ (४-५५) ५.० ०.४ (>> 
द «२ (रे 


न 





6 (८4५५ ५ / ० ई (434 
हि । हि (4.5. ८ ०५ (2 >> | 23.७. 
/ हट ५ हि! कथ है ही 4५९ / 
ट्री (० कई, > ५८ | ५ का | २ | 
' « 3& 3$ आटा हा] 
236 है (3 हे (3: 0.2,» ८४; | (+ । है |. 
श्र श्र 4 
&5 8 " ०५७ <ह+ 4 ० 20 
$ 4७ 8,55७ 5 | ५8 3 2०.७३४॥ 
2. रु 7. (4.4 हि. ५4% $/ #६“ 9०.2 (2. ४ 
5575 49 £ >> 2 (#2 £ ५ ४५५2" ्ध् द 
20235 2 8 80043 «455 
५ 4» ० ध्र् हल ५५२ 42 श 


फ़वाइद व मसाइल : नई मेडिकल साइंस में ये बात मुसल्‍लमा है कि मक्खी अपने जिस्म के कुछ 
अज्ज़ा (हिस्सों) में ऐसे जरासीम उठाये फिरती है जो बीमारी पैदा करने वाले हैं। रसूलुल्लाह ($89) ने 
आज से चौदह सो साल पहले इस बात की ख़बर दे दी जब इंसान जदीद तिब्ब और जरासीम वगैरह 
उठाये फिरने वाले जानदारों के मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं जानता था। इसके साथ नबी ($9 ने मज़ीद 
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 जत अब बज 5038, खा पे ले मुतब्लिक अहकातो लहाइत की 22 0 356 
बताया कि इस मक्खी के जिस्म में वह दिफ़ाई हिस्सा मौजूद होता है जो इस बीमारी से तहफ़्फूज़ 
(बचाव) फ़राहम करता है। ये बात जदीद तजुरबात से और ज़्यादा वाज़ेह हो गयी है हर क़रिस्म की 
वैक्सीन जिस्म के अंदर इसी निजामे दिफाअ को मज़बूत करती है जिसके सबब बीमारी के जरासीम 
जिस्म तक पहुँच जाने के बावजूद बीमारी पैदा करने में नाकाम रहते हैं। इस बारे में अज़हर युनिवर्सिटी 
के शोअबा-ए-हदीस़ के मुदीर डाक्टर मुहम्मद ऐम अस्समही ने एक आर्टीकल में तहरीर किया वि 
मक्खी अपने साथ एक बीमारी के जरासीम (?४0220॥5) और उनका तरयाक़ (७॥00606) 
बीमारी के ख़िलाफ़ दिफ़ाअ को मज़बूत करने वाला उन्मुर उठाये फिरती है। जब वह किसी माया 
([ ॥0५४०) पर बैठती है तो उसमें वह जरासीम मुन्तक़िल कर देती है जबकि फ़ितरी तौर पर जिस्म के . 
उन हिस्सों को डूबने से बचाती है जिनमें तहफ़्फूज़ देने वाले अनासिर होते हैं। मक्खी पूरी डूब जाये तो 
वह तहफ्फूज़ देने वाले अनासिर (तरयाक़) भी माया में मुन्तक़िल होकर बीमारी के ख़तरे को कम कर 
देते हैं। (देखिये हाशिया सही बुख़ारी, हदीस: 3320, अज़ डाक्टर मुहम्मद मोहसिन ख़ान) द 


बाब : 50 


खाने का लुक़्मा नीचे गिर 
जाये तो? 





(3845) हज़रत अनस बिन मालिक (#%). «5७४ ७-४ ४५०] 5 ४ ४-७ 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9) जब खाना. ),2८ $ ०0७ .3 | 8७ >०06 ६5% 


तनावुल फ़रमा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों ता 06 70 288 ४7 2] 
को चाट लेते और फ़रमातेः 'जब किसी का... , : की मम 

॥| " 0७; 3१६॥॥ ८७. ३४ ५७४४ 
लुक़्मा गिर जाये तो चाहिए कि उससे लगी & ३8६ 5 दे (६.३ 20.६. 
आलूदगी को दूर करके उसे खा ले और उसे. (7 #£ डक हल 


शैतान के लिये न छोड़े। और आप (0 ने.“ | ७७५ . " 9८४८४ ५६-८४ 0५ 5५५ 
हमें हुक्म दिया कि हम प्लेट को उंगली से. ४०४ » #-# ७) " ४७; 4४-०॥ ३०.८ 
साफ़ कर लिया करें और फ़रमाया: 'तुममें से . "६ 2:02 ००४ 4 
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३५० पं पथ 


अनुन अब दाऊद +६ जित्द- | 20 खाने पीने से मुताललिक अहकामोी-मधाइल 0204 ७227 (357 || 7 ; 
किसी को मालूम नहीं कि खाने के किस 
हिस्से में उसके लिए बरकत डाली गयी हे। 


(3845) तख़रीज : मुस्लिम: 2034 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस और अगली दोनों अहादीस की रू से खाने के बाद उंगलियाँ 
चाट लेना या चटवा लेना सुन्नत है। (2) गिरा हूआ लुक़्मा उठा कर साफ़ करके खा लेना चाहिए 
. (3) क़ाबिले इस्तेमाल खाने को ज़ाया करना शैतान को देना है। (4) अपनी प्लेट में खाना उतना ही 
लेना चाहिए जितनी ज़रूरी हो और फिर आख़िर में बर्तन को ख़ूब साफ़ करना चाहिए। ये कोई मायूब 
काम नहीं, बल्कि ऐन सुन्नत है ओर इसमें गुरूर व तकब्बुर का इलाज भी है। इसी तरह रोटी के टुकड़े 
भी ज़ाया करना जायज़ नहीं, नामालूम किस में बरकत हो। 


बज 
4 


४5 «०35 ३ 2 | के 


बाब : 57 


49 /ॉ 


खादिम अपने मालिक के साथ 
मिलकर खाना खा सकता हे 


७५० €* 


(3846) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मनक़ूल.. ५७ ....5 ५ 538 ७४ 4.६४ (४४५ 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमायाः जब ॥६ ॥६ 52% .. 8६ ८८ ७) ० 
तुम्हारा ख़ादिम तुम्हारे लिये खाना तेयार. की रा 
करके तुम्हें पेश करे, जबकि वह उसकी गर्मी... ४४०३ *ह+ 4४ ४-० 5४ | ४५०० 
और धूवाँ बरदाश्त करता रहा हो तो चाहिए. 45 ५4; %६ £ ५७८ 45.७ ४,७५१) &> 
कि उसे अपने साथ बिठा कर खिलाये, अगर 5७ ॥४( 000 06 55% 
खाना कम ओर उसके तलबगार ज़्यादा हों ६५३ ४,:५ ;४& गे 
तो (भी) मुनासिब है कि एक दो लुक़्मे उसके. 7 हब टह हऑ>े ईशा ४८ 
हाथ पर रख दे। द 58 ॥ ४४| 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2557, व मुस्लिम: 663 

फ़ायदा : गुलामों और ख़ादिमों के साथ हुस्ने मामला और उनकी हर मुमकिन दिलजोई इस्लामी 
तहज़ीब व सक़ाफ़त का हिस्सा है। उनका दिल तोड़ना, उनको हक़ौर समझनी या उनकी तहक़ीर करना 
बहुत बड़ा ऐब है और शरअन भी दुरूस्त नहीं है। 
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बन अबु दाऊद (३ जिल्द5 62028, खा पते ले 50004 है 


के कं ८३०५ 203 2 ३ 05॥:29॥2% । 






रे 


बाब : 52 


खाने के बाद रूमाल से हाथ | »४१३:०७% | 3 ०२ 452के 
साफ़ करना हु 





(3847) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. &8& >॥ ०5 «##९ ७-२७ 5०5 छंड 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जब 4.०: 3७ 0७ , ६६ .॥ -+ 2५० ९० 
तुममें से कोई खाना खाये तो उस वक़्त तक 

अपना हाथ रूमाल से न पौंछें जब तक कि... ० | / #+० (हे 4 #+ 
उसे चाट न ले या चटवा ना ले।' ७ 0४७५ 545 $#-८८ १४ &:&| 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5456, व मुस्लिम: 2037. . "६६०४ $| (६ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रसूलुल्लाह ($9 की नफ़ासत तबञ का तक़ाज़ा था कि आप खाना 
खाते हूए पाँचों उंगलियों की बजाये तीन यानी अंगूठा और दो उंगलियों को इस्तेमाल फ़रमाते। (देखिये, 
हदीस: 3848) खाना खाने के लिये है और जो उंगलियों पर लगा रह जाये उसे जाया करने का कोई 
जवाज़ नहीं उसका खा लेना ही मुनासिब तरीन है। ख़ानदान में मोहब्बत और अपनाइयत के जो रिश्ते होते 
हैं उनकी वजह से घर के अफ़राद एक दूसरे का बचा हूआ खाना खाते हैं जो कि इन्तेहाई प्यारा ओर 
पसन्दीदा अमल है। नीज़ खाना खाते हुए अगर सालन वगैरह उंगलियों को लग जाये तो वह अपने बच्चों 
को या अपनी बीवी को या दीगर अफ़राद को चटवा दे तो ये अमल जायज़ ओर मुबाह है। (2) उंगलियाँ 
चाट कर या चटवा कर रूमाल से हाथ साफ़ कर लेना जायज़ है और शरअन ये ज़रूरी नहीं कि हाथ फ़ोरी 
तौर पर पानी ही से धोये जायें, अलबत्ता सोने से पहले धो लेना ज़्यादा बेहतर है। (देखिये, हदीस: 3852) 
(3848) हज़रत कअब बिन मालिक (#). && «६,७०८ 2 ७5४७ ,528॥ ७४५ 
से मरवी है कि नबी (98) खाना तीन उंगलियों 
से खाया करते थे ओर अपना हाथ उस वक़्त ५ ५ 
नहीं पौंछते थे जब तक कि उसको चाट नहीं. ४ “० ० 9 ५४ ७ 9* 
लेतेथे। 5७ 5७ ०2.3 «५७ «0 «० ८.४! 
(3848) तख़रीज : मुस्लिम: 2032. द . ६६५ _/& 55 €:६ 35 ६५० 


८2०७० (3२ >> | उक ४ ९११ + ४ (६० 
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आअुन॒नु अब दाऊद  जिल्द-5 | 5 00% प्रीनिे मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल ४2020 ३ (6:2॥%2 । 


(0006 


बाब 5: 53 


खाना खाने के बाद कोन सी 
दुआ पढ़े? 





(3849) हज़रत अबू उमामा (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (७8) दस्तरख़वान उठा लिये 
जाने के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्हम्दु 
लिल्लाहि कसीरन तय्यबन मुबारक फ़ीहि 
गेरा मुक़्फ़िग्यिन वला मुवहइन मुस्तगनन 
अन्हु रब्बना) 'हर क्रिस्म की तारीफ़ अल्लाह 
ही के लिये हे बहुत ज़्यादा पाकीज़ा ओर 
बरकत डाली गयी है इसमें, न किफ़ायत किया 
गया (कि मज़ीद की ज़रूरत न रहे) ओर न उसे 
विदाअ (छोड़ा) किया गया हे ओर न उससे 
बेन्याज़ हूआ जा सकता है ऐ हमारे रब।' 
(3849) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
3456, बुख़ारी, हदीस: 5458 


हक 0 (अर + 2 2, १359 


६ है 
थ््रि 3 5 9 शक! 


् 





9 & 0० 


८2_%२ (का ९ 02 गौ... ६ 3 ००८०० ण्ैप3 


८८४०(७। (2 ( ४3५७ 2 2४५ (9 

“ + «0॥ ० 40 ४-५; 5७ ४७ 

42०८2] 5 ३5 (2] > ०: जद 

| " ७ ४555) ०-35 |3| (५००) 
9 


५5८ + ८ 9 ईुँ5 4 
;ा है # *+५ 
रू 


. " (४५ 4 ४-० )5$ ४१» )५ 


4 (4 
[<- का > िलश ट नर | | 202६ हर : ०५. | 
कक 
>> ७ ९ ५ नी नी 


फ़ायदा : (गेरा मुक़िफ़िय्यिन) इंसान एक दफ़ा खाने के बाद फिर से उसका तलबगार होता है, इससे 
मुस्तगनी नहीं हो सकता, लिहाज़ा खाने जैसे नेमत का शुक्र भी इसी तरह का होना चाहिए जो उसके 
मुहत्तम बिश्शान हो ओर ये नबी-ए--करीम ($& की बताई हूई दुआओं ही के ज़रिये से मुमकिन है। 


(3850) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. 


रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ($$ जब 
खाने से फ़ारिग होते तो ये पढ़ा करते थे: 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतख़मना व 
सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन) 'सब 
तारीफ्रेंडस अल्लाह ही के लिये हैं जिसने हमें 
खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया।' 


0०० (35.५ 


/* 4 ५५] े 
(+ 6 हक. न 9 (40५ 6 ५4 अर | ह 
90४ (2० 5] ९. (» न 90“ मा का टक 
र+ 522०५ (४ (& ४ ४ «5५ 
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759 (रा) /छ 
(3850) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ६७; ७७८; ८४४ ५. 40 «| 
3/32, तिर्मिज़ी, हदीस: 9, नसाई सुनन कुब्रा " ८,०2८ 
हदीस: 02॥ “मे: 


_ फ़ायदा : ये रिवायत जईफ़ है। लेकिन सही अहादीस में दीगर दुआएँ मज़कूर हैं इनमें से कोई भी दुआ 
माँगी जा सकती है। 

(385) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (&). ०5५ &॥ ७४७ ,७५७ 5; 4 ६४ 
का बयान है कि रसूलुल्लाह ($#9) जब कुछ रा ८ हो 
खाते पीते तो यूं कहा करते थेः ही का कक शीट अप है रस 

. (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतख़मा व सक़ा 2० | पैड हक. 0. की औसत 
व सव्वग़हु व जअल लहु मख़रजन) 'हम्द ०४ ८४,०४ <४ .. ६० 22४ 
उस अल्लाह की जिसने खिलाया, पिलाया, || ॥ मलिक शी 
उसे ख़्श गवार बनाया ओर उसके बाहर ह 


निजाम | ५) ।" 3७8 > .& $ [४ 
निकलने का निज़ाम भी बना दिया।' क्‍ # (7 40 २६४६ ५०3 
(385) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, ." (६:०० ४0 ८3 ८5५०३ »६४ 


हदीस: 0]7, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: 285, 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 354. 

फ़ायदा : यूं तो हर हर नेमत अल्लाह तआला का फ़ज़ल व एहसान है, लेकिन ऊपर दी गई चारों नेमतें 
अपने ज़िम्न में मज़ीद बेशुमार नेमतें लिये हुए हैं जो बजाये ख़ूद क़ाबिले हम्द हैं। 


बाब : 54 
खाने के बाद हाथ धो लेने का 


बयान 





५५ 
| 
फ 


अ 852) हज़रत अबू हुरेरह (+# / मरवी (६४४५ 5५ ७५७ ८५ 5४ 
/ रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जो शख्स | | ९८ 3 > 

इस हाल में सो गया कि उसके हाथ पर # ४ ४ ० (१ पा ०ा ० 
चिकनाई लगी रह गयी और उसने उसको. *## 40 ८०० १४ ०५८४ ४७४७ 5८५ 
धोया नहीं ओर फिर उसे कुछ हो गया तो. 4.६ ४5 १८४६ ५८ ७5 ४७ ७ " ०.५ 
अपने आप ही को मलामत करे। 
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 युजुन अब दाऊद जिल्द5 640६ खाने पीने से मुताल्लिक अहकानो-तसाइल 04000 55:0/2% ॥# 





(3852) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा , " ८.85 )॥॥| 5०५८ १४ £ 5 

हदीस: 3297, इब्ने हिब्बान, हदीस: 354. 

' फ़ायदा : खाने के बाद हाथ धोना मुस्तहब है बिलख़ुसूस सोने से पहले। चिकनाई की बू पाकर कोई 
कीड़ा मकोड़ा भी काट सकता है ओर ये खाना ख़राब होकर किसी बीमारी का सबब भी बन सकता है, 
इसलिए खाने के बाद सिर्फ़ हाथ ही नहीं बल्कि मुँह भी साफ़ करना चाहिए जिसका ज़िक्र दूसरी 
अहादीस में मिलता है। इस्लाम हर हालत में नज़ाफ़त और पाकीज़गी की ताकीद करता है। 


०7] ।3£५ ५५.(५६55% 


[36] / 
हर नी 
5 


बाब : 55 
साहिबे दावत के लिये दुआ 


करना 





(3853) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह .,5८5। £ 
(+&) का बयान है कि अबू अलहेसम बिन गा आह, 
तैहान (%) ने नबी (७७ के लिये खाने का. «7 हे ह नड जी जल “४ 
एहतिमाम किया और आपको और आपके. && ०७ ५४ »८& » >५४ ८८ «४5 ५“ 
सहाबा को बुलाया। चुनांचे जब वह फ़ारिग ५50 3५६५४ 5 «९४ ् 
हो गये तो आप ($8 ने फ़रमाया: (अपने भाई कक ' का 
को इसका ऐवज़ पेश करो।' स़हाबा ने कहा:. * ४ 4 #+ टुल| ४-०५ ४५७४ ०.५ 
ऐ 8४% के किक इसका ऐवज़ कम 22 " 0७ ६४5 ४६ ६५७०५ &.. 
क्या हो? आपने फ़रमाया: जब ८ 

घर जाया जाये, उसका खाना खाया जाये, “54० ७ ४१ ८५० ४." ७] 
पानी पीया जाये तो उसके लिये दुआ की (७४ ४5 5६5: 83 || ४9 5 " 
जाये। यही उसका ऐवज़ ओर बदल है।' द 
(3853) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3756 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही अहादीस़ में मेजबान के लिये दीगर दुआयें भी 
मज़कूर हैं जिनमें से सही मुस्लिम की ये दुआ मज़कूर है: (अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ौमा रज़कतहुम 
फग़फ़िरू लहुम फर हमहुम) दूसरे नुस्खे में है: (बगफ़िरलहुम वरहमहुम) 'ऐ अल्लाह! तूने इन अहले 
खाना को जो कुछ दिया है, उसमें बरकत अता फ़रमा, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फ़मा और उन 
पर रहम फ़रमा।' (सही मुस्लिम, हदीस: 2042) नीज़ मेज़बान ख़ूद भी दुआ के लिये कह सकता है। 


सक ५८ ] | <!/! ण्गैण्) हे | हद 33 ४) (2८ बटन 
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(3854) हज़रत अनस (#) रिवायत करते 
हैं कि नबी ($8) जनाब सअद बिन उबादा 
(#) के यहां तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने रोटी 
ओर रोगने ज़ेतून पेश किया, चुनांचे 
आप (#&9 ने उसे तनावुल फ़रमाया, फिर 
नबी (&9 ने यूं फ़रमाया: (अफ़तर इन्दकुम 
अस्साइमून व अकला तझआआमुकुमुल अब्रर 
व सल्‍लत अलेकुमुल मलाइका) 'रेज़ेदार 
तुम्हारे यहां इफ़तार किया करें, नेक स़ालेह 
लोग तुम्हारा खाना खाया करें ओर फ़रिश्ति 
तुम्हें दुआयें दिया करें।' 

(3854) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/38, मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्ज्जाक़, हदीस: 7907, नववी 
रियाजुस सालेहीन, हदीस: 268 


५ ह8 जग 36 35% 55| 
| ४७ ७.७ ५३४६ *(॥ (५० ८.४) 

8 085 >55 # #७४८ 5५5 .2 
5 अब. 0: 5] 

॥ 92 650७ (४5 5,०:/५॥ ८3% 


ः 


तौज़ीह : इन कलिमात का तर्जुमा जुम्ला इंनशानिया के तौर पर हो तो ये दुआ है जैसे कि ऊपर तर्जुमे 
से ज़ाहिर है और जो हज़रात इन कलिमात का तर्जुमा बतौर ख़बर करते हैं तो इस सूरत में ये कलिमात 
दुआ नहीं बनते यानी रोज़ेदारों ने तुम्हारे यहां रोज़ा इफ़तार किया। सालेह लोगों ने खाना खिलाया और 
फ़रिश्तों ने दुआयें दीं।' इस सूरत में इसका मिस॒दाक़ ख़ूद रसूलुल्लाह ($&8 और दीगर शुर्का ए दावत 
थे। ताहम ये दुआइया कलिमात भी बन सकते हैं, जैसा कि पहले तर्जुमे से वाजेह है, इसलिए इन 


कलिमात को दुआ के तौर पर पढ़ना भी सही है। 


4१० 
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..... इलाज की मशरूईयत 
अतिब्ब की तारीफ़: लुगत में तिब्ब के मानी जिस्मानी व ज़हनी इलाज ओर दवा-दारू के हैं। 


अल्लाह तआला ने इंसान को अपना ख़लीफ़ा बनाया है। उसे तमाम मख़लूकात से अशरफ़ बना 
कर तमाम मख़लूकात को उसके ताबेओ फ़रमान बना दिया है। इंसान को पेदा करने का मक़स़द अपनी 
इबादत करार दिया है। अल्लाह तआला की इबादत में हमा वक़्त मसरूफ़ रहने के लिये सेहत व तंदुरूस्ती 
की बहुत सख़त ज़रूरत थी लिहाज़ा परवरदिगारे आलम ने बेशुमार नेमतें पैदा कीं। हलाल और मुफ़ीद 
चीज़ों को खाने की इजाज़त देकर मुजिरे सेहत (स्वास्थ्य के लिये हानिकारक), मुज़िरे इज्ज़त व आबरू 
चीज़ों से मना कर दिया। अलबता फिर भी अगर अल्लाह की मशीयत (चाहत) से बीमारी आ जाये तो 
उसका इलाज करना मशरूअ है। अल्लाह तआला ने हर बीमारी का इलाज भी पैदा किया है, जैसा कि 
फ़रमाने नबवी (99) है: (अल्लाह तआला ने हर बीमारी की शिफ़ा (इलाज और दवा) नाज़िल की है। 
(सही बुख़ारी, हदीस: 5678) 


द बीमारी के मुवाफ़िक़ दवा का इस्तेमाल अल्लाह तआला की मशीयत से शिफ़ा का बाइस़ बनता 
है, लिहाज़ा हर शख्स को सेहत के हवाले से नीचे दी गई चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए: () सेहत की 
हिफ़ाज़त। (2) स्वास्थ्य के लिये हानिकारक चीज़ों से बचाव। (3) फ़ासिद माद्दों का इख़राज। 


इन तीन चीज़ों को तिब्बे इस्लामी में बुनियादी हैसियत हासिल है। इनका जिक़ कुर्जान मजीद में 
भी इशारतन मौजूद है। 


इरशादे बारी तआला है: 'जो शख़्स बीमार हो या मुसाफ़िर हो तो वह (रोज़ों की) गिनती दीगर 
अय्याम में पूरी कर ले।! (अल बक़र: 85) चूंकि बीमारी में रोज़ा रखने से बीमारी के बढ़ने का ख़दशा था _ 
नीज़ सफ़र चूंकि थकावट और इंसानी सेहत के लिये ख़तरे का सबब था, लिहाज़ा इन दो हालतों में रोज़ा 
छोड़ने की इजाज़त दे दी गयी ताकि इंसानी सेहत की हिफ़ाज़त सम्भव बनाई जा सके। 

दूसरे मक़ाम पर इरशाद है: 'तुम अपनी जानों को हलाक मत करो।' (अन-निसा: 29) इस 


आयते करीमा से सख्त सर्दी में तयम्मुम की मशरूईयत का इस्तेम्बात किया गया है, चूंकि सख्त सर्दी में 
पानी का इस्तेमाल मुज़िरे सेहत हो सकता था इसलिए। तयम्मुम की इजाज़त दे दी गयी। 
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कक ४४ ८. ८%६४: 


सुबनअबु दाऊद | जित्द5 0  इलागकी 57222 / 364 | 
तीसरे मक़ाम पर इरशाद हैः 'या (मुहरिम के) सर में तकलीफ हो तो वह फ़िदया दे (और सर 
मुन्डवा ले)' (अल बक़र: 96) अब इस आयत में मुहरिम शख़्स़ को बवक़्ते तकलीफ़ सर मुंडवाने की 
इजाज़त दे दी गयी ताकि फ़ासिद माद्दों से निजात हासिल हो सके जो कि सेहत के लिये मुज़िर 


(नुकसानदेह) हैं। इस तरह से शरीयत ने इंसानी सेहत का मुकम्मल ख़याल रखा है। 


तिब्बे नबवी ($8) के चंद लाजवाब इलाज: तिब्बे नबवी में ऐसे नादिर और बेमिसाल इलाज 
मौजूद हैं जो मुतअद्दिद (कई) बीमारियों का शाफ़ी इलाज हैं। 


ज़मज़मः इरशादे नबवी है: 'ज़मज़म को जिस मक़सद और नियत से पीया जाये ये उसी के लिये 
मोअस्सिर हो जाता है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3062) बेशुमार लोग इस नुस्खे से मूजी (खतरनाक) 
बीमारियों से निजात पा चुके हें। 


शहद : इरशादे बारी तञआला है: 'इनके पेट से मशरूब निकलता है, जिसके रंग मुख़्तलिफ हैं 
इसमें लोगों के लिये शिफ़ा है।' (अन्नहल: 69) 


कलोॉंजी: रसूल अकरम ($8) का इरशादे गिरामी है: 'स्याह दाने (कलौंजी) में मौत के सिवा हर 
बीमारी की शिफ़ा है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5688) 


आज की जदीद तिब्ब ओर साइंसी तहक़ीक़ात नबी-ए-करीम (%&) के इन इरशादात की तस्दीक 
कर चुकी हैं। ओर लातादाद मरीज़ उनसे शिफ़ायाब हो रहे हैं। 





बाब ६ 


।४८4%#78-५4| ५2 (5. ।($ ५५ | कै 





इलाज कराने की तर्गीब 


(3855) हज़रत उसामा बिन शरीक (#) ७४७ ४.0 55 5 «७ ७४५ 
कहते हैं कि में नबी ($89) की ख़िदमत में पहुँचा पी शक 
(तो देखा कि) आप के सहाबा (आपकी. 977 “४४ &# 5) > 2४ ०5 ४८ 
मज्लिस में) ऐसे बेठे थे गोया उनके सरों पर बी टर्जी 08 ०५.४ 
परिन्दे हों, (यानी इन्तेहाई बा'अदब ओर वि 4 ह+ का ला ;े 544 
पुरसुकून थे) चूनांचे मेने सलाम किया और [2५ ८५००१) _« ४४७४ 2५.2 ०..; 
बैठ गया। इधर उधर से बदवी लोग आये ओर 


उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम...+ ०८ ४ #४४ ०-४8 है २४८ 
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हे +32१९०;४5४2::545:2::2324:2.. 2८८२४५:2-:2 ध्टः ४3 ० ) 93 ताराप्ओ द् | 
अन॒न्न अब दाऊद | जिल्द-5 _ इलाजकीमशरूजत 0 68:07 7 365 | 


दवा दारू कर लिया करें? आपने फ़रमाया 
दवा किया करो, बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ 
व जलल्‍ल ने कोई बीमारी पेदा नहीं की मगर 
उसकी दवा भी पेदा की है, सिवाए एक 
बीमारी के यानी बुढ़ापा (उसका कोई इलाज 
नहीं।) 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/278, 
नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7003, इब्ने माजा, हदीस: 
3436, तिर्मिज़ी, हदीस: 2038, हाकिम: 4/399. 


(५३७ 4॥ ०.०; ४ ४5 ७७ ७५ (७ 


+ 
नीजी 


&& ४ 55 £# 20 55 |$55 " 2७ 


0 
४ 4 | >> £| ;+ £| (६४३१ ॥| £ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($8) ने इलाज कराने की तल्क़ीन फ़रमाई है ये इलाज करना 
कराना तवक़ल के ख़िलाफ़ नहीं। और ख़ूद रसूलुल्लाह ($&8 ने भी इलाज कराया है। (2) बुढ़ापा 
ज़िन्दगी का एक फ़ितरी मरहला है जिसमें कुवा मुजमहिल (कमज़ोर) हो जाते हैं। अगर बुढ़ापा तारी हो 
जाये तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कहा गया है। 
जो जाकर न आये वह जवानी देखी। 
और जो आकर न जाये वह बुढ़ापा देखा।। 
९५ इंसान को बवक़्ते जरूरत दवाईयों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वह बिल्कुल ही आजिज़ न हो 
जाये। (3) सहाब-ए-किराम (2) रसूलुल्लाह ($8) की मज्लिस में इन्तेहाई पुरसुकून होकर बेठते 
थे और यही अदब तलबा-ए आम के लिये है कि अपने उस्ताद के सामने बा'अदब होकर बैठा करें 


बाब 5: 2 
परहेज़ इड़ितयार करने 
का बयान 


50८४ ढ ७ ५६2) 





(3856) हज़रत उम्मे मुन्ज़िर (सलमा) बिन्‍्ते 
क़रेस अन्सारिया (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ($8 मेरे घर तशरीफ़ लाये आपके 
साथ हज़रत अली (.) भी थे जो बीमारी से 
उठे थे ओर कमज़ोर थे। हमारे यहां खजूरों के 
'ख़ोशे लटक रहे थे। रसूलुल्लाह (%&9 उठे ओर 


0“ #2060 #>2 &७& 


6 9.४ ० (४३; है 
व 38 हद (3.५. 4. के सं < (»२ 09) ५. 
दर दर 
5 - #५ | £४ ०७) - ०५ >|५ 
246 है श् रा 9“ गा कह छह है ह (4 
3८5 7 ८४% ८+ ८3५४-०७ ४ तप 
/# +/ 0 ८४ 


(3 ८५५५5) (22) | | ८४५2.८2.2..22 ५: (३* '>! | 


७न्ग ) ><! | | (ः 6 ७2 “०-० (5 | (धर <्ज् >प्स् 
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(९ ४४ ०829 ५५४८४८४२2८:६००६८८.०.३४६६०४८-००--० क ८ दर 


उर्गन अब दाऊद 2;  जिल्द-5 | 5 22000 न्‍ल्‍ १777“ लग की तहत इलाज की हे 32323 2203 





उनसे खाने लगे ओर हज़रत अली (+#) भी 
खाने के लिये उठे तो रसूलुल्लाह ($8) ने उनसे 
फ़रमाया: 'रूक जाओ! तुम अभी कमज़ोर 
हो।' चूनांचे हज़रत अली (.) (खाने से) 
रूके रहे। उम्मे मुन्ज़िर कहती हैं कि मैंने जो 


ओर चुक़न्दर पकाये ओर आप (8 की 


ख़िदमत में पेश किये तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया 'अली! लो ये तुम्हारे लिये मुफ़ीद है।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: (मेरे शेख़) 
हारून (बिन अब्दुल्लाह) ने (अपने शैख) अबू 


दाऊद से उम्मे मुन्ज़िर के बारे में नक़ल किया कि 
ये 'अदविय्या' (बनू अदी की ख़ातून) हैं। 
(3856) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 
2037, इब्ने माजा, हदीस: 3442, हाकिम: 4/407. 


28 (४३२०॥४८० | 


296205% 68322 | 366 /! ४ 


०५०३ ८० 58 55 2,०))॥| 


246 4७ 453 ॥..3 ५०० ०0 (,० ५ 
७ 6 80 (>43 3 है. ५३४ (53५ 5)0.../| 


5५ ०.५ 4; 4४ ० 20 ०५८: 


५४ ८५-०८ हि है हट ७3 


8॥ ५ " 6७ ०५६ ,.., ५.० 40| (० 


0 विद नि | हु 
०७४५ ५, ८4५5 ७.३ «६ ८६>5; </७ 
. ह 

५ ५" ०.३ 4८० 4४| ० ५४४! किक 
हा है| ।9 ॥ 6६३ रण 2८ (£<2 ० ० 
रा ठे ४ 02 (6-४ >> िर | ८ 
५५] हर (9 ई ($ “#8॥“ 
. 2205७४॥ 5५)७ ४७ 5॥| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इंसान को जिन चीज़ों के बारे में मालूम हो कि वह उसके लिये नुक़स़ानदेह 
हैं या बीमारी का सबब बन सकती हैं उसे उनसे परहेज़ करना चाहिए। बीमार इंसान को सेहतयाबी के. 
लिये ख़ुसूसी तोर पर परहेज़ करना चाहिए। और मुआलिज को भी चाहिए कि अपने जेरे इलाज मरीज़ को 
ज़रूरी परहेज की निशानदेही करे और मरीज़ उस पर अमल करे। (2) सय्यदा सलमा उम्मे मुन्जिर (#) 
उन बा'सआदत सहाबिया में से हैं जिन्हें बेते रिज़बान में शुमूलियत का शर्फ हासिल हूआ था। 


बाब :3. 


44०० 3 (५ (के 


हटा / 


सींगी लगवाने का बयान 





(3857) हज़रत अबू हरेरह (.%) से रिवायत 


हा ; ८ 9 (५ (5५५ ८ ५० (| ०२ (>४५»४ (६5५५. 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: तुम्हारी 


दवाओं में जिनसे तुम इलाज करते हो अगर 


कोई बेहतर दवा हे तो (उनमें से एक) सींगी 


लगवाना हे। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3476 
सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 399. 


2 द्र गा मा 

()+ ४4.2...७ (5? | हु ८ 3>*+ (2 2५०+६० (3 

7 डा हर द्र ४.8... द्र 

बढ 4 ० 20४ ०५०३ ७ 6:29 | 

४55 ७५ 2८5६ ७ 5७३।" 0७ ॥.., 
॥ ८७७०४ 
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९) 7 70४३१22-४52:&032-2-72.2.-332-2:5८- "न 22:5222:22::342.:2.5 


जित्द5 2 7  इलागकी 8 6672॥/% है 367 | 
फ़ायदा : जिस्म के किसी हिस्से में खून का दबाव बढ़ जाने या उसमें जोश आ जाने की सूरत में जिल्द को 
निश्तर के साथ गोद कर ख़ास अन्दाज से ख़ून खींचा जाता था और ये अरब में एक मारूफ़ तरीक़-ए-इलाज 
था जो तिब्बे क़दीम में ख़ुसूसन अरबों के यहां हमेशा से मुस्तामल (इस्तेमाल किया जाता) रहा है। अब 
मगरिब में भी कुछ अस्पतालों में इस तरीक़-ए-इलाज से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है और इसकी तालीम व 
तर्बीयत का निज़ाम भी क़ायम किया जा रहा है। इस तरीक़-ए-इलाज से ख़ून की गर्दिश (सर्कुलेशन), इंसान | 
के जिस्म के अंदर क़ायम बरक़ी मिक़्नातीसी सिस्टम की ख़राबियाँ दुरूस्त हो जाती हैं। 
(3858) हज़रत सलमा (#%) (ज़ोजा अबू. ७6४ 55% >5| 5) 4६5० ७४ 
राफ़ेअ)(%) रसूलुल्लाह (&) की ख़ादिमा (5५ ७४ - 5८७ &॥ ६ - «४६ 
थीं, बयान करती हैं कि जो कोई की 

ग ४00 55% जी + ह «&65॥ 
रसूलुल्लाह ($) के पास सरदर्द की 
शिकायत लेकर आता तो आप उसे फ़रमाते:. “* (४० ्ड 97 दी 97 47 2४४ 
'सींगी लगवाओ' ओर जो कोई पाँव के दर्द. ७ (3 «| 97 | 9१ १४ 2५ ० 
की तकलीफ़ बताता तो आप फ़रमातेः «५0 ०» 50 ०४५०५ »2४ «५ 





मेहन्दी लगाओ। क्‍ | (&<-<2 -४।| 5७ ७ </७५ 2...) 
(3858) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 2 ४ 
हदीस: 3476, इब्ने हिब्बान, हदीस: 399. - हरी 5 (०७ १४४ 4४५५० £*| 


का (५) 9 * रा स्ट्रिप्७- | ; हे (5 | | # ०० |; 
. " ५६:०७।| " ४७ )॥| 2:४६, 
फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मर्दों को बगर्ज़े इलाज पाँव में मेहन्दी लगा लेना जायज़ है। 


बाब ६: + 


किस जगह सींगी लगवाई जाये 





(3859) हज़रत अबू कब्शा अंमारी (#). 625७0 ८७४ 58 >४॥| : ८ ७४ 
से रिवायत है कि नबी-ए-करीम (७8) अपने हे ८८ 2; 2४: 
सर' के बालाईं हिस्से और दोनों कंधों के. / # रजनी ० जटी। 
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सननअबु दाऊद जित्द5 0  इलाजकीलेशकूईवत | 


. दरम्यान सींगी लगवाया करते थे ओर 
फ़रमाते थे: 'जिस किसी ने इन मक़ामात से 
ख़्न के कुछ हिस्से बहा दिये तो वह किसी 
बीमारी के लिये कोई ओर दवा न भी ले तो 
उसे कोई ज़रर (नुक़्सान) नहीं पहुँचेगा।' 
(3859) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 3484. 


(3860) हज़रत अनस (#&) से रिवायत हे 
कि नबी ($&8) ने तीन मर्तबरा सींगी लगवाई 
गर्दन की दोनों जानिब की रगों पर ओर कंधों 
के दरम्यान (कमर के ऊपर शूरू में) 

मअमर कहते हैं: मेंने सींगी लगवा ली तो मेरा 
हाफ़िज़ा जाता रहा यहाँ तक कि मुझे नमाज़ में 
फ़ातिहा पढ़ने में भी लुक़्मा दिया जाता था। उन्होंने 
अपनी खोपड़ी पर (ग़लत जगह पर) सींगी 
लगवाई थी। 

(3860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
205व, इब्ने माजा, हदीस: 3483. 
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फ़ायदा : सींगी लगवाना एक मुफ़ीद ओर क़ाबिले अमल तरीक़-ए-इलाज है मगर उस शख्स के लिये जिसे 
माहिरे फ़न डाक्टर मशवरा दे, गलत जगह या ना जानने वाले से सींगी लगवाने में नुकसान का अन्देशा है। 


बाब 5 
किन तारीख़ों में सींगी 


लगवाना मुस्तहब है? 





(386) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
सतरह, उन्‍नीस ओर इक्कीस तारीख़ (क़मरी) 
को सींगी लगवाये उसे हर बीमारी से शिफ़ा 





()+ हि ०5 हक 3 90“ | 
द्र द्र 
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सुननुअबु दाऊद जिल्द5 70 इलाजकीनेशहु॑ईयत | 


होगी। 
(386व) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/340, 
हाकिम: 4/2व0. 
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फ़ायदा : इन तारीख़ों का ताल्लूक़ अग्रे गेब से है। हम इसकी कोई तौजीह (मतलब) नहीं कर सकते। 
इन पर ईमान रखना वाजिब है। इन तारीख़ का एहतिमाम करना मुस्तहब है और पुराने जमाने के डॉक्टरों... 
का भी इज्मा है कि दूसरा निरूफ़ पहले की निस्बत बेहतर है। द 


(3862) हज़रत कग्यिसा बिन्ते अबी बक्र 


(+&) से रिवायत है कि उनके वालिद हज़रत 
अबू बक्र(+&) मंगल के रोज़ सींगी लगवाने 
से मना किया करते थे। उनका ख़याल था कि 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया है: 'मंगल का 
दिन ख़ून का दिन है, इसमें एक घड़ी ऐसी 
आती है कि उसमें ख़ून नहीं रूकता।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/340. 


बाब : 6 
फ़्स़द खुलवाने (रग से खून 


निकलवाना) और सींगी 
लगवाने की जगह का बयान 





(3863) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%&9 ने दर्द की वजह से 
अपनी सुरीन पर सींगी लगवाई थी। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/305, 
नसाई, हदीस: 7597, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2660, 
अबी दाऊद, हदीस: 837 वगैरहुम. 
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फ़ायदा : बगर्ज़े इलाज सतर का कोई हिस्सा खोलना पड़े, तो जायज़ है। 
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कट की 0 
2 ७5७ .&५४७॥ 5५५०८ ८2 ७७४८ ७४.७ 
कि नबी ($&8 ने हज़रत उबय बिन कअब 
(;&) की तरफ़ एक मुआलिज भेजा जिसने 
उनकी रग काटी। (०2 4४ 4॥| (० ढुट| “६ ४५.2४ 
(3864) तख़रीज : मुस्लिम: 2207. . 5/2 4 €४«9 ९.४ <&/ ४! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सही मुस्लिम में भी है लेकिन इसमें इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है 
कि 'रग काटने के बाद उस जगह को दाग़ा।' (देखिये: सही मुस्लिम, अस्सलाम: 2207) (2) इस्लामी 
मुआशरे में ऐसे अफ़राद मुहैया किये जाने ज़रूरी हैं जो उनकी बुनियादी अहम ज़रूरियात में उनके काम 
आयें बिलख़ुसूस तबीब और डाक्टर। (3) मुआलिज माहिरे फ़न के इलाज और उस्लूबे इलाज पर 
ऐतमाद किया जाना चाहिए। (4) जब तक मुमकिन हो ख़फ़ीफ़ दर्जा से इलाज शूरू करना चाहिए 
फ़ायदा न हो तो उसके बाद का दर्जा इख़ितयार किया जाये। यानी पहले इलाज बिलगिज़ा फिर दवा, पहले 


छा, 3८०५० (्ं (रे है" ज-80| |, 4.१७ 


मुफ्रद फिर मुर्कब। फिर सींगी और आख़िर में रग काटना और उसके बाद है दाग देना। 


बाब $: 7 


दागने का बयान 





(3865) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से 
रिवायत है कि नबी ($9 ने दाग़ने से मना 
फ़रमाया है, पस हमने दाग़ लगवाई मगर ये 
कामयाब रहे न मुफ़ीद साबित हूये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत 
इमरान मलाइका (फ़रिश्तों) का सलाम सुना करते थे। 
जब उन्होंने दाग लगवाई तो ये सिलसिला रूक गया। 
फिर जब छोड़ दिया तो फिर से सलाम सुनने लगे। 
(3865) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/444, व मुस्लिम: 226. 


(3866) हज़रत जाबिर (बिन अब्दुल्लाह) 


(#) से मनक़ूल है कि हज़रत सअद बिन 
मुआज़ को तीर लगने के बाइस़ जो ज़ख़म 
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अन्न अब दाऊद  जिल्द-5 2) ४ ३ इलानकीमशहईयत.. | _ हलाजकीनशहईवत क्‍ 3 हर ! (७॥:2॥:2 | के कह 37 | 7 गा 'े। न्‍ 
आया था, नबी ($89 ने उसको दाग़ लगवाया 4520 02 3५७८७ ८१ <&- ५४४ ०2..; 
था। 


तख़रीज:मुसनद अहमद: 3/363, व मुस्लिम: 2208 

फ़ायदा : दाग़ लगवाना सब से आख़री इलाज है। इससे पहले दीगर तरीके जरूर आज़माये जायें कोई 
चार-ए-कार बाक़ी न रहे तो दागने की इजाज़त है। ऊपर दी गई हदीस में मना का मानी यही है कि जहाँ 
तक हो सके इससे परहेज़ किया जाना चाहिए। 


बाब : 8 


2# 3 2्रज४ई0 


(3867) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. ६; :र्ड ७५ .६:5 (6 5५५६ ७: 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8 ने नाक में दवा 


नाक में टवा डालने का बयान 





4० 2८८ + -<<»3 ४४-७ :8५७५८|। 


डाली थी। द हा 
(3867) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 569), व. ४ 9 अर 9 (डी ७४ ५१८ 
मुस्लिम: 202. - &< | 2.) ५०५ ५४ | ० ५2४| ८५. 


फ़ायदा : स़ही क़ौल के मुताबिक़ रोज़े की हालत में आँखों और कानों में दवाई के क़तरे डालने से 
रोज़ा फ़ासिद नहीं होता, क्योंकि उसे उर्फ़े आम या इस्तेलाहे शरीयत में खाना पीना नहीं कहते और न _ 
इस हालत में दवाई खाने पीने के रास्ते ही में दाख़िल की जाती है, अलबत्ता अगर दिन की बजाये रात 

को दवाई इस्तेमाल कर ली जाये तो इसमें ज्यादा एहतियात है और इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।... 


बाब : 9 


मंतरों का बयान 





(3868) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 0 २४ ४-७ ५४5 ८: ; 
(%) का बयान है कि रसूलुल्लाह (७0) से. ८३ <४: <<&»- ०७ ४७ ८3 .४७ ७४ 
नुश्रा के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया तो ॥६& | 

आपने फ़रमाया: 'ये शेतानी अमल हे।' कक 
(3868) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, तारीखे है पटल ज अप अल डी रा ट 
कबीर, हदीस: 7/53, मुसनद अहमद: 3/294. . +">ध्य 5 5 #»" ०७३१-८० 


“2, 


9 
(९ हल (मे ०2-०० ८१००० 


है की 
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हट, 


तोज़ीह : जिन्‍न या जादू उतारने के लिये शिर्किया और जाहिलाना मंतर पढ़ना पढ़ाना नुश्रा कहलाता है जो 
हराम और नाजायज़ है। इस मक़स़द के लिये आयाते कुर्ानिया, मासूर दूआएँ और मसनून अज़कार 
इख़ितयार किये जायें जो जायज़ और मतलूब अमल है जैसे कि ख़ूद रसूलुल्लाह ($8) पर जादू हूआ तो 
_मुअव्वज़तैन (कुल्ल अजऊजुबि रब्बिल फ़लक) और (कुल्ल अऊजुबिरब्बिन्नास) नाज़िल की थीं। 


बाब : 0 बा 
तिर्याक्र का बयान. | 952»७ ०५६|0% 


फ़ायदा : ऐसी दवाईयाँ जो ज़हर की सुम्मियत (जहरीलापन) दूर करने वाली हों 'तिर्याक्' कहलाती 
है। इनमें से कुछ में हराम चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। क्‍ 
(3869) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&). ७४ &::% .) 5८८ ८3 40 42८ ७४५ 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'मुझे कोई परवाह हे कक हक कर आह है 
नहीं जो चाहे करता फिरूं अगर में तिर्याक्॒ ४ ध्् पड कल व 22 
पीयूँ या मुन्के लटकाऊं या अपनी तरफ़ से ४७ ८४४ 83 ४ >#7 2४ ६४ 
शेअर कहू। है «0०००० ० >> 6१ (च ०.) | गो. ७०००४०...० 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि तिर्याक़ का ५3 
कर ! 2 4.०० ०५०. | 2200.2 

इस्तेमाल न करना नबी (७8) की ख़ुसूसियत थी।.._ ५ 7“ हक कह ४ ४ £ 
और तिर्याक़ के इस्तेमाल में उलमा की एक. 3 फट +२/४ ४ ह| सकी ५ (८ ४ 
जमाअत ने रूख़्सत दी है। 3 3७ #2॥ <56 ॥ &.5 <#& 
(3869) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 20 5७ & 38 ४3७ , " 
अहमद: 2/223, मज्मउज़्ज़वाइद, 5/03, _,.... ८, हि क्‍ द 
मज्मउल बहरैन, हदीस: 484. किन अली आम हिल कल की 

; ह | [: (2५४! | (ब्2 595 ४...) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अफ़रादे उम्मत के लिये मुसलमान 
मुत्तकी तबीब के मशवरे से महज़ जान बचाने के लिये बशर्ते कि जान का बच जाना यक़ीनी हो तो तिर्याक् 
जैसी मश्कूक चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है। क्योंकि इरशादे बारी तआला है: 'फमनिज्तुर्रा गैरा बागिव 
वला आदिन ......' (अलबक़र: 73) (2) तमीमाः कोड़ियों, दरिन्दों के नाख़ूनों, उनकी हड्डियों 
वगैरह को कहा जाता है, जो जिस्म पर लटकाई जाती हैं (सिंधी) कोड़ियों वगैरह को लटकाने की गर्ज़ ये 
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४ बा 2 (0 2७) मल / 


सुन्नअबु दाऊद जित्द5 2 इलाजकीनशहुईयत 52722 है 373) 
होती है कि ये आफ़त और बीमारियों को दफ़ा करती हैं। ये ऐतक़ाद शिर्क पर मबनी है। (ख़त्ताबी) क़ाज़ी जी 
अबूबक्र अलअरबी ने तिर्मिज़ी की शरह में कहा है कि कुर्आन मजीद (या उसकी कोई आयत) लटकाना 
सुन्नत का तरीक़ा नहीं। सुन्नत, कुर्आान का पढ़ना है और ये अल्लाह तझ्ाला का जिक्र है लटकाना न 
सुन्नत है, न उसे ज़िक्र ही कहा जा सकता है। जबकि अल्लामा सिंधी और अल्लामा ख़त्ताबी वगैरह 
कुरआन या अस्मा-ए-हुस्ना वगैरह लटकाने को मना के हुक्म में शामिल नहीं समझते। अल्लामा ख़त्ताबी 
कहते हैं कि कुरआन मजीद की आयात (या अदइया) के ज़रिये से इस्तेआज़ा दर हक़ीक़त अल्लाह ही से 
इस्तेआज़ा है। उनका ख़याल है कि जिन लोगों ने किसी हार या क़लादा के अंदर तअव्वूज लटकाने से 
मना किया है तो इस वजह से कि ऐसे तावीज़ कुछ औक़ात अरबी की बजाये दूसरी जबानों में लिखे होते 
हैं जिनका मफ़्हूम समझना मुमकिन नहीं होता और ख़तरा हैं कि इनमें जादू वगैरह न हो। तफ़्सील के लिये 
देखिये: (ओऔनूल माबूद, किताब अत्तिब्ब, बाब फित्तियाक़) (3) कुर्आान मजीद की रू से शेअर कहना 
पैग़म्बर की शान नहीं, इरशादे बारी तआला है: “और नहीं सिखाया हमने उनको शेअर कहना और ये 
उनके लायक़ नहीं।' (यासीन: 69) किसी और का ऐसा शेअर नक़ल करना जो हक़ का तर्जुमान हो या 
सच्चाई पर मबनी हो या दिफ़ा-ए--इस्लाम के लिये कहे गये अश्ञार सुनना अलग बात है उन पर शेअर 
गोई का इतलाक़ नहीं होता। (अनन्नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब) वगैरह का आपकी 
ज़बान से जारी हो जाना बिला क़स़॒द शेअरी जुमले थे। 


पट 





बाब : ॥ 


मकरूह अदवियात (दवाईयों) 
का इस्तेमाल 





(3870) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान (3 455० (४७ .४॥ /४ ८३ 5,)७ ७४४६७ 
किया कि रसूलुल्लाह (७७ ने ख़बीस दवाओं. ५, ३८० / 


(+ ५3 | | (४ (#> ३2 (3.७ ८ स्न्य्‌ 
के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है। ला न पा 
(3870) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:. 2 ८७४० _«&# ४७ 5४» (० ५ 2७८ 
2045, इब्ने माजा, हदीस: 3459, हाकिम: 4/40 2०>यी 4540 6 ७...) ५० «0| (,० 


फायदा : ख़बीस़' से मुराद हराम चीज़ें हैं, इनसे इलाज करना हराम है। ख़्याल रहे कि मर्जे इस्तिका में 
ऊँटों का पेशाब' बतौर दवा ख़ूद रसूलुल्लाह (88) ने तजबीज़ फ़रमाया था इसलिये इसको ख़बीस़ 
दवाइयों में शुमार नहीं किया जा सकता। 
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050 // इलाजकी . 0 06 (७222 | :2 ॥ | 374 | 


(387) हज़रत अब्दुरहमान बिन उस््मान .८ ८5६६, ४:०७ ४ ८३ 45०८ ७४५ 
(%) से मरवी है कि एक मुआलिज ने 
नबी (७8) से मैंढक के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त हैँ 
किया कि क्या उसे दवा में डाल लिया करे. £६ धन कह ४ अं # सेट 

तो नबी ($9 ने उस (तबीब) को मैंढक के. «४ ५० &४ “५ «६५४ ४ 3४-८८ 


५ 
के 
2 





८2०० (४ ज्गौजरि> ०० (3 ४५०..८३ (ं (2 


के बे न हे #+< हिल डर (ठे फलंड ९:४० ५६ ० * 
3870) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: हट ६8 
4360, हाकिम: 4/47 (४43 4४ 4४ (०० (०४ 


फायदा : मैंढक को क़त्ल करने से मना फ़रमाया है तो मालूम हूआ कि उसका दवा वगैरह में इस्तेमाल 
भी हराम है। अगरचे ये पानी का जानवर है मगर हफ़्तों और महीनों पानी के बगैर भी ज़िन्दा रहता है 
इसलिए मछली के हुक्म से ख़ारिज है। 


(3872) हज़रत अबू हरैरह (#) का बयान. ६,७०८ 2 ७५ ,:७& ८5 ३र्ड ७६७ 
है कि रसूलुल्लाह ७8 ने फ़रमाया: जिसने. 5८ ,७० 5० ४ं॥ ७४: 
ज़हर पिया (तो आख़िरत में) उसका ज़हर मा 
उसके हाथ में होगा जिसे वह जहन्नम की आग... *#* */ « £ ५७४ ४४ ८४ 5८८ 
में हमेशा अब्दल अबाद तक पीता रहेगा।।.... 2४४ _6 4-4 ५० ८७ (८५०2 


तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 2044, मुसनद॒ ०६ ६30505 28 75 30555 
अहमद: 2/254, बुख़ारी: 5778, व मुस्लिम: 09. रा 


फायदा : मुहलिक (हलाक करने वाली) चीज़ों का इस्तेमाल भी मकरूह ओर हराम है। नीज़ 
ख़ूदकुशी करने वाले को अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ न फ़रमाया तो 
वह अब्दी तौर पर (हमेश्गी के लिए) जहन्नम में रहेगा और हलाकत के आला (या दवा) के ज़रिये उसे 
मुसलसल अज़ाब मिलता रहेगा। 

(3873) हज़रत तारिक़ बिन सुवेद या सुबेद.. 5७ ६55 ७४५ ८.22 53 22० ७५ 
बिन तारिक़ (#%) ने नबी ($$) से शराब के ट ,8॥ ७ 48 ६८ ४५... 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आप (&0) ने. < कि 
मना फ़रमाया, उसने फिर सवाल किया तो ४५० 9,५ 57 4५७० 3 २४५०४ 5 5४ 
आपने मना फ़रमाया, तो उसने कहा: ऐ. >ऊ#ंणी 26 ४०७ 4४० 4 (० ८॥4! 
अल्लाह के नबी! ये दवा हे, नबी (%) ने 


न 
| 
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<-न्य्जा ऐ 0 3७७ ७७७०० 3४: है 375" ४२८२०७०५६:५८:९ ९८८५९ 
शा 2६९ 
000 050090% 


फ़रमाया: “नहीं, बल्कि ये बीमारी है।' ४20 3.5 ६५2 3 ॥६8 ४2 ४:५४ 

3873 ; लत 

(3873) तख़रीज : मुस्लिम: 984 “न 40 ० 5. ०७ . ४55 (६ 
भ 2॥९ (६६४४; | | ००3 


फायदा : शराब और उससे मख़लूत चीज़ों से इलाज हराम है। लेकिन अफ़सोस है कि गैर मुस्लिम 
मुआलिजीन ने हराम और मकरूह चीज़ों से मुरक़ब (मिली हुई) दवाइयों को इस क़द्र आम किया है 
और उनकी शोहरत कर दी है कि अवाम व ख़्वास उनके इस्तेमाल में कोई कराहत महसूस नहीं करते। 
मुसलमान हुक्काम, इदारों और तन्ज़ीमों का शरई और दीनी फ़रीज़ा है कि इस मेदान में ख़ालिस (शुद्ध) 
हलाल और पाकीज़ा दवाइयों से मुतारिफ़ करें और आम मुसलमान को भी स़॒त्र व तहम्मुल से काम 
लेते हुए हराम और मश्कूक दवाइयों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और उनकी बजाये पाकीज़ा और गैर 
मश्कूक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अल्लाह तञआला का फ़रमान है: और जो अल्लाह का 
तक़वा इख़ितियार करेगा, अल्लाह उसके लिये (तंगी से निकलने की) कोई राह पैदा फ़रमा देगा।' 
(अत्तलाक़: 2) और अगर कोई मुख़िलस़ डॉक्टर किसी मर्ज़ में अपने बेबसी का इज़हार करे और 
शराब ही को इलाज समझे तो जान बचाने के लिये, बशर्ते कि जान का बच जाना यक़ीनी हो तो इस 
सूरत में उसका इस्तेमाल जायज़ होगा। जैसा कि अल्लाह का फ़रमान है: 'जो बहुत मजबूर हो जाये, 
और हद से आगे बढ़ने वाला न हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।' (अलबक़र: 73) 


(3874) हज़रत अबू अदरदा (#%) का ६७.3 ८«>.9॥ 55६८ ८2 ४४८ ४४.७ 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 58 ७०५८५ ७ 5७ ७४ 4.४ 
बिलाशुब्हा अल्लाह ताला ने बीमारी । पा 
उतारी है तो दवा भी नाज़िल फ़रमाई हे ओर ॥ (० ७४ प# ७६ व 
हर बीमारी के लिये दवा हे, लिहाज़ा दवा. | ८० «55).॥ 5 ८८ .<5,५-०))॥ 3|:4 
इस्तेमाल किया करो लेकिन हराम से इलाज ,॥ |» «0 ४.०८ ४७ ४७ 8१50 
न करो।' बल क्‍ 
(3874) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी: 0/5, ६54 #+॥ ४ ४0 ०) नल कान 
इब्ने अलमुलक्लिन तोहफ़्तुल मोहताज, हदीस: 2847,.. 9 93५ 58७ &|95 2 5.2 ७४८; 
हदीस: 3855 में देखें। द "| 

रात 
फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दूसरी अहादीस़ से इस बात की ताईद होती है कि हराम 
चीजें जेसे शराब और नशावर चीज़ें और ज़हरों वगैरह से इलाज जायज़ नहीं। 
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अज्वा खजूर का बयान 


४६८८ ४८८5 3 ५ ६2के 





फायदा : मदीना मूनव्वरा के इलाक़े में पाई जाने वाली एक ख़ास क़िस्म की उम्दा खजूर का नाम “अज्वा' है। 


(3875) हज़रत सअद (बिन अबी 
वक़ास) (:%) बयान करते हैं कि में बहुत 
सख़त बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह (%9) मेरी 
एयादत के लिये तंशरीफ़ लाये। आपने अपना 
दस्ते मुबारक मेरी छाती के दरम्यान रखा, यहाँ 
तक कि मैंने उसकी ठण्डक अपने दिल में 
महसूस की। तो आपने फ़रमाया: 'तुम दिल के 
मरीज़ हो, बनू सक़ीफ़ के हारिस बिन कलदा 
के पास जाओ, वह डाक्टरी करता हे, उसे 
चाहिए कि मदीना. की अज्वा खजूरों में से 
सात खबजूरें लेकर उन्हें गुठलियों समेत कूट ले 
और फिर तुम्हें खिला दे।' 

(3875) तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) अत्तबकात इब्ने 
सअद: ३/46, 47 


2५० ४.७ ०५८ | ८: 5७-८८| (४ 
६ है हे अंक (रे (० (रा त्फ्टीः (2 | (२ | (+ 
गा ५ के भर (| हा >> 0 भ ई (४ 
० 5४ ४५०३ 2७४ ७४ ८.७ ४ ०७ 
(3४४ ० 2 &&+» (>22+५ (०००) 4.५० ०. 
०७७ ५.8 5 ७४५ & ५७; .& *:5४ 
529 _#४ ४५४ ० ००४३ «+ 
52 >»० ८६ (2. ९, # 2९, “9, “4० 
0 5 (3२ 2 ७ है| | ५2 » 2६.० ०) <४5| के 
& 2.“ & 
[५ (3 (2५.3 ८ ८ । 0 रे (९ ७ [2० 


(६२ <90: ४; 


मल्हूज़ : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन अज्वा खजूर में शिफ़ा होने के बारे में मुतअद्दिद 
(कई) सही अहादीस़ मौजूद हैं, इनमें से हज़रत आयशा (#) की रिवायत भी है जो सही मुस्लिम में 
मरवी है। दूसरी ज़हर और जादू से बचाव के लिये अगली हदीस़ में अज्वा का जिक्र है, जो सहीहैन में 
मरवी है। ताहम दवाई तैयार करना और मुनासिब ख़ूराकों से इस्तेमाल करना महारत का काम है 


इसलिए माहिर तबीब की तरफ़ मुराजअत ज़रूरी है। 


(3876) जनाब आमिर बिन सअद बिन 
अबी वक्रास़ अपने वालिद से रिवायत करते 
हैं, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़स़ सुबह 
को अज्वा खजूर के सात दाने खा ले उसे उस 
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70042 गाज | जिल्द:5 | 22728. है. इलाज की गगलंदत दशा 2200 50 82222 “व, 
न्फाल्टजण्फ फ् द्रातजप्टे जे जात ५० णफोगप्णचद्राताजल काका जर्चा जे पर <' 
दिन कोई ज़हर या जादू नुक़॒स़ान नहीं देगा।।.. >> 56 €- &« ३» " 4७ 0... «५ 


(3876) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5769, व 


मुस्लिम: 2047 


७ ४ 2४०० 0५ (*«« 94] <॥|$ 2 2 गज 0 >र्क: 


फायदा : अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) लिखते हैं कि अज्वा खजूर का ये फ़ायदा नबी-ए--करीम ($8) 


की दुआ की बरकत की वजह से है। 


बाब :; व3 


हल्क़ की तकंलीफ़ का इलाज 
उंगली से गले उठा कर करना 





(3877) हज़रत उम्मे क़ेस बिन्ते मिहस़न 
(५4%) बयान करती हैं कि में अपने बेटे को 
लेकर रसूलुल्लाह (४8 की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई। (चूंकि उसके हल्क़ में तकलीफ़ थी तो) 
मैंने उसके लटके हूए गले उंगली से ऊपर 
किये थे। रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: 'तुम 
अपने बच्चों के गले लटकने का इलाज 
उंगली से क्‍यों करती हो? ऊदे हिन्दी 
इख़ितयार कर लो, इसमें सात बीमारियों की 
शिफ़ा है। इनमें से एक 'ज़ातुल जन्ब' (पहलू 
का दर्द भी) है (जिसमें ये मुफ़ीद है) हलक 
की तकलीफ़ में इसे नाक में टपकाया जाता 
है और पहलू के दर्द में पानी के साथ 
खिलाया जाता है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ऊद से मुराद 
कुस्त है। 

(3877) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 573, व 
मुस्लिम: 224. 
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के 


फायदा : बच्चों को बिलड़मूम कवा गिरने या गले पड़ने की तकलीफ़ होती रहती है। तिब्ब-ए-नबवी 
में इसका इलाज कुस्त है। कुस्त को हिन्दी में 'कट' और लातीनी में इसे ((:०५७5 /४7०0४५) कहते 
हैं। ये निहायत ख़ूशबूदार और लम्बी बूटी की जड़ है। 


बाब : 4 


सुरमे का बयान 





(3878) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से ७४ 5 ७४५ 5५2 55 45 ७४ 

मरवी हे, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया ५५ ५288 88 

कपड़े सफ़ेद पहना करो, ये तुम्होिरे सब. /£ 7 रण (ली 9: 

लिबासों में बेहतर लिबास है, इसमें अपनी. ४ ८५:८४ ०७ ०७ ...५७ | ५ “# 

मय्यतों को कफ़न दिया करो और तुम्हारे 55527 ५० «|॥| 
सुरमों में डे १० 05 >> " ४.०३ ५ (>> 

सुरमों में से बेहतरीन सुरमा इस्मिद हे जो क्‍ 


(६.५ न्‍ ८ ४८ ५5. (३ ५ ० ह्ः (६ हा (2 
बीनाई को तेज़ करता और पलकों के बाल. ४ 2 ५5 ५४ >>! 
उगाता है।' क्‍ ७८ 330 &/७डा 2६ 5॥ ४5% 
(3878) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: क्‍ .. » ५5६॥ & ४; 2०.) 


994, इब्ने माजा, हदीस: 3566. द 
फायदा : 'इस्मिद' ख़ास अस्फ़हानी सुरमा है जो सुर्ख़ी माइल होता है और हिजाज़ में मिलता है। 


बाब :; 5 


नज़र लग जाने का बयान ५४४0 3 ४५६ 5० ५६5% 





(3879) हज़रत अबू हुरैह (#) ने ,365॥॥ 54% ७६४ ,:७ ८5 :४र्आ ७४५ 
नबी ($8 से बयान किया, आपने फ़रमाया 
नज़र लग जाना हक़ है। «" ८ 22 
तख़रीज:बुख़ारी:5740,अब्दुर्रज्जाक (जामेज॒मामर) : ज> 42४ ४५०५ ५६ “2४ ४ ४.७ ७ 
9778, मुसनद अहमद: 2/39, व मुस्लिम: 287 ४ 75 02! ४७ (००३ “दम 


७ ४७ 4० ०2 ७५७ ६८ «७ ४७.७ 
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(3880) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ,(६ ७४ «६5 .। ८; 5५४ ७४ 
(:&) बयान करती हैं कि जिस शख़्स की 
नज़र लगती उसे हुक्म दिया जाता था कि. 7 .' ह 
बुज़ू करके (वुज़ू का पानी) दे, फिर उस से. ४४ ४४७ ५० *४ ५,०७० “4४५5 ८८ 
बीमार को (जिसे नज़र लगी हो) गुस्ल ८.४० 4६ (..<६ # »225 ८20४ १०; 
कराया जाता था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/357. 

फायदा : अगर इंसान किसी दूसरे के लिये नेक ख़वाहिशात का इज़हार करे तो नेक ख़वाहिश का 
मुस्बत (सकारात्मक-पॉजिटिव) अस़र दूसरे पर होता है। इसी तरह बुरी ख्वाहिश, हसद वगैरह के 
मनफ़ी असरात भी शिद्दत से दूसरों पर मुरत्तब होते हैं। जदीद नफ़सियात में ये बात वाज़ेह की गयी है 
कि एक इंसान अपने इरादे, ख्वाहिश और तवज्जह के ज़रिये से दूसरे पर बहुत जल्द असर अंदाज़ हो 
सकता है। नज़र लगने की सूरत भी यही है कि किसी की ख़ूबी देख कर कुछ नफ़्सों में जो जज़्ब-ए- 
 हसद पैदा हो जांता है, अगर वह सख़त हो और हसद महसूस करने वाला सख़त और मज़बूत इरादे 
का रूझान रखता हो तो इस हसद की वजह से दूसरे पर बुरे अस़रात मुरत्तब होते हैं। उमूमन चूंकि 
दूसरे की ख़ूबियाँ आँखों से देखी जाती हैं और देखते ही फ़ौरन हसद का जज़्बा पैदा होता है इसलिए 
उसको अक्सर ज़बानों में 'नज़र लगने' या उसके हम मानी अल्फ़ाज़ से ताबीर किया जाता है। 


९५ हाफ़िज़ इब्ने अल क़य्यिम (रह.) की किताब 'तिब्बे नबवी' के अंग्रेजी तर्जुमे के एडीटर नो 
मुस्लिम स्कॉलर अब्दुररहमान (रिब्श्ागण4, |. '(०ा१वश०09, #0णवाधा, ऐं.35.0., 
(ए्शआ9.) ने इस हवाले से एक दिलचस्प नोट लिखा है। उसका ख़ुलासा ये है कि बुराई 
की कुव्वत मुख़तलिफ़ चीज़ों या लोगों को ख़ुफ़िया तौर पर अपना आला-ए-कार बनाकर उनके 
जरिये से इंसानों को नुकसान पहुँचाती है। मगरिबी मुआशरे में इसका मुज़ाहिरा स्कूल के 
कमसिन बच्चों की तरफ से अपने हम जमाअतों के इज्तेमाई क़त्ल, एक इंसान की तरफ़ से बगैर 
दुश्मनी के एक बाद एक कई बीसीयों क़त्ल, बच्चों पर मुजरिमाना तशहुद और ऐसी फ़िल्मों की 
सूरत में सामने आता है जिसमें हक़ीक़त का रंग भरने के लिये इंसानों को वाक्रेअतन (वास्तव 
में) कत्ल करके फिल्में (५॥पा १/0ए९$) बनाई जाती हैं। अगर ये न माना जाये कि बुराई की 
कुव्वत इंसान को अपना आला-ए-कार बनाकर ये काम कराती है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि 

सब कुछ इंसान की अपनी फ़ितरत में शामिल है। मुसलमानों को यही बताया गया है कि बुराई 
की इन कुव्वतों से अल्लाह की पनाह हासिल करें। (]॥९०ला९ ० ?०एाशल॑ ४५ फजा. 
(3०१५जा॥ #0]-]9प्2५9०)॥, 00006 57). द 
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९५ रसूलुल्लाह (३) ने इस गर्ज़ से बहुत सी दुआएँ बताई और माँगी हैं। इन दुआओं में से एक दुआ 
ये है; (अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामति, मिन कुल्लि शैतानिव वमिन कुल्लि ऐनिल 
लाम्मतिन) (सही बुख़ारी, हदीस: 337) रसूलुल्लाह (%9 का ये भी हुक्म है कि जिस किसी 
की नज़र लग जाती हो वह अच्छी चीज़ या इंसान को देखते ही उसके लिये बरकत की दुआ करे। 
(मौता, इमाम मालिक) अगर किसी शख़स पर नज़रे बद के अस़रात सख़त हों तो उसका इलाज 
ये बताया गया है कि जिस शख्स की नज़र लगी हो वह व॒ुज़ू करे ओर तहबन्द वगैरह का वह 
हिस्सा जो कमर के साथ लगा होता है उसे धोये। (फ्तहुलबारी) और मुस्तामल (इस्तेमाल 
किया हुआ) पानी मुतास्सिरा शख़स पर फेंका जाये। (मौता, हवाला मज़कूरा) अबू दाऊद की ये 
हदीस अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसकी ताईद करने वाली स़ही रिवायतें मौजूद हैं जिस तरह 
कि मौता की रिवायत जिसका ऊपर हवाला दिया गया है। 


२ ये एक रूहानी इलाज है। ये केसे कामयाब होता है इसका जानना ज़रूरी नहीं लेकिन इतनी बात 
समझी जा सकती है कि वुज़ू के ज़रिये से इंसान को जानबुझकर या अनजाने सरज़द होने वाले 
मनफ़ी उमूर के अस़रात से निजात हासिल हो जाती है। इन मनफ़ी उमूर के नतीजे से पनाह 
हासिल करने का एक तरीक़ा है कि जिसकी नज़र लग गई उसने जब ख़ूद वुज़ू के ज़रिये से इन 
उमूर से पनाह हासिल की और वुज़ू के पानी ने उनका इज़ाला कर दिया तो जिस दूसरे इंसान पर 
इसके मनफ़ी जज़्बे का अस़र हूआ हो अगर वह अपने ऊपर यही पानी गिरा ले तो ये अम़र 
बदर्जा-ए-ओला ख़त्म हो जायेगा। 






बाब :; 6 


दूध पिलाती औरत से ५2८४४ 3 ०५ ६0क 


मुबाशरत का मसला 





(3884) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन ७४ «६9% &£ ७७ 5 ६7 ४४५ 
सकन(+#) बयान करती हैं कि मेंने नबी ($9 
से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'अपनी ओलादों .;: 
को मख़्फ़ी तरीक़े से क़त्ल मत करो।. ८४४ <*«« <४७ 5.2 ४ “| ४ 
बिलाशुब्हा दूध पीने के अय्याम में औरत से.) " /0,६ «.., «७ «0॥ ०» 2 
मुबाशरत का असर ये होता है कि बच्चा 3,४ (६४ 8७ ॥५.. ४53; | ६६ 
(बड़ा होकर जब घुड़ सवारी करता है तो) न कील) री पी पिलकेडीड - वा 


[25% 4 
4 (.2| (ही ६ ४...| (४ ५> ६७ (चर जज) 
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बाबा. जा (709 0 
९ अवध 5 0 05020 0 38॥ 
(388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 202, इब्ने हिब्बान, हदीसः 304 

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बिलमुक़ाबिल नीचे की हदीस सही है। यानी असर होना कोई 
जरूरी नहीं है, इसलिए शरअन इसकी कोई मनाही नहीं। 

(3882) हज़रत आयशा (#) हज़रत .॥ 45०८ &८ 20५७ $& .४,.5६8॥ ७४४५ 
जुदामा असदिया (#) से बयान करती हैं, . ,« :. % 20 55 2 ह ८5? 22६ 
उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह ७) को + ४ #” #£“/४* " मर 
फ़रमाते हूए सुना: 'मेरा इरादा हूआ कि दूध. *ध ०“ छह ४ “४५ + "बट 
पिलाने के अय्याम में मुबाशरत से मना कर दूं. <<« ४६ 22/८०॥ 4०-४६ ६6 ४.५ 
मगर मुझे याद दिलाया गया कि रूसी ओर ७ ॥ वीक हक कि की 208 
फ़ारसी लोग ऐसा करते हैं मगर उनके बच्चों. , 2 | रे 

को कोई नुक़सान नहीं होता है।' द हे जी ही ४! । क 
इमाम मालिक (रह.) ने फ़रमाया: 'ैला' ये है कि. 2 3४ ४४४ ४/ «५ ७०2४5 #9/ ४ 
जिस ज़माने में औरत बच्चे को दूध पिलाती हो. ८८ $ 40॥॥ 2॥५ ०७ . " &50॥ 
उसका शौहर उससे मुबाशरत करे। क्‍ र् 

तख़रीज : मौता: 2/607, 608, व मुस्लिम: 442. क्‍ हज पक व पड, 
फायदा : इस हदीस़ से मालूम हूआ कि अय्यामे रज़ाअत (दूध पिलाने के दिनों) में बीवी से 
 हमबिस्तरी करना जायज़ है। क्‍ 


4००3 ७० १००५४ ५-2 (/| 


बाब ; 7 


तावीज़ गंडे लटकाना 





(3883) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ,&६,७० 2 ७5४५ .»१७)॥ 53 4६5० ७६४४ 
($) कहते हैं, मैंने रसूुलुल्लाह (४8) को. ..,. , ,,.. » «६, .. 
फ़रमाते हूए सुना: 'दम झाड़ कंडे मंके और ७ ४86 2२ 32 ० ० ++ ४४७ 
जादू की चीज़ें या तहरीरें शिर्क हैं।' इनकी क्‍ 
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अहलिया ने कहा: आप ये क्‍यों कर कहते हैं? 


अल्लाह की क़सम! मेरी आँख दर्द की वजह 
से गोया निकली जाती थी तो में फ़लां यहूदी 
के पास जाती ओर वह मुझे दम करता था। 


जब वह दम करता तो मेरा दर्द रूकजाता था। 


हज़रत अब्दुल्लाह (:) ने कहाः ये शेतान 
की कारिस्तानी होती थी। वह तेरी आँख में 
अपनी उंगली मारता था, तो जब वह (यहूदी) 
दम करता तो (शेतान) बाज़ आ जाता था। 
हालांकि तुझे यही कुछ कहना काफ़ी था जेसे 
कि रसूलुल्लाह (8) कहा करते थे: 
 (अज़हिबिल बासा रब्बन्नासि, इश्फ़ि 
अन्तश्शाफ़ी, ला शिफ़ाअ इल्ला, शिफ़ाउका 
शिफ़ाअन ला युगादिरू सक़मन) 'ऐ लोगों के 
रब! दूख दूर कर दे, शिफ़ा इनायत फ़रमा, तू 
ही शिफ़ा देने वाला है, तेरी शिफ़ा के सिवा 
कहीं कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा इनायत 
फ़रमा जो कोई दुख बाक़ी न रहने दे।' 
(3883) तख़रीज : 
हदीस: 3530, इब्ने हिब्बान, हदीस: 42, हाकिम, 
हदीस: 4/47, 48 





(सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 


20)॥ 2८ 8४59 ८८55; 5० «0 2६८ ४५5 
(० 4४ 
(६2॥ || | " 0५४६ ॥..) ५०५ «(॥| 


2; ८5... ०७ «०0 2६८ 4८ 


| ०८५४ 2 <.5 <.७ . " ४.5 ४५४ 
डी 28; 5:8 (०26 25७ ४६ 4॥॥ 
5 659 बड़ छडशी 20 
(०5 28 ४४ «0 45 ०४६ . <&: 
<& ७७ ॥9 3,8 प८#६ 5४ ५६६ 
5७ ७४ ,,8 8 2.8८ 5७ ७॥ (६६५ 
" ८५६ ७५3 4०० 4 (० १४) 
नजर लग >> ५० «५ ५४३| 


" (८६: 3.४ + 5५5 2455 )| ४४८ १| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रूक़्या' यानी दम झाड़ फूँक जो कुफ्रिया और शिर्किया कलिमात पर 
मुश्तमिल हों करना कराना हराम और शिर्क है, अलबत्ता कुरआन करीम की आयात और मसनून दुआओं 
से दम करना सुन्‍्नत और बाइसे अज्न है। नीज़ ऐसे कलिमात जिनमें शिर्क व कुफ़् का कोई शक शुब्हा न 
हो और तजुर्बे से मुफ़ीद साबित हूए हों, उनसे दम करना जायज़ है। (2) (अत्तमाइम जमा तमीमा) : 
यानी वह मुन्के जो अरब लोग अपने बच्चों को नज़रे बद से बचाने के लिये पहनाते थे तमीमा और 
तमाइम कहलाते हैं।' इस मानी में वह कोड़ियाँ, मुंके, पत्थर, लोहा, छल्ले, अंगूठियाँ, लकड़ी और धागे 
वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं जो जाहिल लोग बग़र्ज़े इलाज पहनते पहनाते हैं। इसमें वह तावीज़ात भी आते 
हैं जो कुफ्रिया, शिर्किया और गैर शरई तहरीरों पर मुश्तमिल हों, लेकिन ऐसे तावीज़ात जो आयाते 
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छ्ग अब ढाऊद (६ 


कुर्आनियाँ और मसनून दुआओं पर मुश्तमिल हों उन्हें (तमीमा' कहना कुर्जान व सुन्नत की हतक है। इस 
पाकीज़ा कलाम को ये बुरा नाम देना नारवा (बेजा) गुलू है। इसमें शुब्हा नहीं कि कुर्आन करीम या दुआएँ 
लिख कर लटकाना रसूलुल्लाह ($&8) से किसी तरह साबित नहीं हालांकि उस दौर में काग़ज़, क़लम 
स्याही और कातिब सभी मुहय्या थे ओर मरीज़ भी रसूलुल्लाह (%8) की ख़िदमत में आते थे मगर आपने 
कभी किसी को ये तरीक़-ए-इलाज इरशाद नहीं फ़रमाया। आपने उन्हें दम किया या मुख़तलिफ़ अज़कार 
बताये या कोई माद्दी इलाज तजवीज़ फ़रमा दिया। आयात या दुआओं को बतोर तावीज़ लटकाना दूर की 
बात और इख़ितलाफ़ी मसला है। (इब्ते क़य्यिम) उलमा-ए-सुन्नत का एक गिरोह इसका क़ाइल व 
फ़ाइल रहा है और दूसरा इन्कारी। (मुलाहिज़ा हो आइन्दा हदीस: 3893) उलमा-ए-रासिख़ीन की और 
हमारी तर्जीह यही है कि इससे एहतराज़ किया जाये। मगर कलामुल्लाह या मसनून दुआओं को 'तमीमा' 
जैसा बुरा नाम देना बहुत बड़ा जुल्म है। (3) (तिवला) : मोहब्बत के टोटके तावीज़ और गंडे जादू की 
क़िस्म हैं और शिर्क हैं। (4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) की बात से ये भी पता चलता है कि 
शिर्कियां व कुफ़िया तरीक़ों से लोगों को जो फ़ायदा होता है वह दरहक़ीक़त शेतानी अस़र होता है। (5). 
वाजिब है कि हर मुसलमान ईमान व यक़ीन के साथ मसनून आमाल इख़ितियार करे और यक़ीन रखे कि 
जल्द या बदेर शिफ़ा हो जायेगी। अगर न हो तो दिक़्क़ते नज़र (गहराई) से अपना जायज़ा ले कि दुआ 
क़बूल न होने का क्या सबब है और फिर स़त्र से भी काम ले और अल्लाह के यहां अज्र और बलन्द 
दर्जात का उम्मीदवार रहे। 


(3884) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) . 5० :5॥5 53 «0 4५ ७४५ .5५:० ७४५ 
बयान करते हैं कि नबी (७) ने फ़माया: 'दम॒ ,« ६६) .& ०६०० 3८ 0५५ ०१ 20५ 
झाड़ प्लिर्फ़ नज़रे बद में है या जहरीले डंक में।' जल ८ ० ०9४४ ८३ 35% 4० 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2057. 557) ५०" ऐ७ 2...) ००५ ०! 





है ०७ 0 | 


फ़ायदा : दीगर स़ही रिवायात में ये अल्फ़ाज़ हैं कि दम झाड़ नज़रे बद, बुख़ार या ज़हरीले डंक में है। 

नीज़ सही अहादीस़ से साबित होता है कि दम झाड़ जो अस्मा-ए--इलाही और मसनून दुआओं में से 
हों, सभी बीमारियों में मुफीद होते हैं। बद नज़री और ज़हरीले डंक में उनकी अहमियत और ताम्ीर 
ज्यादा होती है। 
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दम झाड़ का बयान 


& (४ ५. ६83 





(3885) जनाब यूसुफ़ बिन मुहम्मद या 
मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन साबित बिन क़ेस 


बिन शम्मास अपने वालिद से वह उनके दादा _ 


से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 
हज़रत साबित बिन क़ेस(:&) के यहां आये 

, अहमद ने कहा: जबकि वह मरीज़ थे ... 
तो आप (७8 ने दुआ फ़रमाई: (इक्शिफ़िल 
बासा रब्बन्नासि अन स़ाबितिब्नि क़ेसिब्नि 
शम्मासी) 'ऐ लोगों के पालने वाले! इस 
तकलीफ़ को साबित बिन क़ेस बिन शम्मास 
से दूर फ़रमा दे।! फिर आपने वादी-ए- 
बतहान की मिट्टी ली, उसे एक प्याले में 
डाला, फिर उस पर पानी फूँक कर डाला और 
फिर उसे उस पर छिड़क दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इब्ने अस्सरह ने 
रावी का नाम यूसुफ़ बिन मुहम्मद ज़िक्र किया है _ 


और यही स॒ही है। 

(3885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन 
कुब्र: 0856, 0889, व अमलुल यौम वल्लैला, 
हदीस: 07, 040, इब्ने हिब्बान, हदीस: 48. 


(४ हल #० 8 (६६५५ 
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- १.५. 


0०“ 0 


जम 3) ७3.७ ८७०9 ८2 (| 


(८ (> 46 


| ४७५ ०»; | ८.७ 5] 


<5.. 32 (डी 6 (डा कं 9 >* (की 6 (>> | 


ना 
नी 4 >» 
(2 ०2 ८४५० | 4 ५ हि हद 
नी 


३० हि 


(रे ८ हज जज २ (इले (२ 5०५ (२ 
20 ५.० 40 25 $६ ७५६ &# 4 
- >«5 » ४९४ 5 055 ४ ,.., ५.५ 
गा 200 ७ 3855 
5 3205 . " ७ 2; :.५ीं 
# ८-४ ५3 4७४७ (० 2० | | 
3 2005 85 06 2628 
0१ 2++८ हद नर ८४ | ७ 
क्‍ «८६० 


_मल्हूज़ : ये रिवायत पानी वगैरह पर दम करने के लिये बतौर दलील पेश की जाती है। इब्ने हिब्बान ने 
इसको सही कहा है लेकिन यूसुफ़ बिन मुहम्मद को इनके अलावा किसी ने स़िक़ा नहीं कहा। 


(3886) हज़रत औफ़ बिन मालिक (+#) 


का बयान है कि हम जाहिलीयत में दम झाड़ 
किया करते थे तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के 


० का (६452 


9.०4 ७ 


५ (कं (>> | के चंच (४ का “29 (६.० (52.४ | 
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हे? आपने फ़रमाया: 


शिर्क न हो।' 
(3886) तख़रीज : मुस्लिम: 2200 






बल इक हो. रन ममशिक मिस 
रसूल! (%&8) आप का इस बारे में क्या ख़्याल 


अपने दम मुझे 
बताओ, दम करने में कोई हर्ज नहीं बशतें कि 


कक. 
४७ ८४७ ४ ४३% (४८ «डा 
40 ०५०३ ४ ७५४७ :2:9»७-॥ 3 3: 


० ० ०६ 25 ७ ७ 
. " ७१५ ६55 ४ ७ ४१५ ८.८१ ४७) 


फ़ायदा : ऐसे दम जिनके अल्फ़ाज़ मफ़हूम व मानी में वाज़ेह हों, शिर्क का शायबा न हो और तजुर्बे से 
मुफ़ीद साबित हूए हों तो उनसे फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। 


(3887) हज़रत शिफ़ा बिन्ते अब्दुल्लाह 
(+&) बयान करती हैं कि नबी (%8) मेरे यहां 
तशरीफ़ लाये जबकि में उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत हफ़्सा(#%) के पास थी तो आपने 
मुझसे फ़रमाया: 'तुम इसे नमला (बच्चों की 
पस्लियों पर निकलने वाली फुन्सियों) का 
दम क्‍यों नहीं सिखा देती हो जेसे कि उसे 
लिखना सिखाया है। 

(3887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/372, नसाई, सुनन कुब्रा: 7543, हाकिम, हदीस 
4/4]4 


७8४५ 3००००) 524० 55 ८22 ५5.५ 
हल (२ ३२४४ डी मे ५€+++ (3२ (रे 
७ 3५% >» हएै५० ७5 5२३४! 

(3 & #4.0०८०० किए (9२ 5 ५२०५० (3२ >> हि 
४5 (5 <0७ 0 3७ <५ ४५5) 
5 7] ] 

4 ७॥ 2...) ५०० 40४ ० :४| ८५: 
435 ५४ &.रर्ड आ " / ०७ ६०४७ 

, ८:७७) (६-०८ ५5 ४0.०८ || 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये दम कया था? किसी मुस्तनद हदीस में इसके अल्फ़ाज़ नक़ल नहीं हूए। 

ताहम इससे ये मालूम हूआ कि अगर कोई दम तजुर्ब से मुफ़ीद साबित हो चुका हो और उसमें शिर्किया 
अल्फ़ाज़ न हों और उनका मानी व मफ़्हूम वाज़ेह हो तो उस दम को इख़ितयार किया जा सकता है। 

वल्लाहू आलम! (2) औरतों को लिखना पढ़ना सिखाना जायज़ है। 


(3888) जनाब सहल बिन हुनेफ़ (#) 
कहते हैं कि हम एक नदी के पास से गुज़रे तो 
में उसमें दार्बिल हो गया ओर गुस्ल किया। 
बाहर निकला तो बुख़ार चढ़ा हूआ थ। ये 
बात रसूलुल्लाह (७9 को बताई गई तो 
आपने फ़रमाया: 'अबू साबित को कहो कि 





री 9 नी 


०05५3 &? 2०५ २०८ ४.७ ०-०७ ४.5७ 


(४2४ (४४-०० (४2४० ह ह + (5० (3५5 


+ ०८ ह। ना के हि 2 मम ल्‍ा 4 9 ला 5] ($ *ी (5 ) »! | 
६ पिन (3 है 238! दी हे. 3. दी]  ट हि 
क्र + ल्‍ा ह + 
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! अनन अबु दाऊद ४ जित्द5 है 008 न 00 


उसे दम कर दे।' (रबाब कहती है) कि मैंने 
(सहल बिन हुनैफ़ से) अर्ज़ किया: आक़ा! 
क्या दम मुफ़ीद होते हैं? फ़रमाया: 'दम बद 
नज़री' साँप के काटे और बिच्छु के डंक ही 
में मुफ़ीद होते हैं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (अल्हुमतु) का 
लफ़्जसाँप और हर डंसने वाले तक्‍्लीफ़देह 
जानवर पर बोला जाता है। 

(3888) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: 3/486, नसाई, हदीस: सुनन कुब्रा:0086, 
0873, हाकिम: 4/43. 
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मल्हूज़ : बक़ोल स़ाहिबे बज्लुल मज्हूृद (क़ालत फ़कुल्तु या सय्यदी) के जुमले में ' क़ालत' का 
लफ़्ज़ किसी नासिख़ की ग़लती है और बरिवायत मौता इमाम मालिक राजेह ये है कि हज़रत सहल को 
आमिर बिन रबीया की नज़र लगी थी तो उनसे उनके वुज़ू का पानी लेकर उन पर छिड़का गया था। 


(मौता, इमाम मालिक) 


(3889) हज़रत अनस (+) से रिवायत है 
कि नबी ($$ ने फ़रमाया: 'दम इन चीज़ों ही 
से होता हे बद नज़री, ज़हरीले जानवर के डंक 
ओर बहते ख़ून से। 

(3889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम, हदीस: 
4/43, इब्ने अबी शेबा, हदीस: 7/393. 


हे "८० (४.७ ८5; 02 ७५८५० ४४ 
हे अं 08 005 5 ॥ 08 
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फ़ायदा : 'बहते ख़ून से दम' का मफ़हूम ये है कि जारी ख़ून रूक जाता है। इमाम सिंधी (रह.) फ़रमाते 
हैं; इस इबारत में गोया सवाल का जवाब है कि दम के बाद क्‍या होगा, तो उसका जवाब यूँ दिया कि 


बहता ख़ून रूक जायेगा।' (औनूल माबूद) 
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८59 
५ 
उ्ट ल्‍कक ६) ! इलाजकीनशर॑ईयत.. 
 जिल्द-5 ८४. 20. रे (0044 4९:२१ (२६: 


बाब $; 9 





दम केसे किया जाये? 


(3890) हज़रत अनस (४9) ने जनाब 
साबित बिनानी से कहा: क्‍या में तुम्हें 
रसूलुल्लाह ($9 का (सिखाया हूआ) दम न 
करूं? उन्होंने कहाः क्‍यों नहीं। तो उन्होंने 


कहाः (अल्लाहुम्मा! रब्बन्नासि, 
मुज़हिबलबास, इश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी, ला 
शाफ़िया इल्ला अन्‍न्ता, इश्फ़िही शिफ़ाअन 
. ला युग़ादिरू सक़मन) 'ऐ अल्लाह! लोगों 

के पालने वाले, दुखों के दूर करने वाले! 
शिफ़ा इनायत फ़रमा, तू ही शाफ़ी हे, तेरे 
सिवा कोई शिफ़ा नहीं दे सकता, इसे शिफ़ा 
दे ऐसी शिफ़ा जो कोई बीमारी न रहने दे।' 


(3890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5742. 


(389) हज़रत उस्मान बिन अबी 
अलआस(&) कहते हैं कि में 
रसूलुल्लाह ($&89 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
जबकि मुझे बड़ा सख़त दर्द हो रहा था, 
क़रीब था कि मुझे हलाक कर दे। तो 
नबी (७8 ने फ़रमाया: 'दर्द की. जगह पर सात 
बार अपना दाहिना हाथ फेरो ओर यूँ कहो: 
(अऊ़ज़ुबिइज़्ज़तिल्लाहि व क्ुदरतिही मिन 
शर्रि मा अजिदु) 'में अल्लाह की इज़्ज़त और 
कुदरत की पनाह चाहता हूं इस तकलीफ़ से 
जिसमें में मुब्तला हूँ।' चुनांचे मैंने ऐसे ही 
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पे जित्द5 
किया तो अल्लाह ने मेरी तकलीफ़ दूर कर 
दी। तब से में अपने घर वालों ओर दूसरों को 
ये दम बताता आ रहा हूँ। 

(389) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2080, मौता: 2/942, इब्ने माजा, हदीस: 3522, व 
मुस्लिम: 2202. 


(3892) हज़रत अबू अददरदा (:&) कहते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($&9) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'तुममें से जिसको कोई तकलीफ़ 


हो जाये या उसका भाई बीमार हो जाये तो . 


उसे यूँ. दम करे: (रब्बुनल्लाहुल्लज़ी 
फ़िस्समाइ तक़द्दसा इस्मुका अम्खूका 
फिस्समाइ वल अर्ज़ि कमा रहमतुका 
फिस्समाइ फ़्ज़ल रहमतका फिल अरर्ज़ 
इगफ़िर हूबना व ख़तायाना अन्‍्ता 
. रब्बुत्तस्ियिबीन अन्ज़िल रहमतम मिर 
रहमतिका व शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका 


अला हाजल वजडइ) 'हमारा रब अल्लाह है. 


जो आसमान में हे। (एऐ अल्लाह!) तेरा नाम 


मुक़द्दस है, आसमान ओर ज़मीन में तेरा हुक्म क्‍ 
नाफ़िज़ है, तेरी रहमत जिस तरह आसमान में 


(आम) है ज़मीन में भी (आम) कर दे, हमारे 
गुनाह ओर ख़ताएँ माफ़ कर दे, तू पाक लोगों 
का रब है, अपनी रहमत ओर शिफ़ा का एक 
हिस्सा इस बीमारी पर नाज़िल फ़रमा दे। 

वह शिफ़ा पा जायेगा। 

(3892) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन 
कुब्ण हदीस: 0877: 038, हाकिम, हदीस: 
]/344, 4/28, 29. 
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00. शा . जाक 6 दा 
मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दम के बारे में और बहुत सी सही अहादीस में मसनून दम मौजूद 
हैं ओर ख़ूद रसूलुल्लाह ($9) से साबित हैं, लिहाजा ये कोशिश की जाये कि मरीज़ पर वही कुछ दम किया 
जाये जो रसूलुल्लाह (%8) से साबित हो। ताहम मानी के लिहाज़ से इस रिवायत के अल्फ़ाज़ अच्छे हैं। 
(3893) जनाब अमग्र बिन शुऐब अपने ३७५ ७४५ .].>५०। 5 «४ ७४५ 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें द धर 
कि नबी ($8) डर या घबराहट के मौक़े प + -  &£ , ५ 
उन्हें ये कलिमात सिखाया करते थे; £४ ८४४ ० उ& ५ 3 &# क्र 
(अऊ़ज़ुबिकलिमातिल्लाहित्ताम्तति मिन. ७» ८४ 5७ ॥.., ००० 40॥ ० 
ग़ज़बिहि व शरिं इबादिहि व मिन हमज़ातिश :5७&॥ 40 >७७, 5," >७७ हा] 
शयातीनि व अय यहज़ुरून) 'में अल्लाह के. ... ,. किक, 
कामिल कलिमात की पनाह में आता हूं, ; के 
उसकी नाराज़ी से, उसके बंदों की शरारतों. £४॥ ०६४ 58४५ . " 3५०-&*६ 3५ 2४४५-4४ 
से, शैतानों के वस्वसों से और इस बात से. 5: 3.६४ ० 0७ & 4६४ +.+८ 5: 
कि वह मेरे पास आयें।' चुनांचे हज़रत ,2६ 28:56 4.४ ६६ 
. अब्दुल्लाह बिन अगप्र (#%) अपने समझदार 

बच्चों को ये कलिमात सिखा दिया करते थे 

और जो ना समझ होते, उन्हें लिख कर उनके 

गले में डाल देते। 

(3893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 

हदीस: 3528, हाकिम, हदीस: /548. 

फायदा : हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ कहा है, ताहम शैख्र॒ अल्बानी 
_(रह.) इसकी बाबत लिखते हैं कि इस रिवायत में दुआ के कलिमात हसन दर्जा के हैं, अलबत्ता हज़रत 
अब्दुल्लाह (:) का अमल कि वह इसे लिख कर बच्चों के गलों में डाल दिया करते थे। ज़ईफ़ है। . 
देखिये: (जईफ़ सुनन अबी दाऊद) इसलिए इससे गले वगैरह में तावीज़ लटकाने के जवाज़ पर 
: इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। 


(3894) जनाब यज़ीद बिन अबू उबेद ४:८८ 
कहते हैं कि मेंने हज़रत सलमा (बिन 2 8 208 ७४७ ७५ 5 2५ 
अक़्वा) (#&) की पिण्डली पर तलवार 7 कई ४ इट 7 कक २५ ०१ ५ 


० ७० कह < [3 ० &> 2 ८ 
जा आर (जा ५१ | ५ जकनीश० (७ 


५७ ८.3 ०३०४७ >६3 ०४--£ &» 
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अं जित्दव ह  इ 
लगने का निशान देखा। मेंने पूछा कि ये केसा 
निशान है? तो उन्होंने बताया कि ये मुझे 
ख़ेबर के रोज़ लगी थी और लोग कहने लगे 
कि सलमा तो गया! तो मुझे नबी ($9) के 
पास लाया गया। आपने मुझ पर तीन बार 
फूँक मारी (जिस में हल्का सा लुआबे दहन 
भी था) तो उसके बाद से अब तक मुझे 
इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हूई। 

(3894) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4206. 


(3895) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
. आयशा(/) बयान करती हैं कि जब कोई 
शख़स़ बीमार हो जाता तो नबी ($&£) अपना 
लुआब लेते, फिर उसे मिट्टी लगाते ओर यूँ 
फ़रमाते: (तुर्बतु अर्ज़िना बिरीक़ति बअज़िना 
युश्फ़ा सक़ीमुना बिहृज़्नि रब्बिना) “मिट्टी 


हमारी ज़मीन की, हमारे एक के लुआब के 


साथ, शिफ़ा पाये हमारा मरीज़, हमारे रब के 
हुक्म से।' 

(3895) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5745, व 
मुस्लिम: 294 








तिल १00 66022 | 390 | 
८.53 2५5.000 0 40५७४ ८्टै १.२ ><2 | << है ह 
हम ०४५ जी 6४2 हि: न] ७ 02५ (४ 


हर 


७७ >६६८ 2१४ ९3 53. (००) 4:४5 4०४] 


8060 4 (252 / 90.० 6 20“ ४ (८4$4 
०२ 3 ५ 0३ ही) ४०० 


८ ८ ५८२० हज (2... 3.५5 है| 3 ८“ <._<4 


हक 


4 


४ 555 | »:3)॥ 3६ मर 


(>)। हम हु] (>्टे १२ है (हे 4-2८ > 
क ५) कटे (> 8 (> ८८ (>> 


ना 


फवाइद व मसाइल : () सही बुख़ारी में इस दुआ की इब्तेदा में (बिस्मिल्लाह) का लफ़्ज़ आया है। 
जबकि (बिरीक़तिन) के बजाये (व रीक़तुन) का लफ़्ज़ आया है। (सही बुख़ारी, हदीस: 5746) (2) 
अल्लामा नववी (रह.) फ़रमाते हैं कि दम करने वाला अपनी ऊँगली अपने लुआब से तर करके उस पर 
मिट्टी लगा ले और फिर तकलीफ़ वाली जगह पर या मरीज़ पर फेरे और ये कलिमात कहता जाये। 

(3896) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त तमीमी. 0७ ६४६ ८७ ४८ ८४ 24८० ७६४५ 
अपने चचा (अलाक़ा बिन स़हार सलीती पा हा 
अत्तमीमी (#) से रिवायत करते हैं कि वह. #४ 97 ४४ ७४ 2५ «४ 
नबी ($&8 के पास आये ओर इस्लाम क़बूल द 
किया। फिर वापस लोटे तो एक क़ोम के 
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 इलानकीनगहईयत | ) (९९2 92७५) "ह) ५ (९25 “4 हैं7 2० 52 5 ५ 2. * (५४ क > अ ज हि /39 || (रे छा 
>> ४9 कक < ३ (६६२0॥:२८ । के 
2 ; ४ 
222 शा 3 7844 ४६८ कि 
2८2२3 जा जद पट) (२ 





पास से गुज़रे, उनके यहां एक पागल आदमी 
था जो ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ था। उसके घर 
वालों ने उनसे कहा: तहक़ीक़ हमें ख़बर 
मिली है कि तुम्हारा ये स्राहिब 
(रसूलुल्लाह (%9 ख़ेर के साथ आया है। तो 
क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिससे तुम 
इसका इलाज कर दो? चुनांचे मेंने उसको 
सूरह फ़ातिहा से दम किया तो वह ठीक हो 
गया। फिर उन्होंने मुझे सो बकरियाँ दीं तो में 


रसूलुल्लाह (४8 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 


ओर आपको ख़बर दी। आपने पूछा: “क्या 
बस यही?' मुसददद ने दूसरे मोक़े पर कहा: 
'क्या तुमने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा 
था?' मेंने कहा: नहीं। तो आप ($) ने 
फ़रमाया: 'ले लो। क़सम मेरी उमर की! लोग 
बातिल दम झाड़ से खाते हैं, जबकि तुम ऐसे 
दम से खा रहे हो जो हक़ है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3420 में देखें 
मुसनद अहमद: 5/20, इब्ने हिब्बान: 29, 30 


दर्ज 


नी 


७७४ (री # ८:56 ...ै, ०.० ०0...» 


री का 4०6 4 (८ ४> ५ 
४) (न नौ 635 (# >> १ धर ०5 
((4)2 (६ 2 ॥६६ रस्म ४5 2 ह* 42०० 
>>. ७| ० ५| ०५७ 20०७४ £५» ५»०८४ 
4 ] £ 
५२ >> ७| 
हद (£< | हक 42.5 हा 2420: .. ८ # ०५६ 
4॥ 30,25 ८555 80 .,££६ 
जा 2४ ५०० >क् 2५ *५ (४ 
७ )॥| ७ " ४६ 5:5७ ५...) «८ «॥| 
» | |» + ४ (५०७ 


४. ह। हु) ८ हि ०८. < 
है विद 2 ह ८ ७ ० 


८७5 ७" # «०४» 5 (अं धी 0 


५७ . $॥ ८5 . " [४ :£ 
दर 
। 2५ 2० 0७ ># ४>६४५ 


फायदा : रसूलुल्लाह ($8) का अपनी उमर की क़सम खाना आपकी ख़ुसूसियत है। कुर्भान मजीद में 
है: (अलहिज्र: 72) 'तेरी उमर की क़सम! वह तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दान हैं।' तफ़्सील के लिये 
गुज़िश्ता हदीस: 3420 के फ़वाइद व मसाइल मुलाहिज़ा हों। 


(3897) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त अपने 
चचा (हज़रत अलाक़ा बिन स्हार स़लीती) 


(%) से रिवायत करते हैं कि वह एक क़ौम 
के पास से गुज़रे (ओर एक मरीज़ को) तीन 


दिन तक झुबह व शाम सूरह फ़ातिहा से दम 
करते रहे। जब वह उसे पूरी पढ़ लेते तो अपना 
लुआब जमा करके मरीज़ पर फूँक देते। उससे 


द्र (६३६2 , (५2, हा 0. 
0 ६4% 3७८ 5 4 42% ४ 
(:4 ५ ल्‍ी 2 नी (5८ +ा 
2302. मु >प्थ्ड हि | 5.७ ८३५०० | (5४5 


(िः ० | (5 | 


०..| के लेख >] (3 ८ #-०-+७५० 


हब ४ ँ ते | हि ५, (> ()+ ४ (५४८ 2.2 | 


७5) 25४. ०७५७ - ४७ - » & 





5/7७/7/६7 ६धा।7 
<५&2.25 64*?&6 7 37 


 जिल्द 5 4, 
वह गोया अपने बंधन से खुल गया। इस पर 
उन लोगों ने उनको कुछ माल दिया तो वह 
नबी (७9 की ख़िदमत में हाज़िर हूए ... और 
फिर ऊपर की हदीस़ मुसद्दद की मानिन्द 
रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3420 में देखें. 





45. » 


2६० 3५ 550 ५७४55 ॥& ४ 28% 
०५ «0४ ० ८4। 5 ४६ १५26 


फायदा : स़हाब-ए-किराम (#) में इस्लाम लाने के बाद पहले ही दिन से अपने रिज़्क़ में हलाल 
हराम के इम्तियाज़ का दाइया और जज़्बा पैदा हो जाता था। और वह उसमें इन्तेहाई एहतियात करते थे 
और यही चीज़ दुआओं की क़बूलियत व तासीर का इन्तेहाई अहम उन्सुर (हिस्सा) है। 


(3898) जनाब सुहेल बिन अबू प्लालेह 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं 
कि मैंने क्बील-ए--असलम के एक शख़्स़ से 
सुना, उसने बयान किया कि में 
रसूलुल्लाह (४8) के पास बेठा हूआ था कि 
आपके स़हाबा में से एक स्हाबी आया और 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आज रात डंक 
लगने की वजह से में सुबह तक सो नहीं सका 
 हूँ। आपने पूछा: 'क्या था?' उसने बताया कि 
बिच्छू था। आपने फ़रमाया: “अगर तुम शाम 
के वक़्त ये दुआ पढ़ लेते: (अज़ज़ुबिकलिमा 
तिल्‍लाहित्ताम्मति मिन शर्रिमा ख़लक़) में 
अल्लाह के कामिल कलिमात के साथ पनाह 
लेता हूं हर उस चीज़ के शर से जो उसने पेदा 
फ़रमाई है।' तो तुम्हें इनह्शाअल्लाह कोई ज़रर 
(नुक़्सान) न पहुँचता।' 


2 £# 9 


(4.0५ हि (८404. ह 2202 ं ८०] (3५५ 
० 2 5 भर 
हि. ८4८ हु ()+ हर हल ८2 है ० आते 
9 06 5 2 5 हक 2228 
30 का ली ही हर हित मा 
८.४ 40॥| ०.०; ८ ०५६४ ५.७५ ९.० ४; 
"8७" 0७ , 5 (5 8 ९5 80 ॥ 
5 | ८4 (० ५ 
5 760: 


श्र 


है (35 लन्ड (७ [४] | 40 | पे (5. 5 9० | ५२८८० | 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 0430, मुसनद अहमद, हदीस: 3/448, मौता, 2/954. 
फायदा : असल शरई और मसनून 'तजव्वूज' यही अज़कार हैं जो बंदे को अपने रब से जोड़ देते हैं 
और इंसान अपने अल्लाह की हिफ़ाज़त और अमान में आ जाता है। इनमें बुनियादी बात ईमान, 
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युब्नअबु दाऊद है जित्द5 080 


इलाज की 8 68:22 है 393 | 


० छत ७००७ 


यकीन, रिज़्के हलाल और सच्चाई है। और ये तअ्व्वूज सुबह व शाम दोनों वक़्त पाबन्दी से पढ़ना _ 
चाहिए और बच्चों पर दम करने चाहिए, लिख कर लटकाने क़ा रिवाज बहुत बाद में हूआ है। अहदे 


ख़ेरूल कुरून में इसका सुबूत नहीं मिलता। 
(3899) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि नबी (४8 के पास एक शख़स़ लाया 
गया जिसे बिच्छू ने डंक मारा था। आपने 
फ़रमाया: (अगर उसने (अक़ज़ुबिकलिमा 
तिल्लाहित्ताम्मति मिन शर्रिमा ख़लक़) के 
कलिमात पढ़े होते तो उसे डंक न लगता' या 
फ़रमाया: 'उसे दुख न पहुँचता।' (इस दुआ 
के मानी ऊपर ज़िक्र हो चुका है) 

(3899) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन 
कुब्रा, हदीस: 0435. 

(3900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:) से 
रिवायत है कि अर्हाबे नबी ($#2) का एक 
गिरोह एक सफ़र में था कि उन्होंने एक अरब 
क़बीला के पास पड़ाव किया। उन लोगों में 
से किसी ने कहा: हमारे सरदार को किसी 
चीज़ ने डस लिया है तो तुममें से किसी के 
पास कोई चीज़ है जो हमारे इस आदमी के 


लिये मुफ़ीद हो? स़हाबा में से किसी एक ने 


कहा: हाँ, अल्लाह की क़सम! में दम किया 
करता हूं, लेकिन बात ये है कि हमने तुम 
लोगों से मेहमानी तलब की थी तो तुमने 
इंकार कर दिया था। सो में भी दम नहीं 
करूंगा यहाँ तक कि तुम मुझे इसका ऐवज़ 
दो। चुनांचे उन्होंने बकरियों का एक रैवड़ 
देना तस्‍लीम किया, तो वह उसके पास गये 





8... 3.८८ (($* की नह 
(# >> म 4.०४: आंख (62४ (्र हच (७३५७ 


हर ०७ «5५% ७ - ०४७८ 5 
2552 ७०५ (3 ५०० ०0॥॥ ० 2758) 
, ६.2 08 ३ " 3& 0७ < ६ 
: ४ 5& ७ १६ ६» खा 40. 

... , "ईहुउर्ट 


ना ० न्न् (६4; हर क्री ; २ (६६; ा 
६८ ८59८ ४ ४-७ 3-०० (७ 
जी ० ः (व 6 5 2०) | (%: | (४ ९ यु 


5 ५2५० के य ८ ००; (3! ८2)-०४ 
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">> ४ | ५४ 5७ ७५,०५० 


७ ६ 48 ६. ७८० $| 4-५४ ०५४ 
52 65 ०७ ७०५० ६६६ 22.5 ४५ 
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ओर उस पर सूरह फ़ातिहा से दम किया। इस ॥७४ . 2४५ ७.» ७50॥ ७४७ [८ 
बीच में वह उस पर लुआब भी फूँकते जाते थे दा 

यहाँ तक कि वह ठीक हो 43 गोया कि कमल कि दे कक े | हक 
बंधन से खुल गया हो। चुनांचे उन लोगों ने. » 5 || ८७७ . 8 ४ 
मुआवज़ा जो तय किया था पूरे का पूरा दे. ,॥ |» 4४॥ 3.०; ८25 & | «८ 
दिया, तो साथियों ने कहा: इसे आपस में 5 कि 

तक़सीम कर लो। मगर दम करने वाले ने का हक नत न नटीट कोकीन लिन जल क 
कहा: नहीं, तक़सीम मत करो यहाँ तक कि. ०४७४ ४ |,:5.45 ,.., «० «४॥ ० 40 
हम रसूलुल्लाह (&8) की ख़िदमत में पहुचेंगे. ६, " ॥., «५ ०0॥ ० 20 ),2५ 
ओर आपसे मशवरा करेंगे। चुनांच वह _, , ..., ४६८ 
अगली सुबह रसूलुल्लाह ७0) के पास. जी सि# +# की ६४5 ७४ 
हाज़िर हूए ओर सारा क़िस्स़ा बयान किया। . " ४ ७ (४, 
तो रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'तुम्हें कहाँ क्‍ हु 

से ख़बर मिली थी कि ये दम हे? तुमने ख़ूब 

किया, इन्हें आपस में तक़सीम कर लो और 

मेरा हिस्सा भी रखो।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3478 में देखें। 

फवाइद व मसाइल : (१) मुसाफ़िर मेहमान की ज़ियाफ़त वाजिब है बिलख़ुसूस जहां और वसाइल 
मुहय्या न हों। (2) मुश्रिकि का इलाज और उसे दम करना जायज़ है। (3) अगर कोई हक़े ज़ियाफ़त 
से बुख़ल करे तो उससे अपना हक़ वसूल कर लेना जायज़ है। (जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस: 3748 
वगैरह में गुज़गा है) (4) दम करने के लिये मुआवज़ा तय कर लेना जायज़ है। (5) मश्कूक रिज्क़ से 
परहेज़ करना वाजिब है। (6) सूरह फ़ातिहा एक शानदार तीर बहदफ़ दम है। इस सूरत को सूरह शिफ़ा 
भी कहते हैं। (7) दम का ताल्लूक़ दम करने वाले के ईमान, यकीन और अज़ीमत से है और इसी तरह 
दम करवाने वाला भी। इसलिए अगर इज्तेहादी और क़ियासी दम झाड़ शरई उसूल व ज़वाबित के 
मनाफ़ी न हों तो उससे इस्तेफादा में कोई हर्ज नहीं। 

(390) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त तमीमी ._; ८ 2 649 3७८ 5४ ५0 45 ६५ 
अपने चचा से रिवायत करते हैं कि हम लोग 
नबी ($&9 के पास से रवाना हुए और एक बा 
अरब क़बीला के यहां पड़ाव किया। उन्होंने. ५ | 90 5४ 2६6 ७6 4४3 ४-७ ८७ 


>> (कं है ही बह (६3५५ ६ 2 ८2 (रं | (५.७५ 
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200 उबलाजकीलशरूईयत 


६० ,८३ ७८ 


कहा: तहक़ीक़ हमें ख़बर मिली है कि तुम _ 


उस आदमी के पास से कोई ख़ेर लेकर आये 
हो, तो क्‍या तुम्हारे पास कोई दवा या दम हे 
कि हमारे यहां एक पागल है जो ज़ंजीरों में 
जकड़ा हूआ हे? हमने कहा: हाँ। चुनांचे वह 
उस मजनून को जो ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ 
था ले आये। में उस पर तीन रोज़ तक सुबह 
शाम सूरह फ़ातिहा पढ़ता रहा। जब में सूरत 
मुकम्मल करता, तो अपना लुआब जमा 
करता और उस पर फँँक देता था। उसने कहा: 
फिर गोया कि वह अपने बंधन से खुल गया। 
ओर उन्होंने मुझे उसका मुआवज़ा दिया। मेंने 
कहा: नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%8) से 
दरयाफ़्त कर लूँ। आप ($8 ने फ़रमाया: 'खा 
लो। मेरी उमर की क़सम! लोग तो बातिल 
 दमों का ऐवज़ खाते हैं और तुम हक़ दम का 
बदल खा रहे हो।' 
. (390व) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3420, 
3897 में देखें, मुसनद अहमद: 5/2, हदीस: 
2280, नसाई, सुनन कुब्रा हदीस: 087. 
(3902) उपम्मूल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (४9 जब बीमार हो जाते तो 
मुअव्वज़ात (कुल हुबललाहू अहद, कुल 
अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक़ और कुल अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नास) पढ़ कर अपने ऊपर फूँक लेते 
थे। फिर जब आपकी तकलीफ़ बढ़ गयी तो 
में उन्हें आप पर पढ़ती ओर आप ($8) का 


घट "७0528 7 5:72 १२ ८५६४१ कट थ ०2 ६०३ 22920: ८7 के २० २०००४ ० ८०७०५ ५52:52.- 53४७६: ९ 
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हाथ पकड़ कर आपके जिस्म पर फेरती इस 

उम्मीद से कि उनमें बरकत हे। 

(3902) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 506 

मौता: 2/942, 943, व मुस्लिम: 292 

फवाइद व मसाइल : (१) कुर्आान करीम रूहानी और अक़ीदे की बीमारियों की शिफ़ा होने के साथ 
साथ जिस्मानी बीमारियों की भी शिफ़ा है। (2) हदीस में मज़कूर बरकत क़िराअते कुर्जान या 
रसूलुल्लाह (&8 के दस्ते मुबारक की है या दोनों ही मुराद हो सकती हैं। (3) बीवी अपने शौहर को 
दम कर सकती है। (4) अगर कोई औरत किसी गैर महरम मर्द को दम करे तो हाथ न फेरे। 


क्‍ बाब : 20 
किसी नहीफ़ को मोटा करने 


की तदबीर 


(3903) उप्मुल मोमिनीन सय्यदा ७४ ,....७ ६ २ ८5 45० ७६७ 
आयशा(#) बयान करती हैं कि मेरी हक बट क्‍ 
वालिदा ने चाहा कि मैं कुछ मोटी हो जाऊं... हे 7 77४ फिं ० (2 
ताकि मुझे रसूलुल्लाह (७8 के घर भेजा जा. 7४४ ८“ 5४५० ५: ७४७ 0 ४ 
सके। मगर मुझे उनकी हस्बे मंशा किसी. _,>, «55७ ८० «५. 5८ ८5% 
चीज़ से फ़ायदा न हूआ यहाँ तक कि उन्होंने. :१::5 ४ 2 33 &७ (५० ०॥| 
मुझे ककड़ी ओर खजूर मिलाकर खिलाई तो... 





में ५... ००४॥ |. 
उससे में ख़्ब मोटी ताज़ी हो गयी। द मर १ १४४ ५५4५ (और हा 
४. 2 ४2 ही श्र (६१० 28 ४5 ४ 
(3903) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुन. &## -४/ ५४ :ल्‍४२ ५४०७ 5 ४५ ०४.५ 
कुब्रा, हदीस: 6725, इब्ने माजा, हदीस: 3324. ५७ 2३५७ 5 ॥0ग 5६ 
हित अर | हक आर 


4.० 
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कहानत ओर बदफ़ाली से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब $: 2 
गेब की बातें बताने वाले 
(काहिन) के पास जाना 


| ४३:७७ | ८ $ ५ ६23 





(3904) हज़रत अबू हुरैरह ($#) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 


किसी काहिन के पास गया जो ग़ेब की ख़बरें 
देता हो ओर फिर उसकी तस्दीक़ की, या 
अपनी बीवी के पास उसके अय्यामे हेज़ में 
गया, या उसकी दुबुर में मुबाशरत की तो वह 


मुहम्मद (४8) पर नाज़िल करदा दीन से बरी 


हूआ। 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 35, इब्ने 


माजा, हदीस: 639, हाकिम: /8, व मुस्लिम: 2230. 


८ 4६ ४४ 0४५० ४ ०४ ४४ 
७३ 2५७ && «४४४ ८.७ ४3.८७ ७७: 
4८ ६६.४ | 0८ ७3 «$७ ९४ 4४: 
५० ०0 ० 40 2,25 3 55% | 

हि 0 कब लि 2 7 मी 
" (६45| * हि (७ ५३०.०७ । ८:५०५७ 2 
(0५ /8/:5| " 50:८5 ०0७ 23 
(5 89 " १4: 2४ |. ॥। 

" 345० 5 40 ४३ ८५ ७४ २& ७८: 


फ़वाइद व मसाइल : (१) काहिनों (ज्योतिषी) यानी मुस्तक़बिल (भविष्य) की ख़बरें बताने 
वालों, नजूमियों, दस्त शनासों और इस क़िस्म के लोगों के पास जाना, उनसे ख़बरें दरयाफ़्त करना 
और फिर उनकी तस्दीक करना हराम है। (2) अय्यामे हैज़ में मुबाशरत हराम है, हाँ अगर किसी को 
अपने ऊपर ज़ब्त हो या बड़ी उमर का आदमी हो तो उसके लिये बीवी के साथ लेटने में कोई हर्ज नहीं। 


(3) गैर फ़ितरी तरीक़े से मुबाशरत भी हराम है। 
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जे अब दाऊद 


/२ ढ़ 


बाब : 22 


इल्मे नुजूम का बयान 





(3905) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है, नबी ($8) ने फ़रमाया: “जिसने 
नुजूम का कोई इल्म सीखा उसने जादू का 
एक हिस्सा सीखा, चुनांचे जो इसमें अपना 
हिस्सा बढ़ाना चाहता हे बढ़ा ले।' 

(3905) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 3726, मुसनन्‍्नफ़ इब्ने, अबी शैबा: 
8/474. 






५०४ &&-+ हि) ७५८३०१:2:-52:- ६०३८ ९५८८७; २५) श्र ०82 ः ३ (४॥:2॥८० । [398 | 
६४ & 20229 222८४ कह ह ई 
५; 005 32000 * 
गरल 38 (डे) के (5 2 7285 2 रे *ट: 5, 
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>< # ४-७ 
हा 
5० 20 2६८ .3 207 /& «०७ ८: 
38 208 अर 5 की आर 2 2 
५७ " ०५७ बह 40| (2० 2)! 


“- ८>ैजै-००००१ ८०००० (2 


नी ७ नी 


4. ५3८० ()+ 6 (बन्ीड (3.35 "5 ख 


श ३ 3; (७ 3; "| 


फ़ायदा : इल्मे नुजूम से मुराद वह इल्म है जिसके ज़रिये से गैब की ख़बरें और औक़ात के अच्छाई, बुराई 
या मामलात के मुफ़ीद या गैर मुफ़ीद वगैरह होने की बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा वह लोग उनके 
. मुअस्सिर होने का ऐतक़ाद भी रखते थे। हालांकि न उनसे मुस्तक़बिल के हालात मालूम हो सकते थे और न 
वह मुअस्सिर ही होते थे। इसलिए शरीयत ने इस कहानत से लोगों को रोका और उस पर सख़त वईद बयान 
फ़रमाई। ताहम अगर सितारों के ज़रिये से ओक़ात मालूम किये जायें या रास्ते और समतें मुतअय्यन की जायें 
तो ये बिलइत्तेफ़ाक़ जायज़ है। हदीस के आख़री जुम्ले में तहदीद और इंजार (डराने) का मानी है। 


(3906) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 
(%) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (%9 ने 
मुक़ामे हुदेबिया में हमें फ़ज् की नमाज़ पढ़ाई 
जबकि रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज़ से 
फ़ारिग होने के बाद आप(%४) लोगों की तरफ़ 
मुतवज्जा हूए ओर फ़रमाया: 'क्या तुम्हें 
मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्‍या कहा हे?' 
सहाबा ने कहा: अल्लाह ओर उसके रसूल ही 
ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह 
तजला ने फ़रमाया है: मेरे बंदों में से कुछ मुझ 


> ह५० ६6 47५७ ६७ ४ ७४४ 
&# ५ 7 97%) ,+ ५ 5८४ 
& 4 

४)० «०५.७ 4८० 4४| ० 20 ०.०; 
2282-2५ हह-+ 
४४४ 0 5 (8 5: ४४ ॥2॥ 
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यननु अबु दाऊद 4 जित्द5 25 किताब 

पर ईमान लाये हैं ओर कुछ काफ़िर हो गये हैं। 
जिन्होंने ये कहा कि हमें अल्लाह के फ़ज़ल 
ओर उसकी रहमत से बारिश मिली हे, तो वह 
मुझ पर ईमान लाये ओर सितारे के काफ़िर हूए 
हैं। ओर जिन्होंने कहा कि हमें फ़लां फ़लां 
सितारे से बारिश मिली है, तो वह मुझ से 
काफ़िर हुए ओर सितारे पर ईमान लाये।' 


(3906) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 846, मौता 
/92, व मुस्लिम: 77 





्‌ (2५ ६४. प्र्य ५ “१3३ < 


06 07272 2399 ६ 


225 (८ ०5४ ८४ 225 १४४ ै-+४ 
५ _<:«7|0, 
. ०5 आज 02+ (2 22० ४0-५5 5५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सितारों वगैरह को ज़मीन या मछलूक में बिज़ातिही मुअस्स़िर (प्रभावी) 
समझना शिर्क है। (2) हर क़िस्म के वाक़ियात व हवादिस स्रिर्फ़ और प्लिरफ़ अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 
की मशीयत व इरादा से ज़हूर पज़ीर होते हैं। (3) दाई-ए-हक़ मुर्शिंद और उस्ताद को चाहिए 

अवाम को वाक़ियाते आलम में तदब्बुर का दर्स दिया करे और उससे तौहीद का इस्बात करे और शिर्क 


व तागूतों की तर्दीद किया करे। 


बाब 5; 23 क्‍ 
रमल यानी लकाीरें खींच कर 


कोई नतीजा निकालना ओर 
परिन्दों को उड़ा कर फ़ाल लेना 





(3907) जनाब क़तन बिन क़बीसा अपने 


बालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने 
रसूलुल्लाह ($&9 को सुना आप फ़रमा रहे थेः 
'इयाफ़ा तियरा और तर्क़ जादू ओर कहानत 
में से हैं।' तर्क़ से मुराद परिन्दे उड़ाना और 
इयाफ़ा से मुराद लकीरें खींचना है। 


(3907) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 


हदीस: 3/477, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 08, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 426. 


कल 23) 
200 /6 5 55० 3 .. ५ 


४ 3५ 2-८4 5 ४८७ - 53७ ४५» 
डा ५6 4४5 ५.४ ४.७ - ८१४! 
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पर) हा हल “ते “ हा उउदट छुपक 5 
फ़ायदा : (तियरह) के मानी हैं कि परिन्दों की आवाज़ों या किसी भी पसन्दीदा या नापसन्दीदा चीज़ 
को देख कर फ़ाल या बदफ़ाली लेना। और जाहिर है कि शरीयत में इनकी कोई असल नहीं है। 
(3908) औफ़ (बिन अबी जमीला £& ८ 4:5० ०७ 0७ ,,.६ 53 ७४५ 
आराबी) कहते हैं कि 'इयाफ़ा' से मुराद: .॥ » कम | 
परिन्दे उड़ाना और 'तर्क़' से मुराद ज़मीन पर +र उ४ ५ धर है सक हे चब 
लकोीरें खींचना है। क्‍ द - >2>४ (+) <+>८ 
(3908) तख़रीज : (सनद सही) 

.. तोज़ीह : दौरे जाहिलीयत में ऐसे होता था कि आदमी घर से निकलता तो किसी परिन्दे को अपनी दायें 
जानिब उड़ता देखता तो उसे अपने लिये सअद (बाइसे बरकत) समझता और अगर वह बायें जानिब 
जा रहा होता तो उसे नहस (बे बरकत) समझता। इस मक़स॒द के लिये वह लोग कभी परिन्दे को अज़ 
ख़ूद भी उड़ाते थे। किसी भी साहिबे ईमान के लिये ये अमल नाजायज़ है। 


(3909) हज़रत मुआविया बिन हकम ८४ 5 «४४ && «८56० ७४७ 
सुलमी(#) बयान करते हैं कि मेंने कहा: ऐ.  ,. ८ 6: 2: ७५ ॥:<.! 
अल्लाह के रसूल! ($%) हममें कुछ लोग हैं. “ ही ही ० आए कोड >ीज+ 
जो लकीरें खींचते हैं (उनसे कुछ नतीजे. ५५४ 9 5५८ ८6 «४, (| 9१ ४) 
निकालते हैं) तो आपने फ़रमायाः ८5 08 ८०0५॥ &>वी 3 ६,७०८ ८८ 
(अल्लाह के) अम्बिया में से एक नबी , ७० ॥६ 5८), ६. /॥ 3 
लकीरें खींचा करते थे। चुनांच जिसकी “|  ., 300 ॥0968 
लकोीरें उसके मुवाफ़िक़ हों वह दुरूस्त है।' " 23 4 (9॥ ५४ +> ९ १६४७॥ ०5 & 
तख़रीज : हदीस: 930 में देखें, व मुस्लिम: 537 

तौज़ीह : लकीरों का इल्म किसी ज़माने में एक नबी के पास था, मगर बाद में ये जारी नहीं रह सका। 
तो अब कोई क्योंकर दावा कर सकता है कि ये बिल्कुल वही है जो उस नबी के पास था, बल्कि उसके 
वहम ओर मुश्तबा होने का यंकीन है। इसलिए इससे बचना वाजिब है। 


बाब : 24 
बद शगूनी का बयान 












| :%/8-०4०% | । 3 ५.५ ६249 





(390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ८० 5४४ ४:४| 8 58 4६5८ ६5 


(+%) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने 'लन्‍ॉ जे अमन के जप जे दो 5 


5/7७/7/६7 धा।7 
29225 6%& 7 37 





८0६५ ८८४ज०::४६२-८४६४-४२::४६६२-:: 


उबन अब दाऊद &  जिल्द-5 | 5 (2020 दि 
फ़रमाया: 'बद शगूनी शिर्क है। बद शगूनी 
शिर्क है।' तीन बार फ़रमाया। और हममें से 
हर एक को कोई न कोई वहम हो ही जाता हे, 
मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल उसे तबक़ल 
की बरकत से ख़त्म कर देता है। 

(390) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 


64, इब्ने माजा, हदीस: 3538, इब्ने हिब्बान 
हदीस: 467 , हाकिम: /8 


__ किताबुल कह्ननत वबदफाली_ 


रे थी 0 22 ०४ 
बहन 4 ० 40 2.25 36 2०८८ 
" 2१५ $20॥ 2५ 5:20॥ " 08 ..., 
4॥ १६४६ | ४७ ७; " ७४४ 

" >५४५ 


४ 4४४ 2 


फ़ायदा : ज़हन में बेसाछ़ता अगर किसी बद शगूनी का कोई वहम आये तो ये माफ़ है। चाहिए कि बंदा 
इसके ख़िलाफ़ करते हृूए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर तवक्कल करे। 


(397) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “कोई मर्ज़ 
मुतअद्दी (छुतछात) नहीं, न बद शगूनी है, न 
स़फ़र का महीना मनहूस है न मुर्दे की खोपड़ी 
में से कोई उल्लू वगेरह निकलता है।' एक 
बदवी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन 
ऊँटों केमुताल्लिक़क्या कहेंगे जो रेगिस्तान में 
हिरनियों के मानिन्द होते हैं, मगर उनमें कोई 
ख़ारिशज़दा ऊँट आ मिलता है तो सब को 
ख़ारिश वाला कर देता हे? आपने फ़रमाया: 
'भला पहले को किसने बीमारी लगाई थी?' 


मखमर ने कहा कि ज़ोहरी ने एक आदमी के : 


वास्ते से हज़रत अबू हुरेरह(:%&) से रिवायत 
किया कि उन्होंने नबी ($&9 से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'किसी बीमार को सेहतमंद के 
साथ हरगिज़ न मिलाओ।' तो उस आदमी ने 
हज़रत अबू हुरेरह (:&) से कहा: क्या आपने 
हमें ये हदीस बयान नहीं की हे कि नबी ($9 ने 
फ़रमाया: “कोई बीमारी मुतअद्दी (छुतछात) 


(० 4 ४ 


9 व बी! के 207] 


50 0 5 कक: 
( 


है। 8 40० (६६2. "| हल 40 (++ न (9 
4५. | 5८ 55) ८ ८ ४:०७ 
०७ ०७ 


+ा 


0५ 5४ )5 ४5-०७ ३ " 
६ है. 5 ॥2| ४४६ . " ८७ )|५ ;४> 
(६४ ७ 2 ०७४ 0.) 
>> | (६४/०८० 


3 है ?0॥ (४०८ ५3 


9 +/ 
८४0 2 हट (४ 


७२) _&7०४४ 5>*%| 
(कि 

/ 6-४४ (४४5 2४ 0१)७४ | ८५८ 
४7 (६८4६ ०८.  ॥८८ मा] अर $ ॥$ 
4 ६६.७ 4 2.]॥ 0७४ ६9 4८: ८ 
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4४५22: 20022 [402 ) है 


जार | 80 कब्तपवूण हक उतादू आप | 


नहीं होती, न कोई सफ़र का महीना मनहूस है. ॥ " /७ ..., «७ «0 »० ८.7 
ओर न किसी मुर्दे की खोपड़ी से उल्लू बे 

निकलता है।' तो हज़रत अबू हुरैरह () ने हि कक जी लाल "टी जग 
जवाब दिया: मैंने तुम्हें ऐसी कोई हदीस बयान. 5 ८: 2 ०७ &»$॥| ०७ . ५,:४55५| 
नहीं की। ज़ोहरी ने कहा कि अबू सलमा ने 
कहा: हदीस़ तो उन्होंने बयान की थी और मेंने 
नहीं सुना कि हज़रत अबू हुरेरह को इस हदीस 
के सिवा कभी कोई हदीस़ भूली हो। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5770, व मुस्लिम: 2220 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (%&8 ने आराबी के ऐतराज़ का जवाब देते हूए समझाया कि 
सब कुछ अल्लाह तआला की चाहत से होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि एक ख़ारिशज़दा ऊँट ने 
बाक़ी ऊँट भी ख़ारिशज़दा कर दिये हैं, बल्कि सब कुछ अल्लाह की तरफ़ से और उसकी मशीयत से 
होता है। एक रेवड़ में कितने ही ऊँट होते हैं जो इस मर्ज से महफूज़ भी रहते हैं। (2) बीमार ऊँट को 
सेहतमंद के साथ मिलाने की मुमानिअत, इस ग़र्ज़ से कि कम इल्म लोग लायानी वहम में मुब्तला न 
हों। (3) हज़रत अबू हुरैरह (#) का पहले हदीस बयान करके इसका इंकार करना, कोई ताज्जुब की 
बात नहीं, क्योंकि भूल जाना बशरी तक़ाज़ा है। 


(392) हज़रत अबू हुरेर (#%) बयान. ६ - «४७ 405 ७४७ ,2.८४॥ ७६६५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 
'कोई बीमारी मुतअद्दी (छुतछात) नहीं होती, 
न किसी मुर्दे से कोई उल्लू निकलता है, न. “५ १ ८५:०५ ४४ ४०७ 5४2५ 
किसी सितारे की कोई तास्नीर है और न सफ़र 95 5% 95 45७ )5 ४5-5० 0 " ०.५ 
का महीना मनहूस है।' द " 2६2 
(392) तख़रीज : मुस्लिम: 2220... द हैं 
तौज़ीह : () अहले अरब के वहमों में ये बात भी थी कि अगर कोई क़त्ल हो जाये और उसका 
बदला न लिया जाये तो उस मुर्दे की खोपड़ी से एक परिन्दा (उल्लू) निकलता है जो उसके ऊपर 
मंडलाता रहता है और आवाज़ लगाता है: प्यास, प्यास। अगर बदला ले लिया जाये तो वह मुतमइन 
हो जाता है, वरना नहीं। इस वहम की बिना पर लोग जैसे भी बन पड़ता बदला लेने पर जोर लगाते थे। 
(2) कुछ लोग सफ़र के महीने को मनहूस जानते थे और इसमें अहम काम सरअंजाम नहीं देते थे। 
इसका एक दूसरा मफ़्हूम अगली रिवायत: 394 में आ रहा है। 


(८.७ ८» १०२० (| ८002 (७) ४.) ०४० 
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(393) हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: 'कोई 
जिन भूत नहीं (कि जंगलों में मुख़तलिफ़ 
शक्लों से लोगों को राह से भटकाये।' ) 


(393) तख़रीज : (सनद हसन) 


(394) इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मेरी 
मोजूदगी में हारिसि बिन मिस्कीन के सामने 
. हदीस पढ़ी गई, अशहब ने तुम्हें बतलाया कि 
इमाम मालिक (रह.) से (ला सफ़र) का 
मफ़्हूम पूछा गया तो उन्होंने कहा: दौरे 
जाहिलीयत में लोग माहे सफ़र को एक साल 
हलाल क़रार दे लेते थे और एक साल हराम, 
तो नबी ($8) ने फ़रमायाः 'स़फ़र में तब्दीली 
सही नहीं।' 

(394) तख़रीज : (सनद स़ही) 

(395) मुहम्मद बिन राशिद ने (हाम) की 
बज़ाहत में कहा: अहले जाहिलीयत समझते 
थे कि मुर्दा जब दफ़न किया जाता हे तो 
उसकी क़ब्र से एक उल्लू निकलता है। 
(सफ़र) के मुताल्लिक़ पूछा तो कहाः अहले 


जाहिलीयत (इस महीना) सफ़र को मनहूस 


समझते थे, तो नबी ($%#2 ने इसकी नफ़ी 
फ़रमा दी। मुहम्मद बिन राशिद ने कहा: हमने 
कई लोगों से सुना है कि इससे मुराद 'पेट का 
दर्द' है ओर वह उसे मुतअद्दी (छुतछात वाली 
बीमारी) समझते थे तो फ़रमाया गया कि 


५ गफ्रादा 40352082/%:206, 25 क्र कण्च्तर्ल्जसत् हट [403 , (जल 2, 
यु. ० हु '»' ढः 4८ ल्‍ा 
॥ की 5 5 जो ट 
(२ (“००४० +<+४ ता , 
4 (2५2] [2.० /ा 
(५०८४ (57४०० ८3 ०) (2 (४7०० ८ ८०५2 
री बज ० 

(3२ 2) (४-०० (32 ०. है इअह-ह। ८ (कट (2 
गर त दा 

| 52% ,. $६ «४०७ (० ४ 5] 
"],८+१" 0७888 .॥ 


(3 ७४४ 533 2 0७ 


८-० ८ है" (४१७०० 
3| ७ . "६० )| " 495 4.८ 2॥७ [5 
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«॥)॥ ० ८-४ ५४ ५७ ४ ,०४९८५ ८४० 


। ॥ “5०८ | (००) 
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री 
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सुननअबु दाऊद है जित्द5 0 किताबुल कह्मनत व बदफाली .. हर, [404 | 
कोई सफ़र नहीं। " 0४ (4र्न्थ्‌ >> 5» »%८ ।»७5 ४ (ठ्टे 


(395) तख़रीज : (सनद हसन) _ 


है ४“ ०८ 
० 


तौज़ीह : "नेक फ़ाल' जैसे कि नबी ($8) ने सुलह हुदैबिया के मौक़े पर अहले मक्का के नुमाइन्दे 
सुहेल बिन अग्र' की आमद पर फ़रमाया था: “अब तुम्हारा मामला सहल' (आसान) हो गया है। 


(सही बुख़ारी, हदीस: 273 -2732) 

(396) हज़रत अनस (/) से रिवायत हे, 
नबी(%६) ने फ़रमाया: 'कोई मर्ज़ मुतअद्दी 
नहीं होता ओर न कोई बद फ़ाली हे, 


अलबत्ता नेक शगूनी मुझे भली लगती है। ' 
नेक शगूनी (की एक सूरत ये है कि) आदमी 


कोई अच्छा कलिमा सुन ले।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5756, व मुस्लिम: 2224. 
(397) हज़रत अबू हरैरह (+%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने कोई कलिमा सुना 


जो आपको पसन्द आया तो आपने 


फ़रमाया: 'हमने तुम्हारी फ़ाल तुम्हारे मुँह (के 
अल्फ़ाज़) से ली है।' 

(397) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/388. 


(398) जनाब अता (रह. ) ने बयान किया 


कि लोग कहते हैं: 'स़फ़र से मुराद पेट का दर्द 


है।' जुरैज ने पूछा कि 'हामा' क्‍या है? तो 


कहा कि लोग समझते हें ये परिन्दा इंसानी 
रूह होता हे जो चीख़ता चिललाता रहता हे। 

हालांकि ये इंसानी रूह नहीं होता बल्कि 

कोई ज़मीनी जानवर है। 

(398) तख़रीज : (सनद सही) 


| 
दम 
७) 
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'जञए::८+ 2:5८ 2-५२-.५३००५६:७४२०४८७-६--५०-५००:५२-५:७:० 


(399) जनाब उर्वा बिन आमिर, अहमद 


५ 2.५०/. ७६ ८ २४, «* ८-५ 7२-  जित्द-5 | ८८५:४००५.७०८०%-५८::० 8 मर 00) 
सुन अब दाऊद (६ जिल्द-5 0200 75 
४ ७० “जब छकशजाए ५ ७४जर के) 8 92250) /94) 20:60 प्रा; जाए 


कुरशी से रिवायत करते हैं कि नबी ($£) की 
मज्लिस में (तियरा) 'बदफ़ाली' का ज़िक्र 
हूआ तो आपने फ़रमाया: 'इनमें बेहतर नेक 
शगूनी है। ओर ये (बदफ़ाली के औहाम) 
किसी मुलसमान को (अपने काम से मत 


रोकें, अगर कोई शख़स़ कोई नापसन्दीदा 


चीज़ देखे तो चाहिए कि यूँ कहेः 
(अल्लाहुम्मा ला याती बिलहसनाति इल्ला 
अन्ता, बला यद फ़उठस्सय्यिआति इल्ला 
अन्ता, बला होला - बला क़व्वता 
इल्लाबिका) 'ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई 


किसी तरह की कोई भलाई नहीं ला सकता 


ओर तेरे सिवा कोई किसी बुराई को रोक नहीं 
सकता, बुराई का दूर होना ओर भलाई का 
हासिल होना तेरी मदद ही से मुमकिन हे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी, हदीस: 8/39. 

(3920) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
नबी ($&8 कभी किसी चीज़ से बद शगूनी 
नहीं लिया करते थे। आप जब किसी शख्स 
को आमिल बनाकर भेजते तो उसका नाम 
दरयाफ़्त फ़रमाते। सो अगर उसका नाम 
पसन्द आ जाता तो ख़ूश होते ओर ख़ूशी का 
असर चेहरे पर ज़ाहिर होता ओर अगर नाम 
पसन्द न आता तो उसका असप्तर भी आपके 
चेहरे पर ज़ाहिर होता। ओर आप जब किसी 
(नई) बस्ती में दाखिल होते तो उसका नाम 
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पूछते, अगर उसका नाम पसन्द आता तो 
ख़्श होते ओर ख़ूशी का अस्नर चेहरे पर 
दिखाई देता ओर नाम पसन्द न आता तो 
उसकी कराहत का अस़र (भी) आपके चेहरे 
पर ज़ाहिर होता। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़ः 
5/347, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 8822, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 430, इब्ने माजा, हदीस: 3536. 


| (६.०. | हि ०५१ “५६-२० १ ८» ८ न 


- 4६53 «2 ४0५ ४» ७ 


फ़ायदा : 'नाम' बच्चों के हों या शहरों के, हमेशा उम्दा अल्फ़ाज़ व मानी के हामिल होने चाहिए। नीज़ अपनी 
ख़िदमत और काम वगैरह के लिये अच्छे नाम वाले अफ़राद का एहतिमाम करना मुस्तहब है। वललाहू आलम! 


(392) हज़रत सअद बिन मालिक (#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&8 फ़रमाया करते 
थे; 'किसी मुर्दे से कोई उल्लू नहीं निकलता, 
न कोई मर्ज़ मुतअद्दी होता है ओर न बद 
शगूनी है, अगर हो भी तो घोड़े, औरत ओर 
: घर में हो सकती है।' 

(392) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: /74, इब्ने हिब्बान, हदीस: 6094 


30 छ& + कं: 58 22 50% 
4.७ 90 5 2:*#४ ३ ०४४ 6-४ 
५0५७ 2) 2४० ६७ 5८4 2) 2००० ६६ 
०५६ ७ 0.3 ५०५० ५0 ०40 0,०: 
० 8॥ 5:% १५ ४3-०5 3५ 45७ ) " 

30580 78 ,४ ५3.5 2 59 


तौज़ीह : बद शगूनी और बदफ़ाली अगर हो भी, तो इन मज़कूरा तीन चीज़ों में मुमकिन है, लेकिन ये 
कोई यक़ीनी नहीं। बख़िलाफ़ इस अक़ीदे के जो अहले जाहिलीयत में मारूफ़ था। सवारी, बीवी और 
घर अगर दीन व दुनिया में फ़ायदेमंद न हों तो उनके बदल लेने में कोई हर्ज नहीं। नामुवाफ़िक और 
ख़राब संवारी को अपने लिये दर्दे सर बनाये रखना या बीवी झगड़ालू हो, ख़िदमतगार न हो और न 
दीनी उमूर में मुआविन ही हो तो हर वक़्त के हुज़्नो मलाल को पालते रहना ओर इसी तरह घर जो तंग 
हो, माहौल ख़राब हो, हमसाये अच्छे न हों तो उसमें अटके रहना किसी तरह करीने (ठीक) नहीं। 

(3922) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) . ००५३ ७॥ ८० ८८0५७ ७५७ ,5<.<४॥॥ ७५ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: ५8 2५५ 45४ ६७ 
'बदशगूनी घर, बीवी ओरघोड़े में होती है. | | (॥ ) 2. * ही 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जनाब : व कक क तह हि 
हारिस बिन मिस्कीन के सामने हदीस़ पढ़ी गयी ४४3 2+ (0 ॥5/॥ " ४७ (2... 


(3 >ब-+ 2 ०..| 
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अबु दाऊद 2 0. किताबुल दफाली.. 


जबकि में हाजिर था, उन्हें कहा गया कि आप को >,७-। 5 &»> 5$॥8 2०७ . " ४ 
_इब्ने क़ासिम ने ख़बर दी, जबकि इमाम मालिक. 08 ७ 5॥ 3; 05 ४५ ..5.:५ «2 
(रह.) से घोड़े और घर की बद शगूनी के बारे में ॥७ ॥808 प्री 3 95) ६ 40५ 

पूछा गया? तो उन्होंने फ़रमाया: कितने ही घरों में कि 2 द हम ० अल पटक 
लोगों ने रिहाइश इड़ितयार की तो वह हलाक हो. 5५ # जैक ० पर 26 ७४ # 
गये, फिर दूसरे क़याम पज़ीर हुए तो वह भी हलाक 408 ७# ७७ ४४५०४ & |#& 5, 
हो गये। यही इसकी तौज़ीह है जैसे कि हम समझते. ५ ५0 ,>, ::£ ०७ 55 2 2७ . ८5% 
हैं। और अल्लाह ख़ूब जानता है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने रिवायत किया कि 
हज़रत उमर(&#&) ने फ़रमाया: घर की चटाई उस 
औरत से कहीं बेहतर है जो बांझ हो। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5093 
मौता: 2/973, बेहक़ी: 8/40, व मुस्लिम: 2225 
मल्हूज : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की ये हदीस: (अश्शुअमु फ़ी ...) दो तरह से मरवी है। 
एक में हतमी तौर पर नुहूसत का ज़िक्र है। दूसरी में: (इन काना शुअमु ...) के अल्फाज़ के साथ मरवी 
है। इसका मतलब ये है कि अगर नुहूसत हो सकती है तो इन तीन चीज़ों में हो सकती है, यानी इनका 
बाइसे मनहूस होना यक़ीनी नहीं है, ताहम इम्कान ज़रूर है। और वह नुहूसत यही है कि औरत 
बदज़बान हो, घोड़ा सरकश वगैरह हो, इसी तरह घर की नहूसत ये है कि पड़ौसी अच्छे न हों, वगेरह। 
(3923) जनाब फ़रवा बिन मुसेक़ (#&) ने 3७ ,< :६४॥ १.४०; :.)५ ८३ 49५ ७६/४& 
बयान किया कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ($8) हमारे यहां एक ज़मीन है जिसे न 
(अब्यन) कहा जाता है। इसमें हमारे खेत हैं. 4, ८ #ही ४7:८४ ०: १! 

और ये हमारे ग़ल्‍्ला उगाने की जगह है, मगर... ०० १४ ८५८८ ४ ४-४ ४४ ४५८5 & 5: 
वबा वाली है, या कहा कि बड़ी सुखझत वबा.. ६५) >>) 2 &४ 2») 7७४ ७: 
वाली जगह हे। तो नबी ($8) ने फ़रमाया:... 5.5 ७४७ ०७ $॥ &5 ५७ ७४:४५ 
'उसे छोड़ दो। वबा वाली जगह में रहने से ४" 2, ५० ०0 (० ८2.0 3७ 
आदमी हलाक हो जाता है।' किक का 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/454. बी 642 0 2 के 


# है 5 <क नी ना ५ आह | ईै 4 ल्‍ 
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(3924) हज़रत अनस बिन मालिक (#&). 5; 5, ७४ ४४ ८5 >> ७६ 
से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा: ऐ . . हा 
अल्लाह के रसूल! (%#) हम एक घर में थे, ४ हि 

उसमें हम बहुत से अफ़राद थे ओर वहां हमारे. 9४ ५“ 

उम्माल (काम करने वाले) भी बहुत थे। फि. ४६ ७| 40 ०,०; ४ ६; ८७ ४७ .४॥|७ 
हम एक दूसरे घर में मुन्तक़िल हूए तो हमारे. ह् ६७ १४५ 555 ५७ १.४ | ७ 
अफ़राद कम हो गये ओर अमंवाल में भी ५ विद 
क़िल्लत हो गयी। तो रसूलुल्लाह($£) ने की लि पल पड गम जम 2ल जल 
फ़रमाया: 'उसे छोड़ दो, ये बुरा घर है। . «०45४ ०५०५ ४५७ . ७॥9»।| ६७ <.७5 
(3924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी , "४५.७६ ७५)४ " ०0..) ०.७ «|| 
अल अदबुल मुफ्रद, हदीस : 98. 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (38) ने उन्हें ये घर छोड़ने का हुक्म इसलिए दिया कि तजुर्बे से उस घर का बे 
 बरकत होना साबित हो गया था। इसका मतलब ये है कि जब भी ओर जहां भी इस क़िस्म की सूरत 
सामने आये, तो वहां इस हुक्मे नबवी के मुताबिक़ अमल कर लेना बेहतर है। ओर कुछ शारेहीन ने 
कहा है कि नबी (%8 ने उन्हें घर बदलने का हुक्म इसलिए दिया ताकि वह इस वहम का शिकार न हों 
कि उन्हें ये नुक़सान इस घर की वजह से पहुँचा है। द 

(3925) हज़रत जाबिर (%) से मरवी है कि. ८ 5५ ७४५ «६९5 ... 53 5५5 ४6४ 
_रसूलुल्लाह (७8) ने एक जोज़ामी का हाथ 5386 हक 0 0, क्‍ 
पकड़ा ओर अपने साथ खाने के प्याले में. ,. डी 3 25८ ५ ...५३) ८: 

. डाल दिया और फ़रमाया: अल्लाह पर॒ “४ ४ ४7“ ०४ ' बल हि 
. ऐतमाद और तबक़ल (भरोसा) करते हुए. ४४४ *४# 40 #+ १2४ ८५४ ४ ४४ 
खाओ।' (हम भी तुम्हारे साथ खाते हैं।) 2७५0४ ५ 4& ६६०9४ «५-४० 2४ | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 87, " 2 (८ ३525: 48 [४ " (७ 
इंब्ने माजा, हदीस: 3542, हाकिम: 4/36, 37 

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम साहिबे ईमान व यक़ीन के लिये मुबाह है कि बीमार 
आदमी के साथ मिलकर खाये और एक मुसलमान घराने ओर मुआशरे में किसी मरीज़ को गैर 
मुसलमानों, ख़ुसूसन हिन्दूओं की तरह, बिल्कुल अछूत बना छोड़ना हराम है। 
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 जित्द-5, 





गुलाम आज़ाद करने की अहमियत और फ़ज़ीलत 


९9 इंसानी तारीख़ में गुलाम बनाने और रखने का तस़व्वूर पुरानी है। ये वह सामाजिक रिवाज है जो 
_जाहिलीयत पर मबनी है, जिसके बाइस़ एक आज़ाद फ़र्द दूसरे शख़्स़ की गुलामाना मिल्कियत में 
दाख़िल हो जाता है। ईरानी, रूमी, बाबिली ओर यूनानी तहज़ीबी इंसानी तारीख़ की क़दीम तरीन 
(प्राचीन) तहज़ीब हैं। ये लोग गुलाम रखने और गुलाम बनाने के क़ाइल व फ़ायल रहे हैं यहाँ तक 
कि कुछ मज़ाहिब (धर्मों) में भी इस क़बीह रस्म पर अमल दरआमद होता रहा है। उस दौर में कई 
तरीक़ों से आज़ाद इंसानों को गुलाम बना लिया जाता था, जैसे, मंडियों में ख़रीद व फ़रोख़त के 
जरिये से, वालिदेन का ख़ूद बच्चों को फ़रोख़त कर देना, ज़ालिमाना तरीक़ पर उनका अगवा, 
. कर्ज़दार को गुलाम बनाने की रस्म, मआशी अगराज़ के लिये बिला मुआवज़ा मज़ंदूरों का हुसूल, 
हवस परस्ती और ऐश पसन्दी के लिये आज़ाद औरतों को बांदियाँ बनाना, नीज़ जंग की सूरत में 
मगलूब और मफ़्तूह फ़ीज ओर क़ौम के अफ़राद को क़ब्ज़े में लेकर गुलाम बनाना या फिर महज़ 
लूट मार के ज़रिये से दूसरी अक़वाम ओर क़बाइल के लोगों को गुलामी के ज़ंजीरों में जकड़ लेना... 
ये सब जालिमाना इक़दामात गुलामसाज़ी के लिये मुद्दतों इस्तेमाल होते रहे। और फिर उन गुलामों के 
साथ जो जानवरों की तरह सुलूक रवा रखा जाता था वह इंसानियत के लिए कलंक रहा है। इस 
सिलसिले में मुछ्तलिफ़ तहज़ीबों ओर सलतनतों में उन गुलामों से जो सुलूक रवा रखा जाता रहा है, 
उसका बयान और मुताला बहुत रूह फ़रसा है। कम और मुज़िरे सेहत गिज़ा खिलाना, पाँवों में 
बेड़ियाँ डालना, जिस्म को आग से दागना, गैर मुनासिब मेहनत व मशक्कत रवा रखना, उल्टा लटका 
देना, सख़त मार पीट करना, कमर पर भारी पत्थर रख कर मशक्कत लेना, अपनी बांदियों से पेशा 
करना, गुलामों के पेट चाक करके उनके अंदर पाँव रख कर हरारत हासिल करना, भूखे दरिन्दों के 
सामने फैंक कर उनकी बेबसी का तमाशा देखना, अपनी अफ़वाज में ख़तरे वाले मामलात में शिर्कत 
करने के लिये उनको इस्तेमाल करना जैसे गैर इंसानी और गेर अछ़लाक़ी इक़दाम शामिल हैं। 

९) बिल आख़िर इस्लाम आया और उसने बड़ी हुकूमत के साथ इस रिवाज के ख़ात्मे के लिये तदरीजी 
इकदामात इखितियार किये, चुनांचे अब दुनिया से क़दीम गुलामी के अस़रात तक़रीबन ख़त्म हैं। मगर 
जहनी, फ़िकरी और इक़तेसादी गुलामी के जाल फैलाने का मज़मूम रवैया बड़ी इस्तेमारी क़ूव्वतों के 
यहां जारी है, जो महज अपनी अस्करी और टेक्नोलॉजीकल कूव्वत के बाइस कमज़ोर क़ोमों के 
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उनुनु अब दाऊद (६  जिल्द-5 5 20720 2008 गुलाम आजाद करने की अहमियत व फजीलत ४2 | (७॥:9॥3% | ऐ [440 / 4 0_ * 
साथ दरिन्दगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इस्लाम ने इंसानी शर्फ़ की तौहीन के तमाम रास्तों को ख़त्म 
किया। गुलाम बनाने की स्रिर्फ़ एक सूरत को नागुज़ेर तारीख़ी मजबूरी की हालत में बाक़ी रखा है 
यानी कुफ़्फ़ार के साथ ऐलानिया जंग और उसकी असल वजह 'अदले का बदला' है। जिसे कुर्आन 
करीम की इस्तेलाह में: 'बुराई का बदला वैसी ही बुराई है।' (अश्शूरा:40) कहते हैं: इस ऐलानिया 
जंग में हाथ आने वाले कुफ़्फ़ार के मुताल्लिक़ भी इस्लामी शरीयत में चार पाँच तरह के मामलात हो 
सकते हैं। () एहसान करते हुए बिलाएवज़ छोड़ देना। (2) ऐवज़ और बदल लेकर छोड़ देना। 
(3) जंगी कैदियों के साथ तबादला कर लेना। (4) गुलाम बना लेना। (5) या मस़लिहत हो तो 
क़त्ल कर देना। सिर्फ़ इस एक सूरत के सिवा गुलाम लोण्डी बनाना क़तअन हराम है ... ओर फिर 
उन गुलामों को जो हुक़ूक़ इस्लाम ने दिये हैं किसी मज़हब व मिल्लत में इनका कोई तस़व्वूर नहीं। 
यहाँ तक कि ख़िताब ओर तकल्लुम में इन्हें अब्दी और अमती (मेरा' बंदा, मेरी बांदी) कहना भी 
नाजायज़ है, बल्कि फ़ताया और फ़ताती के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की तालीम दी गयी है। 
बिलख़ुसूस मुसलमान गुलामों को भाई और ख़ादिम' क़रार दिया गया और कोई ऐसी मशक्कत लेने 
से रोक दिया गया है जो उनकी ताक़त से ज़्यादा हो। खाने, पीने और लिबास में उनसे बराबरी का 
मामला करने की तल्क़ीन की गयी है। रसूलुल्लाह (%&) का इरशादे गिरामी है: वह तुम्हारे भाई और 
ख़ादिम हैं। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा मातहत बना दिया है। तो जिस किसी का भाई किसी के मातहत 

हो तो चाहिए उसे वही खिलाये जो ख़ूद खाता है उसे वही पहनाये जो ख़ूद पहनता है और उन्हें उनकी 
ताक़त से ज्यादा किसी काम की तकलीफ़ मत दो. और अगर मुकल्लफ़ करो तो फिर उनकी मदद भी 
करो।' (सही बुख़ारी, हदीस: 66) 

< इस्लाम के अलावा दूसरी तहज़ीबों और मज़ाहिब में गुलामी के अस़रात का मुताला करें, तो एक 
हैरत अंगेज़ नतीजा सामने आता है। कुर्आन मजीद की किसी एक आयत में भी गुलामों की ख़रीद व 
फ़रोख़त का कोई तस़व्वूर मोजूद नहीं। अलबत्ता उनके साथ हुस्ने सुलूक और उनके हुकूक़ की तरफ़ 
तवज्जोह ज़रूर दिलाई गयी है। जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ़ अहदे नबवी के 82 ग़ज़्वात व सराया 
में 6564 मुख़ालिफ़ीन क़ैदी या गुलाम बनाये गये उनमें से 6342 क्रैदियों को नबी(%) ने अपने 
उस्व-ए-हस्ना के अछ़लाक़ी पहलू के बाइस़ सहाबा की मुशावरत से बगेर किसी मुआवजे या शर्त 
के आज़ादी का परवाना अता फ़रमाया। इन तमाम क्रैदियों में से सिर्फ दो क़ैदी ऐसे थे, जिन्हें उनके 
साबिक़ा जुर्मों के बदले में कत्ल किया गया। 25 क्रैदियों के बारे में तारीख़ के औराक़ ख़ामोश हें। 
मगर इस्लाम की आम माफ़ी की तालीम के बाइस़ यक़ीन है कि उनसे भी हुस्ने सुलूक का मामला 
किया गया होगा। इस्तेशराक़ ने इस्तेरक़ाक़ (गुलाम बना लेने) के हवाले से मुसलमानों के बारे में जो 
इल्जाम तराशी की है, उसकी हक़ीक़त मज़कूरा आदाद व शुमार से बख़ूबी समझी जा सकती है। इस 
तरह बांदियों या मिल्के यमीन के बारे में शरीयत के कायदे क़ानून इस दर्जा हकीमाना हैं कि कोई 
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अुनन अब दाऊद #ह जिल्द5 0 4.0६ गला आजाद करने की अहतियत व फजीलत 2200 (622८ ह4॥] या 
अहमक़ ही उन पर उँगली उठा सकता है। आलमी तहज़ीबों और मज़ाहिब की तारीख़ में ये शर्फ़ 
_स्रिर्फ़ इस्लाम को हासिल है उसने गुलामी की मुरव्वजा (प्रचलित) रस्म को इस दर्जा दुरूस्त किया 
कि जिस पर अमल दरआमद ने वह सेहतमंद रिवायत क़ाइम की कि दूसरी तहज़ीबों ओर मज़ाहिब 
से भी इसके असरात के ख़ात्मे का इजहार मिलता है। मुसलमानों में ये गुलाम इस दर्जा तमहुनी 
तरक़ी कर गये और उन्होंने इल्मी सतह पर वह कमाल हासिल कर लिया कि इस्लामी रियासतों के 
बड़े बड़े मनासिब उनकी तहवील में आ गये। अहदे स्हाबा और उमवी और अब्बासी अहद में 
इसकी तफ़्सीली मिसालें देखी जा सकती हें। क्‍ द 
२ रसूलुल्लाह ($8) ने इस दुनिया से रूख़सत होते वक़्त भी इस मज़लूम तब्क़ा के हुकूक़ की निगहदाश्त 
की तालीम दी है। इस जिम्न में हजरत उमर (#8) का ये इरशाद भी रस्मे गुलामी पर किसी क़द्र जर्ब 
कारी की हेसियत रखता है: 'तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया है, हालांकि उनकी माओं ने 
उन्हें आज़ाद जना था। क्‍ 
९ इस्लामी मुआशरे में गुलामों को ये शर्फ़ व एहतराम किस बिना पर हासिल हूआ? ये इस्लामी 
तालीमात व हिदायात ही का नतीजा था और ये हिदायात ऐसी अब्दी हैं कि अगर किसी दोर में फिर 
किसी वजह से गुलामी की कोई सूरत पैदा हुई, तो इस्लाम की तालीमात उस वक़्त भी उनकी 
चाराजोई के लिये मौजूद होंगी। जैसे गुलामों को आज़ाद करना इस्लाम में बहुत बड़ी फ़्जीलत और 
अज्र व सवाब का काम है। मुख़तलिफ़ कोताहियों की तलाफ़ी और कफ़्फ़ारात में गुलामों को आज़ाद 
करना दीन का हिस्सा बना दिया गया है ताकि ये इंसानी तब्क़ा भी सरबलन्द हो जाये। जैसे क़सम 
तोड़ देना, बीवी से जिहार कर लेना, रमज़ान के दिन में मुबाशरत करना या कफ़्फ़ारा ए-क़त्ल वगैरह 
में गुलामों को आज़ाद करने की तर्गीब दी गई है, बल्कि कुछ औक़ात तो हाकिम को भी हक़ हासिल 
होता है कि किसी के गुलाम को जब्गन आज़ाद कर दे। यानी जब मालिक उस पर ना रवा जुल्म 
. करता हो। ऐसे ही कोई महरम रिश्तेदार किसी का गुलाम बन जाये तो अज़ ख़ूद आज़ाद हो जायेगा। 
बहरहाल इस्लामी तारीख़ का ये बेहद खूबसूरत कारनामा है कि इंसानी तारीख़ में मौजूद सदियों की 
इस बदतरीन रस्म को गैर महसूस अंदाज़ में इस तरह ख़त्म किया कि अब तक़रीबन बिल्कुल नापैद 
है। उसके अलावा ये कि जो गुलाम उस वक़्त थे उनको मुसलमनों ने वह इज्ज़त दी जो शायद ही 
कहीं दी गयी हो। उन्हें आज़ाद मुसलमानों के इमाम, मुफ़्ती, क़ाज़ी, अमीर लश्कर और हाकिम तक 
बनाया गया और उन्हें कलीदी मनासिब तफ़वीज़ किये गये। बरें सगीर की इस्लामी तारीख़ में 
_ ख़ानदाने गुलामाँ के नाम से जो अहदे हुकूमत मिलता है वह इस्लामी रियासत व मुआशरत में 
 गुलामों की सूरते हाल की एक रोशन मिसाल है। अब गैर मुसलमानों का ये शौर व गौग़ा करना कि 
इस्लाम गुलाम बनाने का हामी या दाई है जहालत ओर तअस्मुब के सिवा कुछ नहीं। क्‍ 
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गुलामों की आज़ादी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब : । क्‍ 
ऐसा मुकातब जो अपनी 
ल्‍किताबत का कुछ हिस्सा अदा 


कर चुका हो ओर बाक़ी से 
आजिज़ आ जाये या वफ़ात 
पा जाये 


(3926) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
_बालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि नबी($%8४) ने फ़रमाया: 'मुकातब पर 
जब तक उसकी किताबत (तय शुदा रक़म) 
का एक दिरिहम भी बाक़ी हो वह गुलाम है।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/324. 


(3927) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि नबी(%) ने फ़रमाया: 'जिस गुलाम ने 
सो ओक़िया पर किताबत का वादा किया 
हो, ओर सब अदा कर दिया हो सप्रिर्फ़ दस 








2५ अं ४.७ ५0 25 5 533७ ४.५ 
९० 5४ 02५2 «(८ ४ ,४4« 
. ७४ 3०% (८++ (८५ *> 0 ॥क (४०४ 
हट रे ००४७ (+ “४ + ८०२५८ 
८ 25७८) " 0७ ,.., ०.७ ०0॥| ०» 

(022 १४६४७ ८४ १८४ ट्री ७ 


4०2 हिध3आ 20 4#&/> 4 (८4५ 
जर्ीी. (>न> «| (2. "७०३४० घ-> 


हे (० (७3.७ : हि (० (3.७ : ५.८ | 


६ #>० | (की धन्य (कट हक 


55/7७/7६77 77 
<५&2.25 6<*&6 7 37 


१-0९) (५० आएणाण 43 || ४ 


युनन अब दाऊद 4 जित्द5 9 0 5 2६ गुलान आजाद करने की अहमियत व फजीलत 8 8 5 है (५६72॥:22 8 4]3 ६ 


ओक़ीये बाक़ी रह गये हों तो वह गुलाम है, 


ओर जिस गुलाम ने सो दीनार पर किताबत 
की हो ओर सब अदा कर चुका हो स्रिर्फ़ दस 
दीनार बाक़ी हों तो वह गुलाम है।' क्‍ 
इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि (अम्र बिन 
शुऐब का शागिर्द) अब्बास अलजुरेरी, ये वहम है 
बल्कि ये कोई ओर शैख़ है। 

(3927) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/84, तिर्मिजी, हदीस: 260, इब्ने माजा, हदीस: 
259, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5026. 

(3928) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(#) फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (७8 ने 
हमसे फ़रमाया: 'तुममें जब किसी का गुलाम 
मुकातब हो जाये और उसके पास इस क़द्र 
माल हो जो वह अदा कर सकता हो तो तुम्हें 
चाहिए कि उससे परदा करो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 26, 
इब्ने माजा, हदीस: 2520, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
24, हाकिम: 2/29, हदीस: 472 में देखें। 


मुकातब की फ़रोख़त का मसला 


जब कि मुआहिद-ए-किताबत 
फ़ररूब कर दिया गया हो 





(3929) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(,&) बयान करती हैं कि हज़रत 
बरीरा (&%) उनके पास आई, वह उनसे 
अपने मुआहिद-ए-किताबत के सिलसिले 
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में मदद चाहती थी और अपनी किताबत में 
से कुछ भी अदा नहीं कर पाई थी, तो सय्यदा 


आयशा(#£) ने उससे कहा: अपने घर वालों _ 


के पास जाओ, अगर वह पसन्द करें कि तेरी 
किताबत में अदा कर दूं ओर तेरा वला मुझे 
हासिल हो तो में ये करने को तेयार हूं। उसने 
जाकर अपने घर वालों (मालिकों) से बात 
की तो उन्होंने इंकार कर दिया ओर कहा: 
अगर वह (आयशा) (:) तुझ पर ख़र्च कर 
के स़वाब लेना चाहें तो ले लें, मगर वला 
हमारे ही लिये रहेगा। सय्यदा आयशा (+) 
ने ये बात रसूलुल्लाह(%8) से ज़िक्र की, तो 
आपने उनसे फ़रमाया: 'उसे ख़रीद लो ओर 
फिर आज़ाद कर दो। वला उसी का होता है 
जो आज़ाद करे। फिर रसूलुल्लाह(%) 


ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए ओर फ़रमाया: 


'लोगों को क्‍या हूआ हे कि ऐसी ऐसी शर्तें 
करते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं जो 
कोई ऐसी शर्त करे जो अल्लाह की किताब 
में न हो तो उसका कोई ऐतबार नहीं, अगरचे 
सो शर्तें ही क्‍यों न हों। अल्लाह की शर्त 
बरहक़ ओर मज़बूत. है।' (यानी उसके 
अलावा बातिल हें) 

(3929) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 256, हदीस: 
277, व मुस्लिम: 504. 

(3930) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
. आयशा() से रिवायत है कि बरीरा (#) 
अपनी किताबत के सिलसिले में मदद लेने 


के लिये आई और कहा: तहक़ीक़ मैंने अपने 
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ली है, हर साल एक ओक़िया अदा किया 
करूंगी। चुनांचे आप मेरी कुछ मदद करें। 
सय्यदा आयशा (/&) ने कहा: अगर तेरे घर 
वाले (मालिक) पसन्द करें तो तेरी ये सारी 
रक़म में एक ही बार उन्हें दे देती हूं ओर तुम्हें 


आज़ाद कर देती हूं ओर तेरा बला मेरे लिये 


होगा। तो वह उनके पास गयी। ओर (हिशाम 
ने) ज़ोहरी की रिवायत के मानिन्द बयान 
किया। 


इस रिवायत में नबी ($४) के फ़रमान के 
आख़िर में ये इज़ाफ़ा हैः 'लोगों को क्‍या 
हूआ है? एक कहता है कि ऐ फुलां! तुम 
आज़ाद कर दो ओर वला मेरा रहा, हालांकि 
वला उसका होता है जो आज़ाद करे।' 
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तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2233 में देखें। 


फ़वाइद व मसाइल : () गुलाम को आज़ाद करने पर गुलाम और उसके मालिक के बीच जो रब्त 
व निस्बत क़ाइम होती है उसे 'बला' कहते हैं (वाव के फ़तह के साथ) और उसकी हैसियत शरीअत में 
'नसब' की मानिन्द होती है। आज़ाद करने वाले को मौल-ए-मुअतिक़ (ता के ज़ेर के साथ। यानी 
. आज़ाद करने वाला) और आज़ाद किये जाने वाले को मोल-ए-मुअतक़ कहते हैं। (ता के ज़बर के 
साथ यानी आज़ाद किया जाने वाला) नीज़ वह माल जो कोई गुलाम या आज़ाद करदा गुलाम छोड़ 
मरे वह भी वला ही कहलाता है। (2) इस मौजूअ की अहादीस में हजरत आयशा (+&) महज़ 
मुकातिबत की रक़म अदा न करना चाहती थीं बल्कि उसे ख़रीद कर आज़ाद करना चाहती थीं। जेसा 
कि इन अहादीस़ में आया है। पहली हदीस में रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: (इब्ताई फ़अतिक़ी) 'उसे 
ख़रीद लो और आज़ाद कर दो।' ओर दूसरी हदीस़ में है; (अन अउद्दहा अद्दतन वाहिदतन) में 
यकमुश्त अदा कर दूं।' इस तौज़ीह से मुकातिबत का मुआहिदा मनसूख़ शुमार होगा। (3) वाज़ व 
नसीहत के लिये हकीमाना उस्लूब (तरीक़ा) इख़ितयार करना चाहिए। किसी को बर सरे आम बराहे 
रास्त ख़िताब करके टोकना ख़िलाफ़े मसलिहत होता है। (4) सुन्नत के मुताबिक़ किये जाने वाले 
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तमाम आमाल “किताबुल्‍लाह' में से हैं। क्योंकि सुन्‍्नत क़ुअनि करीम की तोौज़ीह व तशरीह है। 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'और जो कुछ रसूल तुम्हें दे दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे 
रूक जाओ।' (अलहश्र: 7) जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।' 
(अन्निसा: 80) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने 


आमाल को बर्बाद मत करो।' (मुहम्मद: 33) 

(393) उम्मुल मोमिनीन . सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि जुवैरिया बिन्ते 
हारिसि बिन मुस्नतलिक़ हज़रत साबित बिन 


क़ेस बिन शम्मास(:&), या उनके चचाज़ाद 


के हिस्से में आयी। चुनांचे जुवेरिया ने अपने 
बारे में मुकातबत कर ली। ये बहुत ख़ूबसूरत 
ख़ातून थी ओर हर आँख को भली लगती थी। 
सय्यदा आयशा (+) कहती हैं कि ये 
रसूलुल्लाह (४9) के पास आई कि अपनी 
मुकातबत के सिलसिले में आप ($&8) से कुछ 


मदद ले। जब ये दरवाज़े पर खड़ी हूई ओर मेंने 
उसको देखा तो मुझे उसका खड़ा होना पसन्द 


न आया। में जान गयी कि रसूलुल्लाह ($9 
भी इसी तरह देखेंगे जेसे कि मैंने देखा हे। 
(यानी वह बहुत ख़ूबसूरत है।) उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में हारिस की बेटी जुवेरिया 
हूं, मेशा मामला आपसे मख़फ़ी नहीं हे (कि 
जंगी क़ेदी हूं ओर लोण्डी बनाई गयी हूं) में 
साबित बिन क़ेस बिन शम्मास के हिस्से में 
आई हूं। मैंने उनसे अपने बारे में मुकातबत कर 
ली है। में आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूई हूं 
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उन अब दाऊद (९  जिल्द-5 ( 5 
और मेरी दरख़वास्त हे कि मुकातबत के 


सिलसिले में मेरी मदद फ़रमायें, तो 


रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: 'क्या तुम उससे 
बेहतर मामला पसन्द नहीं करती हो?' उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्‍या हे? 
आपने फ़रमाया: 'में तुम्हारी तरफ़ से तुम्हारी 
किताबत अदा कर देता हूं ओर तुमसे शादी 
कर लेता हूं।' उसने कहाः मैं रज़ामंद हूं। 
सय्यदा आयशा (+#) बयान करती हें: फिर 
लोगों ने ये ख़बर सुनी कि रसूलुल्लाह (%8) ने 
हज़रत जुवेरिया (#) से शादी कर ली हे। 
चुनांचे उन सबने जो क़ेदी उनके क़ब्ज़े में थे 
सब छोड़ दिये ओर उनको आज़ाद कर दिया। 
वह कहने लगे: ये तो रसूलुल्लाह (%&9 के 
ससुराली रिश्तेदार हें। हमने नहीं देखा कि 
इससे बढ़कर कोई ओर ओरत अपने ख़ानदान 
के लिये ज़्यादा बरकत वाली साबित हूई हो। 
उसकी वजह से क़बील-ए-बनू मुस्तलिक़ के 
एक सो घराने आज़ाद किये गये थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस दलील 
है कि वली अपना निकाह ख़ूद कर सकता है। 


(393) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
हदीस: 6/277, इब्ने जारूद, हदीस: 705 
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बाब 5: 3 
किसी को मशरूत तोर पर 


सशर्त आज़ाद करना 





(3932) हज़रत सफ़ीना (:&) बयान करते 
हैं कि में सय्यदा उम्मे सलमा (#) का 
गुलाम था। चुनांचे उन्होंने कहाः में तुम्हें इस 
शर्त पर आज़ाद करती हूं कि तुम ज़िन्दगी भर 
रसूलुल्लाह (४9) की ख़िदमत करते रहोगे। 
मेंने कहा: आप अगर मुझसे ये शर्त न भी करें 
तो में जीते जी रसूलुल्लाह($%8) से जुदा न 
होऊंगा। चुनांचे उन्होंने मुझे आज़ाद कर 
दिया ओर मुझ से ये शर्त कर ली। 


तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2526, 


इब्ने जारूद, हदीस: 976, हाकिम: 2/23, 24. 
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फ़ायदा : गुलाम को क़ाबिले अमल उम्दा.शर्त पर आज़ाद करना जायज़ है। और क्या उम्दा शर्त थी 
जो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (#&) ने रखी ओर हज़रत सफ़ीना (#) ने क़बूल की। 


... बाब :4 
जिसने (मुश्रिक) गुलाम में से 


अपना हिस्सा आज़ाद कर 


दिया हो 





(3933) जनाब अबू मलीह (आमिर) 
. अपने वालिद (उसामा बिन उमेर) से रिवायत 
करते हैं कि एक शख़्स ने एक गुलाम का 
अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया। फिर ये बात 
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द्र 


नबी ($& को बताई तो आपने फ़रमाया 
अल्लाह का कोई शरीक नहीं।' इब्ने कस्ीर 
ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा: फिर 
रसूलुल्लाह (४89 ने उसकी आज़ादी को 
दुरूस्त क़रार दिया। 

(3933) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/75, नसाई, हदीस: 4970. 
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फ़ायदा : जुज़वी तोर पर आज़ाद किये गये गुलाम को कामिल आज़ादी देने की सूरत निकालनी ज़रूरी 


है जेसे कि नीचे की अहादीस में आ रहा है। 


(3934) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि एक शख़्स ने एक गुलाम का अपना 
हिस्सा आज़ाद कर दिया, (जबकि गुलाम दो 
अफ़राद में मुश्तरक (शामिल) था) तो 
नबी ($&89 ने उसकी आज़ादी को दुरूस्त क़रार 
देते हुए उस आज़ाद करने वाले पर बक़िया की 
क्रीमत का तावान भी डाल दिया (ताकि वह 
कामिल तौर पर आज़ाद हो जाये।) 

(3934) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र 
चुकी है।, हदीस: 3938. 

(3935) जनाब क़तादा अपनी सनद से 
नबी($8) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: “जिसने ऐसे गुलाम को आज़ाद 
कर दिया हो जो कि उसके ओर दूसरे के बीच 
मुश्तरक (शामिल) हो, तो उस (आज़ाद 
करने वाले) पर लाज़िम है कि उसको 
. छुटकारा दिलाये।' ओर ये इब्ने सुवेद के 
लफ़्ज़ हैं। 

(3935) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस 
पीछे गुज़र चुकी है।, व मुस्लिम: 502. 
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(3936) जनाब क़तादा ने अपनी सनद से 
रिवायत किया कि नबी ($&89 ने फ़रमाया: 
'जिसने किसी गुलाम का अपना हिस्सा 
आज़ाद कर दिया हो तो उस (गुलाम) को 
उसके माल से आज़ाद किया जायेगा, अगर 
उसके पास माल हो।' इब्ने मुसन्‍ना ने इस 
सनद में (क़तादा के शैख़) नज़र बिन अनस 
का नाम नहीं लिया। ओर ये अल्फ़ाज़ इब्ने 
सुवेद के हैं। 

(3936) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, 
अत्तमहीद: 4/274, हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


फ़ायदा : उसी के माल से आज़ाद किया जायेगा' ... 


बाब : 5 
उन हज़रात का बयान जो इस 


हदीस़ में गुलाम से मेहनत 
मशक्त कराने का ज़िक्र करते हैं| 





(3937) हज़रत अबू हुरैरह (:%) बयान 


करते हैं कि नबी ($89 ने फ़रमाया: 'जिसने 


अपने ममलूक का कोई हिस्सा आज़ाद कर 

_ दिया हो तो उस पर लाज़िम है कि उसे पूरे को 

आज़ाद करे, अगर उसके पास माल हो। 

वरना गुलाम से मेहनत कराई जाये जो उस पर 

ज़्यादा सख़त और शाक़ न हो।' 

... (3937) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अब्दुल 
बर, अत्तमहीद: 4/274, हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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(3938) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान 
करते हैं कि नबी ($&9 ने फ़रमाया: 'जिस 
किसी ने (मुश्तरक) गुलाम में से अपना 
हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस गुलाम 
की आज़ादी उस (आज़ाद करने वाले) के 
. माल से होगी बशर्ते कि उसके पास माल हो, 
अगर उसके पास माल न हो तो गुलाम की 
मुतवस्मित (दरम्यानी) क़ीमत लगाई जाये, 
फिर उससे अपने मालिक के लिये क़ीमत के 
मुताबिक़ मेहनत कराई जाये जो ज़्यादा सख़त 
और भारी न हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (नसर बिन 
अली और अली बिन अब्दुल्लाह) दोनों की 


रिवायत में है: (फस्तुस्इया गैरा मश्कूकिन अलैहि) . 


जबकि ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ अली बिन 
अब्दुल्लाह के हैं (कि उनमें (कुव्वमिल अब्दु 
कीमत अदलिन) का भी बयान है।) 

(3938) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2527, व 
मुस्लिम: 503 
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फ़ायदा : इस हदीस में तर्गीब है कि अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला बाकी भी आज़ाद करके 


मुकम्मल फ़ज़ीलत हासिल करे। 
(3939) मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान 


किया, कहा: हमें यहया ओर इब्ने अबू अदी _ 


ने सईद बिन अबी अरूबा से बयान किया, 
उन्होंने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के 
हम मानी रिवायत किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: रौह बिन उबादा 


ने बसनद सईद बिन अबू अरूबा रिवायत किया, 
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युन्न॒ अब दाऊद (है जिल्द5 222 66 


मगर उसमें मेहनत कराने का ज़िक्र नहीं। इसी तरह 
जरीर बिन हाज़िम ओर मूसा बिन ख़लफ़ दोनों ने 
क़तादा से बसनद यज़ीद बिन ज़रीअ इस हदीस के 
हम मानी रिवायत किया और इन दोनों ने मेहनत 
कराने का जिक्र किया है। द 
तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


९५४२४९५०४ 422 " 

लत 8422 
(२०० (र जज ब् (अपर ( | (६3 (४ (20... 
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फ़ायदा : इन अहादीस़ का ख़ुलासा ये है कि अगर मालिक के लिये बाक़ी हिस्सा आज़ाद करना मुमकिन 
न हो तो गुलाम ही से मेहनत कराई जाये। ताकि वह अपनी क़ीमत अदा करके आज़ाद हो जाये। 


बाब : 6 
उन हज़रात का बयान जो इस 


हदीस़ में गुलाम से मेहनत न 
कराने का ज़िक्र करते हें 





(3940) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%89 ने फ़रमाया: 
'जिसने किसी (मुश्तक-शामिल) ममलूक 
में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो 


उस (आज़ाद करने वाले) पर गुलाम की. 


आदिलाना क़ीमत लगाई जाये ओर वह अपने 
शरीकों के हिस्से उन्हें अदा कर दे ओर उसकी 
तरफ़ से गुलाम को आज़ाद किया जाये। वरना 
उससे जो आज़ाद हो गया, सो हो गया।' 


(3940) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2522, मौता: 


2/772, व मुस्लिम: 50॥ 
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फ़ायदा : आज़ाद करने वाले को तर्गीब व तशवीक़ दी गयी है कि अगर वह ये माली बौझ बर्दाश्त कर 


सकता है तो कर ले, उसमें बड़ी फ़जीलत है। 
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(394) जनाब नाफ़ेअ ने बवास्ता हज़रत 
इब्ने उमर(#) नबी ($80 से ऊपर दी गई 
हृदीस़ के हम मानी रिवायत किया। अय्यूब 
कहते हैं कि जनाब नाफ़ेअ कभी तो (फ़क़द 
अतक़ मिन्हु मा अतक़) के लफ़्ज़ ज़िक्र करते 
ओर कभी न करते। 

(394) तख़रीज : मुस्लिम: 504. 
(3942) अय्यूब ने नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने 
डमर(,) से, उन्होंने नबी (७8) से ये हदीस़ 
रिवायत की। 

अय्यूब ने कहा: मुझे नहीं मालूम की हदीस में ये 
जुम्ला: (वइल्ला अतक़ मिन्हु मा अतक़) नबी (#&8 
का फ़रमाया हूआ है या नाफ़ेअ की तरफ़ से है। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2524, व मुस्लिम: 667. 


(3943) नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (:) से 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'जिसने अपने ममलूक का हिस्सा 
आज़ाद कर दिया हो तो उस पर लाज़िम हे 
. कि उससे पूरे को आज़ाद करे अगर उसके पास 
उसकी क़ीमत के बक़द्र माल हो, अगर उसके 
पास माल न हो तो उसका वही हिस्सा 
आज़ाद हूआ (जो किया गया।) ' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2523, व मुस्लिम: 667 
ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, हदीस: 3942. 

(3944) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने 
उमर(.) से उन्होंने नबी ($&8) से इब्राहीम 
. बिन मूसा की (ऊपर दी गई) रिवायत के हम 
मानी रिवायत किया। 
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(3944) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2525 
हदीस: 3942 में देखें, व मुस्लिम: 667. 


(39 4 5) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने 
उमर(#) से, उन्होंने नबी ($9 से ऊपर दी 
गई रिवायत मालिक (3940) के हम मानी 


बयान किया। मगर इसमें: (व इल्ला फ़क़द 
अतक़ मिन्हु मा अतक़) का ज़िक्र नहीं। 


इसकी हदीस़ः (व ऊ़तिक़ अलेहल अब्दु) पर 
मुकम्मल हूई है जो इसके हम मानी हे। 
(3945) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2503. 


(3946) हज़रत इब्ने उमर (७) से रिवायत हे, 
नबी($%) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुश्तरक 
गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो 
उसका बाक़ी हिस्सा भी उसके माल से आज़ाद 
किया जायेगा जबकि उसके पास गुलाम की 
_क्रीमत के बक़द्र माल मौजूद हो। 
तख़रीज:अब्दुर्रज़्ज़ाक़:394 में देखें व मुस्लिम: 50॥ 
(3947) जनाब सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हैं, वह नबी ($9 से रिवायत 
करते हैं कि 'जब कोई गुलाम दो आदमियों 
में मुझ्तरक हो ओर उनमें से एक अपना 
. हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर वह मालदार 
हो तो उसकी तरफ़ से गुलाम की क़ीमत 
लगाकर उसे आज़ाद कर दिया जाये, क़ीमत 
लगाने में कमी की जाये न ज़्यादती।' 


(3947) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 252॥, व 


मुस्लिम: 667 हदीस: 3940 में देखें। 
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पुजुच अब दाऊ4| 


(3948) इब्ने अत्तलिब (मल्क़ाम) अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ 
जिसने (मुश्तरक) ममलूक में से अपना हिस्सा 
आज़ाद कर दिया तो नबी(%) ने उसे बाक़ी 
का ज़ामिन और ज़िम्मेदार नहीं बनाया था। 
इमाम अहमद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी (इब्ने 
अत्तलिब) 'ता' के साथ है। और शोबा (रह.) 
क॒द्ठे तोतले थे ता' (दो नुक़्ते वाले) को स्रा' 
(तीन नुक़्ते वाले) से नुमायाँ न कर सकते थे। 
(3948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन 
कुब्र, हदीस: 4969, अतराफुल मुसनद: /648, 
हदीस: 308, इत्तिहाफुल महरा: 2/654, हदीस: 


2449, जामेअ अलमसानीद वस सुननः 2/369, 
हदीस: 3798 में देखें। 


$ 


बाब : 7 
जो कोई अपने किसी महरम 


रितिेदार का मालिक बन जाये 





(3949) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) ने 
. बयान किया जेसे कि हम्माद का ख़्याल हे। 
रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया: 'जो कोई 
अपने महरम रिश्तेदार का मालिक बन गया 
हो तो वह आज़ाद हे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मुहम्मद बिन 
बक्र बुरसानी ने बवास्ता हम्माद बिन सलमा, 
कतादा से, और आस्िम ने बवास्ता हसन बसरी 
समुरा (#9) से, उन्होंने नबी ($8) से ऊपर दी गई 


 जिल्द-5 | 50 2726 गुलाम आजाद करने की अहमियत वफजीलत 62050 (७॥:४॥2४८० | 


टि [425 । हे 
हि ्र्क्प् ८४ 
हि द्र 45५ 
2० >> 5 (८4.2. 4४ ०... 46 28 (८432. 
(ं 


हु [2 है *.. 0 (६44८ 50० 
(5 «५ + «4८४ (४४.५७ ८ 


क्र 


6 00 58 00) 


४ ' ही &क ही [१35 4. <.:९ 5 | 2 
द है <! ३ हू ०! कट (की | ८ 2) 


४४ . ०.) ५०५ «४| (० &.2॥ 4६५ 
5 «0 8 55 ही 55] 


&॥ 5५ &&॥ 72 ४ &ी 424 


| ध ०० | <५ ८-८2 ५ ६7 


9 2०८० मर ) 
श्र श्र 





द (2 न, (टी [>> | 5 ३ (४५७ 


5० «८४४4 ८ 54४५ ७४७ १७ ,].०५८ 
5 | ५ ४.०० + ५-4४ | ७8 छः 
७» 5 ४०७ 2... ५७ ०0 ०. 
2६५ <्लल्< जठ ५-४ 0२ १३०० + | 
" ०.७ १०० 4॥| ० ५0 /,८५ ०७ 25 

5 0 558 3 हि हे. 


55/7७/7६77 7 
<५&2.25 64*&6 7 37 


हदीस के मिस्ल रिवायत किया। 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस को 
सिर्फ हम्माद बिन सलमा ने (मरफूअ या मुत्तसिल) 
बयान किया है और इसमें उसे शक भी है। 

(3949) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
365, इब्ने माजा, हदीस: 2524, इब्ने जारूद, हदीस: 
973, हाकिम: 2/24. 





पक श्र 
0200 202000 2 [426 / 4 
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फ़वाइद व मसाइल : () हसन बसरी (रह.) का हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से सिमाअ साबित 
होने में अइम्मा-ए-हदीस का इख़ितलाफ़ है। ताहम ये हदीस हसन ओर कुछ लोगों के हिसाब से सही है। 
(2) (ज़ारहिम महरम) से यहां मुराद बाप, दादा और औलाद और उनकी औलाद है। इनमें मिल्कियत 
साबित होते ही ये अज़ ख़ूद आज़ाद हो जायेंगे, अलबत्ता दीगर रिश्तेदारों के बारे में इड़ितलाफ़ है। 


(3950) हज़रत ठमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
फ़रमाया: जो अपने किसी क़रीबी महरम 
रिश्तेदार का मालिक बन जाये तो वह 


आज़ाद है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 0/89. 


(395) जनाब हसन (बस़री) (रह.) ने कहा: 

जो कोई अपने किसी क़रीबी महरम रिश्तेदार 

का मालिक बन जाये तो वह आज़ाद हे। 

(395) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्‍्नफ़ इब्ने 
अबी शैबा, हदीस: 20079 


(3952) जनाब क़तादा ने जाबिर बिन ज़ेद 
ओर हसन (बस़री) से इसके मिसस्‍्ल बयान 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि सईद, 
हम्माद की निस्बत ज़्यादा हिफ़्ज़ वाले हें। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 0/89, मुसन्‍्नफ़ 
इब्ने अबी शेबा: 6/32, हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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92६ 
अनन अब दाऊद है जिल्द5 20 


बाब : 8 


उम्मे वलद को आज़ाद करना 





(3953) सलामा बिन्ते माक्रिल बयान 
करती हैं और ये बनू ख़ारिजा क़ेसे ऐलान की 
ख़ातून थीं। कहती हैं कि अय्यामे 
जाहिलीयत में मेरा चचा मुझे लेकर आया 
ओर हुबाब बिन अम्न के हाथ बेच दिया जो 
अबू यसर बिन अप्र का भाई था, तो मैंने उस 

के बेटे अब्दुरहमान बिन हुबाब को जन्म 
दिया। फिर वह (हुबाब) फ़ोत हो गया तो 
उसकी बीवी ने कहा: अल्लाह की क़सम! 
अब तुझे हुबाब के क़र्ज़े में बेच दिया 
जायेगा, तो में रसूलुल्लाह (४8 की ख़िदमत 
में हाज़िर हूई और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में बनू ख़ारिजा क़ेसे ऐलान की ख़ातून 
हूं। अय्यामे जाहिलीयत में मेरा चचा मुझे 
मदीने लाया था ओर हुबाब बिन अप्र, जो 
कि अबू यसर बिन अमप्र का भाई है, के हाथ 
फ़रोख़त कर दिया था। मेंने उसके बेटे 
अब्दुरहमान बिन हुबाब को जन्म दिया हे। 
ओर अब उसकी बीवी कह रही है अल्लाह 
की क़सम! तुझे इस (हुबाब) के क़र्ज़े की 
अदायगी में फ़रोख़त कर दिया जायेगा, तो 
रसूलुल्लाह (४9 ने दरयाफ़्त फ़रमाया 

हुबाब का वली ओर वारिसि कौन है?' 
बताया गया कि उसका भाई अबू यसर बिन 
अप्र है। तो आपने उसको बुला भेजा और 


गुलाम आजाद करने की अहगियत व फजीलत 2 ४ 
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अुन॒न अबु दाऊद  जिल्द-5 ! 5 20020 0265 गुलाम आजाद करने की अहमियत व ९ ३ (७॥0॥:22 | 


फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दो ओर जब तुम्हें 
मालूम हो कि मेरे पास गुलाम आये हैं तो मेरे 
पास आना में तुम्हें उसका ऐवज़ दे दूंगा।' 
सलामा कहती हें कि फिर उन्होंने मुझे 


. आज़ाद कर दिया ओर सरसूलुल्लाह ($89 के. 


पास गुलाम आये तो आपने उनको मेरे ऐवज़ 
एक गुलाम इनायत फ़रमा दिया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/360. 
(3954) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४७) ने बयान किया कि हमने 
रसूलुल्लाह ($8) ओर हज़रत अबूबक्र (:&) 
के दोर में उम्मे वलद लोण्डियों को फ़रोख़त 
किया था, फिर जब हज़रत उमर (४) का 
दोर आया तो उन्होंने हमें मना कर दिया, तो 
हम रूक गये। 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 0/347, हाकिम: 
2/8, 9, इब्ने माजा, हदीस: 257 
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फ़ायदा : उम्मे वलद लोण्डी को बेचना जायज़ है, या नहीं? इसमें उलमा की दोनों ही राय हैं। कुछ 
जवाज़ के काइल हैं ओर कुछ अदमे जवाज़ के। इमाम शैकानी (रह.) की राय है कि एहतियात के तौर 
. पर उसका अदमे जवाज़ ही राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (नेलुल अवतार) वल्लाहू आलम! 


बाब $: 9 


मुदब्बर गुलाम की फ़रोख़त का 
मसला 


42॥ ६४३ ५.५ ६9% 





फ़ायदा : जब कोई मालिक अपने गुलाम या लौण्डी के बारे में कह दे कि ये मेरी वफ़ात के बाद 
आज़ाद है तो उसे 'मुदब्बर' कहते हैं। (बा' पर ज़बर और तश्दीद के साथ) 


(3955) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:&) ने रिवायत किया कि एक शख़्स़ ने 
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अपने गुलाम के बारे में कह दिया कि वह 
उसकी वफ़ात के बाद आज़ाद होगा, जबकि 


उसके पास उस गुलाम के सिवा कोई ओर 


माल न था, चुनांचे उस गुलाम के बारे में 
नबी($%६) ने हुक्म दिया तो उसे सात सो या 
नो सो में फ़रोख़त किया गया। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2230, व मुस्लिम: 997. 
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फ़ायदा : गुलाम के बारे में ये वसीयत करना कि ये मेरी वफ़ात के बाद आज़ाद होगा बिल्कुल मुबाह 
और जायज़ है। मगर वारिस़ों के हालात के पेशे नज़र अगर वह बिल्कुल ही मफ़लूकुल हाल हों तो ऐसी 
वसीयत को फ़स्ख़ भी किया जा सकता है। क़ाज़ी और हाकिम को इख़ितियार है कि वह उसे फ़स्ख़ कर दें। 


(3956) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) ने ये हदीस बयान की ओर मज़ीद कहा 
“यानी नबी ($&8 ने फ़रमाया: “तू इसकी 


क़ीमत का ज़्यादा हक़दार (ओर मोहताज) 


है, जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल इसको 
आज़ाद किये जाने से बेपरवाह है।' (उसे 
कोई एहतियाज नहीं।) 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा: 500व. 


(3957) हज़रत जाबिर (.#) से मरवी है कि 
अबू मज़कूर नामी एक अंसारी ने अपने 
गुलाम के बारे में कह दिया कि मेरी मोत के 
बाद वह आज़ाद होगा ... उस गुलाम का 
नाम याक़ूब था ... और उस अन्स़ारी का 
उसके सिवा कोई और माल न था। तो 
रसूल ($9 ने उस गुलाम को बुलवाया ओर 
फ़रमाया: 'इसे कोन ख़रीदता है?' तो जनाब 
नुऐम बिन अब्दुल्लाह बिन नहहाम ने उसको 
आठ सो दिरहम में ख़रीद लिया, चुनांचे 
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उन अब ढाऊद (९  जिल्द-5 | 5 2220 558 गुलाम आजाद करने की अहमियत व फजीलत 7 0 800 (5२222 । ० [430 | ; 
आप (७8) ने ये रक्रम अबू मज़कूर के हवाले... )७ 5 ५7१ ६७:५७ ७), 2५:५६ «४४॥ 
की और फ़रमाया: “जब तुममें से कोई ८ 
जाकर 3 ५.८५ ८:५७ ७5 25.5 3७ || " 
ज़रूरतमंद हो तो चाहिए कि (ख़र्च करने. डी पी डट पल हु 
की) अपने से इब्तेदा करे, अगर कुछ बच... #४ ०० 69 १४ ४ 4५ फट ०४ 
जाये तो अपने अयाल पर ख़र्च करे, अगर 5 "0७ | , " 4४४ 33 ४ ५5 
उनसे बचे रहे तो अपने क़राबतदारों पर ख़र्च ७ ७१५५: & १६ । 
| | (६७ ७३ ५ 23 35 (७ ०.००: 
करे।' आप (७७ के अल्फ़ाज़: (अला ज़ी 4 आ 220 
क़राबतिही) थे ये: (अला ज़ी रहिमिही) ओर 
अगर बच रहे तो इधर उधर ख़र्च कर दे।' 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रास: 500॥ 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई गुलाम 'मुदब्बर' किया जा चुका हो ओर हालात व जुरूफ़ 
उसकी इजाज़त न देते हों तो उसकी आज़ादी को मन्सूख़ किया जा सकता है और उसको फ़रोख़त करना 
जायज़ है। (2) ख़ूद ज़रूरतमंद होते हुए सदक़ा करना अगरचे बाइसे फ़जीलत अमल है, मगर देखा 
जाये कि क्‍या ऐसे हालात का मुक़ाबला करना ऐसे लोगों के लिये मुमकिन भी है या नहीं? 


बाब : 0 
जिसने अपने गुलाम मोत के 


वक़्त आज़ाद कर दिये हों. 
जबकि उनकी मजमूरई क़ीमत 
उसके तिहाई माल से ज़्यादा हो 


2 


(«०नटूज्ट / ७ 





(3958) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से. £ 5४५ ७४७ ५ 5 5७४० ७४७ 
रिवायत हे कि एक शख़्स ने अपनी वफ़ात के ा 

। “१७ हि डी ८०५2 (ली ४ ज्थ) 
वक़्त अपने छ: गुलाम आज़ाद कर दिये। उस *7+/ ५ 
शख़्स के पास उनके सिवा कोई और मालन.._ (० ४ क्र 97 ०५० ०६ %#* 
था। तो नबी (७8) को जब ये ख़बर मिली तो ४७४ &< ४3 2०४ <# 2४८| <» «| 
आपने कक बड़ी सख़त बात फ़रमाई। फिरउन॒ ५ ५0 ० ८&.॥ ४ ४७ #:2£ 
गुलामों को बुलवाया ओर उन्हें तीन हिस्सों 
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ह' ्र 
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में तकसीम किया। फिर उनमें क़ुरआ अंदाज़ी 


करके दो को आज़ाद कर दिया ओर चार को &४6 ४६ ह9 8 ; | 2%8५ श्र 
गुलाम ही रहने दिया। ॥ 
(3958) तख़रीज : मुस्लिम: 668 | 5) 94! 


फ़वाइद व मसाइल : () 'किताबुल वस्ाया' में ये गुज़रा है कि किसी शख्स को अपने तिहाई माल 
से ज़्यादा में वस्सीयत करने की इजाज़त नहीं है, इसी बुनियाद पर ऊपर दिया गया वाक़िया में उस शख़्स 
की वस़ीयत को मन्सूख़ करके शरीयत के मुताबिक़ अमल किया गया। (2) अमीरूल मोमिनीन और 
मुसलमान उम्माल का फ़रीज़ा है कि मुसलमान अवामुन नास के तमाम मामलात पर निगाह रखें कि 
कहीं भी शरीयत की मुख़ालिफ़त न होने पाये। (3) गलत वसीयत को मन्सूख़ (ख़त्म) करके शरीयत 


के मुताबिक़ अमल करना कराना चाहिए|। 


(3959) जनाब अबू क़िलाबा ने अपनी 


 सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी 
रिवायत किया। मगर उसमें ये जुम्ला नहीं हैः 
'आपने उसे बड़ी सख़त बात फ़रमाई।' 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


(3960) जनाब अबू ज़ेद से रिवायत हे कि 
एक अनन्‍्स़ारी ने (अपनी मौत के वक़्त अपने 
गुलाम आज़ाद कर दिये) ऊपर दी गई हदीस 
के हम मानी रिवायत किया ओर कहा कि 
नबी (99) ने फ़रमाया: 'अगर में उसके दफ़न 
किये जाने से पहले हाज़िर होता तो वह 
मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न न किया 
जाता।' क्‍ 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा, 4973. 
(396व) हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) से 
मरवी है कि एक शख़्स़ ने अपनी मौत के 
वक़्त छः गुलाम आज़ाद कर दिये जबकि 


उसका उनके सिवा कोई ओर माल न था, तो 


- 3 42% ७85५ 56 2 ७५ 
2 35 3७ ७७ - ७८) 58 ६ 
७3 १०४० “*२३५७ 

. 4५.5 9४ 
८ 3 3७ ७.७५  < 2 5 <० ७.७ 
( (रह ८-५ र+ - 0०४०) ० - ८००॥ 
50 5 746 ५ 


2४० ४ ० ८४ ०४६ - ०७५ ;६६. 


3-९ री &+-५ $| 3 ० 0 (५५३ 


० 
8 । (जम जल स। | 9+ | (4७ £“क +॒ 
रू 
हट 0. ः ड्टे 
ऐफर 


दि“ "्ज्ट्‌) है (32 3५७ (3५७ 9.02. कक (६4५५. 


(कं ज्ौै-१०:६.० (री धन |9 । पफिलिकी कं (बट 
५; रा 
0०) ७! 


'>4+े 07 0 ७ 32०5८ 
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ग/ जर 2 जरिदानताणण- 


नबी (%8 को जब ये ख़बर पहुँची तो आपने 
गुलामों में क़ुरुआ अंदाज़ी करके दो को 

आज़ाद कर दिया ओर चार को गुलाम रखा। 

(396) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन 


कुब्रा, हदीस: 4977, व मुस्लिम: 668. 


.. बाब : 
जिसने अपने मालदार गुलाम 


को आज़ाद किया हो (तो 
माल किस का होगा)? 





(3962) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 


का बयान है कि ससूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: जिसने गुलाम आज़ाद किया हो 
' और उसके पास माल भी हो तो गुलाम का 
माल गुलाम ही का रहेगा मगर ये कि मालिक 
ने उसकी शर्त कर ली हो (कि माल उसे नहीं 
दिया जायेगा।)' 

(3962) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
2529, बुख़ारी, हदीस: 2379. 


बाब : 2 


ज़िनाज़ादे को आज़ाद करना? 





(3963) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%8 ने फ़रमाया: “ज़िनाज़ादा 
तीनों में से सबसे बुरा है। 'और हज़रत अबू 





द्र 





क्‍ > 
८७४०० (2 (2.5 ० >> (5.७ 
ली ४ है >ुछी हर <.2॥॥; ५<..८) | >| 
(२ उरी श्त (हे  >2 | ०./| 


जप 


४ ८४ £ 


'+++ 77 4४ 2८० 65 ४४४ ८5 ६-4) 
०३ १०० 40 (० 2! ४५७ 0७ 
; 2॥॥ 0५5 0७ 45 ॥5: #४ 5५ " 

2०॥ 4+ 52 &| )| 





(+ ५22 (७० | ८५७१ (४२ (पी | | (4५. 
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अचुनु अंबु दाऊद ७७% आजाद कहने की अहमियत व फनीलत 


हुरेरह (४8) ने कहा: में एक कोड़ा अल्लाह 
की राह में दे दूं वह उससे बेहतर हे कि किसी 
ज़िनाज़ादे को आज़ाद करूं। 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 
4930, मुसनद अहमद: 2/3, हाकिम: 2/24. 


५० ५॥॥ ० 2 


2 है. हि 2504] न 3 (5; हर] (४-००) 


द्ररि दर हद हि 


ह *..९ है नर ! ५ ' / हि / 
229 +3 ४ 3 ७5 | ५४ 55 


फ़ायदा : ज़िनाज़ादे का बुरा होना उसी सूरत में है जब वह माँ बाप की मानिन्द बदकारी जैसे क़बीह 
आमाल करे। वरना उसमें उसका कोई जुर्म नहीं ओर आम शरई क़ायदा ये है कि: 'कोई जान किसी का 
बौझ नहीं उठायेगी।! (अल अनआम: 5) नीज़ इस हदीस का सबबे वुरूद एक ख़ास वाक़िया है कि 
एक मुनाफ़िक़ रसूलुल्लाह ($8) को ईज़ा दिया करता था, तो उस मौक़े पर आपको बताया गया कि वह 
जिनाज़ादा है। तब आपने ऊपर वाली बात कही। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसुस 


सहीहा लिलअल्बानी (रह.), हदीस: 672) 


बाब : 3 
गुलाम आज़ाद करने का 
मस़वाब 


2५०४ 3 ५५ ६3% 





(3964) ग़रीफ़ बिन देलमी कहते हैं कि हम 
हज़रत वासिला बिन अस्क़अ (#&) की 


ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर उनसे कहा: हमें 


हृदीस्न बयान कीजिए जिसमें कोई कमी बेशी 
न हो, तो वह गुस्सा हो गये और कहने लगेः 
बिलाशुब्हा तुममें कई ऐसे हैं जो कुरआन की 


क्रिराअत करते हें और उसमें कमी बेशी कर _ 


जाते हैं, हालांकि कुरआन उसके अपने घर में 
लटका हूआ होता है? हमने कहा: हमारा 


मक़स़द है कि ऐसी हदीस़ बयान फ़रमायें जो 


आपने नबी (७8 से सुनी हो। उन्होंने कहाः 
हम अपने एक आदमी के सिलिसिले में 


<&>/ 0 न ((4+ स्‍ा 

री 
“४ ८॥९2 ०८ ० नी ० ०८ *>0०८ 
५ ४ 6५ ८५ | ५८ री || (3 ५ 0 ऋन्‍न्‍४ 2 


/ (६९६ ह (६ ८ व 8] े 
5) 48 ७ ४७ ८०१० 2 ७४६४ 


22 > ०५ (4६ 
4९०) हिल «९.५७ (६५.५ 8 है... (७ "| | 
5 42 | | है| ७....22.390 ४५ # (2525 2 “बट “८ 
४ ७ :+: 8, 
2. 05 ० ० हर ५ 
+शर /” नी न गम 
अल मेक 2 कॉ+८ 9 ५ 


हि 50... न 


| 0७ . ०... ०० «0 ० ८.४! 


2५ 2८६. (६.5 (5१: (:॥ (5 
५५ 4<०५०-८ ल्टूडोडी )) | | जे को... 
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(00% ५९) २१५१५ इाककराकां'उऊणआाना 7: [4 7] 22 


उनुन अब दाऊद (६;  जिल्द-5 | 5, 50 25 गुलाम आजाद करने की अहतियत व फजीलत 78 0 06 (७॥२2॥::2 है 434 है. 


रसूलुल्लाह ($8) के पास हाज़िर हूए जो क़त्ल 
. की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक़ हो चुका 
था, तो आप ($%8 ने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ 
से गुलाम आज़ाद कर दो, अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल उसके हर हर अज़्व (पार्ट) के बदले 
उसका एक एक अज़्व (पार्ट) आग से 
आज़ाद फ़रमा देगा।' 

(3964) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/490, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 489, इब्ने 
_ हिब्बान, हदीस: 206, हाकिम: 2/22. 


उठ #+3 बल 4 >> 20 हिल 
७0 5४॥ - ४ << 24 की 
की है न्ल्ग्ट १ अल िय 
. थ्रध (३॥ रा है दर 4 (६६ 
> 5८ 5५ 40 ४ 4८८८ " ४७४ 


& 9 # ४6 


न मर हि, (4 &-७० | 2..22.> #<५०० 


फ़ायदा : क़त्ल के सिलसिले में सिर्फ़ गुलाम आज़ाद कर देना काफ़ी नहीं है। अलबत्ता मुसलमान 
गुलाम को आज़ाद करने की मज़कूरा फ़ज़ीलत और तर्गीब सही अहादीस से साबित है जैसे कि अगले 
बाब में आ रहा है। नीज़ सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह (;) से मरवी हे कि नबी ($$) ने फ़रमाया 
'जिस शख़्स ने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तञला उसके हर हर अज़्व के 
बदले में उसका एक एक अज़्व (पार्ट) आग से बचा देगा।' (सही बुख़ारी, हदीस: 257) 


बाब ; + 


कोन सी गर्दन (लोण्डी, 


गुलाम आज़ाद करना) ज़्यादा 
अफ़ज़ल हे? 





(3965) जनाब अबू नजीह सुलमी (अम्र 
बिन अब्सा) (&) बयान करते हैं कि हमने 
नबी (%&8 की मईयत में ताइफ के महल का 
घेराव किया। मुआज़ (बिन हिशाम) कहते हैं 
कि मैंने अपने वालिद से सुना, वह कहते थे 
कि ... एक क़िले का मुहास़रा किया ... 





श्र 
श्र 


(०८ (३ ५93७3 (+ ८५२ (४४४० ८“ 


“:0०» है 09 
[०० (5 ८2०४ ््ट्र 9: 
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| सुनन अब दाऊद 8 जिल्द5 98 0 गुलान आजाद करने की अहमियत व फजीलत कह 57272 [435 ४, 


ओर मफ़्हूम सब का एक है। अबू नजीह ने 
कहा कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'जिसने अल्लाह की राह में तीर 
चलाया उसके लिये एक दर्जा हे।' और पूरी 
हदीस़ बयान की। और मैंने रसूलुल्लाह ($9 
से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिस मुसलमान ने 
किसी मुसलमान को आज़ाद किया तो 
अल्लाह तआला उसकी एक एक हड्डी को 
उस आज़ाद करदा की एक एक हड्डी के बदले 
जहन्नम से तहफ़्फ़ूज़ ओर बचाव का ज़रिया 
बना देगा। और जिस ओरत ने किसी 
मुसलमान औरत को आज़ाद किया तो 
यक़ीनन अल्लाह तआला उसकी एक एक 
हड्डी को उसकी आज़ाद करदा की एक एक 
हड्डी के बदले जहन्नम से तहफ़्फ़ूज और 
बचाव का ज़रिया बना देगा।' 


(3965) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
638, इब्ने हिब्बान, हदीस: 645, हाकिम: 2/90 
2, 3/50, बेहक़ी: 9/67 
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फ़ायदा : (१) जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में एक तीर मारना, एक गोली चलाना या एक गोला फैंकना 
भी बहुत बड़ी फ़जीलत ओर दर्जे का बाइस है। (2) गुलाम और लौण्डी को आज़ाद करना फ़ज़ीलत 
का काम है मगर वह मुसलमान हो तो बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है और मज़कूरा जमानत हासिल करने का 
एक उम्दा ज़रिया है। 

(3966) जनाब शुरहबील बिन सिम्त कहते 
हैं कि मैंने हज़रत अम्र बिन अब्सा (#) से 
अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनायें 


५2 (३५५. >>: हक है है३। 


(2 आ ५ ४५७ ३०० ८2 0७०५० (४.७ 
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का शक ह गज 
५ 34% ५] ्ट ९; 
$ अनबन अबु दाऊद हह जित्द5 हक गुलाम आजाद करने की अहतियत व फजीलत (22032 ट 


जो आपने नबी ($$ से सुनी हो, तो उन्होंने 
बयान किया कि मैंने आप ($9 को सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'जिसने किसी मुसलमान 
गर्दन को आज़ाद किया तो वह उसके लिये 
आग से बचाव के लिये फ़िदया होगी।' 


(3966) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
344, मुसनद अहमद: 4/386. 


(3967) जनाब शुरहबील बिन सिम्त कहते 
हैं कि मेंने कअब बिन मुर्रा या मुर्रा बिन 
कअब(&) से कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस़ 
सुनायें जो आपने रसूलुल्लाह (३9 से सुनी हो 
तो उन्होंने ऊपर दी गई हदीस़ मुआज़ बिन 
हिशाम (3965) के हम मानी बयान की ... 
ओर मज़ीद कहा: जिस एशख़्स ने दो 
मुसलमान औरतों को आज़ाद किया वह 


उसके लिये जहन्नम से आज़ादी का बाइस़ 


होंगी। उनकी हर दो हड्डियों को उसकी एक 
: हड्डी का ऐवज़ बना दिया जायेगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सालिम ने 
शुर हबील से नहीं सुना, शुरहबील की वफ़ात 
सिफ़्फ़ीन में हुई थी। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 346, इब्ने 
माजा, हदीस: 2522, तिर्मिज़ी, हदीस: 634.. 
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हे ४४ जॉँ० ५८०७८ नि जरफाउल्जव्पपरुजरत जप 4) (28 
6५.०० 





बाब ६; 9 


सेहत व आफ़ियत के दिनों में | | ७-४ ५०४5 3 ५६5% 


गुलाम आज़ाद करने की 
फ़्ज़ीलत 





(3968) हज़रत अबू अदरदा (#&) से 5६» ८5४६ ७४५ ,.& 55 45०८ ७४/& 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: ः 
'जो शख़्स मौत के वक़्त आज़ाद करता है कक आशिक 
उसकी मिसाल उस शख़्स की सी है जो पेट. “४ «#+ ४ ४५८४ ४७ ०७ 45५४ | 


५ फ द्र 4 (५.९, द्र 
रे हर 42] | ५2... | ँ 4 | | 
(3 ५ (3 ५ 
(8 22 कं 2 2 आय 3 ५2 


भर जाने के बाद हदिया दे।' > 9 45 ब< उयी। & " ०.५ ५५ 
(3968) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: ४ || 52४! हर ॥ 4०८ 


223, नसाई, हदीस: 3644, इब्ने हिब्बान, हदीस: 

।29, हाकिम: 2/23, फ़तह: 5/374. 

फ़ायदा : अगरचे मौत के क़रीब तिहाई माल तक का स़दक़ा या वस्नीयत करना जायज़ है मगर 
. अफज़ल ये है जैसे कि स़ही बुख़ारी में है: हज़रत अबू हुरैरह (:%&) से रिवायत है कि एक शख्स ने 
नबी($%६) से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! स़दक़ा कौन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में 
. स़दक़ा करे कि तू सेहतमंद हो, हरीस हो (यानी ज़िन्दगी और माल का), ग़नीं रहना चाहता हो और 
फ़कीर हो जाने से डरता हो और स़दका करने में सुस्ती न करे कि जब जान हल्क़ में आन अटके तो 
कहने लगे कि फ़लां के लिये इतना है और फ़लां के लिये इस क़द्र, हालांकि वह तो (हक्े विरासत की 
वजह से) फ़लां का हो चुका।' (सही बुख़ारी, हदीस: 2748) कुर्आान मजीद में इरशादे बारी तआला 
है: '(अहले ईमान दूसरे हाजतमंदों को) अपने से तर्जीह देते हैं अगरचे उन्हें ख़ूद ज़रूरत होती है।' 
(अलहश्र: 9). द 
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ला ०" ऋफ वल फिआत आह क ” 52 इनक [43587 न 
उन अब दाऊद (५  जिल्द-5 ! 5 ६ 72056 किताबुल हरूफ़ वल क्िरआत हि: 757४ ५ 438 |; 


कुरआन करीम की बाबत लहजों ओर क़िराअतों का बयान 


$ कुर्आान मजीद बनी नोअ इंसान के लिये सरचश्म-ए-हिदायत है जो अरबी ज़बान में नाज़िल हूआ 
है। अहले अरब अपने मख़्सूस अहवाल व जुरूफ़ के तहत अपने अपने क़बाइली नज्म में इस क़द्र 
पुख्ता थे कि उस दौर में उनके लिये दूसरे क़बीले का उस्लूब नुत्को तकल्लुम (बोलचाल) 
: इख्ितयार करना भी मुश्किल होता था। तो रब्बे जूलललाल वल इकराम ने अपनी किताब में ये 
आसानी फ़रमा दी कि हर क़बीला अपनी आसानी के मुताबिक जो उस्लूब चाहे, इख़ितयार कर ले। 
और उसे 'सात हुरूफ़' में नाज़िल फ़रमा दिया। इससे उन्हें इसके पढ़ने, समझने और हिफ़्ज़ करने में 
बहुत आसानी रही ओर इसमें इस किताब का 'एजाज़' भी था। 
< (उन्ज़िलल कुर्भानु अला सब्ज्रति अहरूफ़) 'कुर्आन करीम सात हुरूफ (क़िराअतों और लहजों) 
पर नाज़िल किया गया है।' कि तौज़ीह में अगरचे काफ़ी बहस़ है, मगर राजेह मफ़हूम ये है कि जहां 
कहीं किसी लफ़्ज़ या तरकीब में किसी क़बीले के लिये कोई मुश्किल थी वहां कुर्आन को उनके 
उस्लूब में नाजिल फ़रमा कर उन्हें इसमें क्रिरअत करने की इजाज़त दे दी गयी थी। ये मफ़हूम नहीं 
कि हर हर आयत या हर हर लफ़्ज़ सात हुरूफ़ पर मुश्तमिल है। जैसे बक़ोल अल्लामा इब्ने जरीर 
तबरी (रह.) एक मानी व मफ़्हूम के लिये सात हुरूफ़ तक नाज़िल किये गये हैं, जेसे एक मफहम 
आओ' के लिये मुख़तलिफ़ अल्फाज़ हैं हल्लुमा, अक़्बिल, तआल, इलय्या, क़स्दी, नहवी 
कुरबी वगेरह। इन सबके मानी एक दूसरे से बेहद करीब हें। 
+* या दूसरी तोजीह ये है कि मुख़तलिफ़ अल्फ़ाज़ में बलिहाज़ इनके मुफ़रद, तसनिया, जमा या 
मुजकर, मुअन्नस, मुख़ातब या गाइब, फ़ैज़ल या इस्म होने में फ़र्क़ आया है। या बलिहाज़े ऐराब 
मरफूअ, मनसूब ओर मजरूर होने में या मुक़द्दम मुअख़ख़र होने में या कई हुरूफ़ की कमी बेशी में 
सात तरह के इख़ितलाफ़ात हैं। या बलिहाज़ नुत्क़ो ब अदायगी इज़हार, इदगाम, हम्ज़, तसहील या 
इश्माम वगैरह में इख़ितलाफ़ है। अलगर्ज़ इन मुतनव्वअ (तरह-तरह) इख़ितलाफ़ात से कुर्जान के 
मानी में बुनियादी तोर पर कोई फर्क नहीं और इस इख़ितलाफ़ का ये मानी भी नहीं कि हर क़ौम या 
कबीला मज़मूने कुर्जन को अपनी ताबीर देने में मुख्तार था। नहीं, बल्कि ये सब अल्फ़ाज़ 
क़िराआत बसनाइदे सहीहा रसूलुल्लाह ($8) से मनक़ूल हुई हैं और इब्तेदाई तीन अदवार यानी 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*/&6 7 37 


२ 


रसूलुल्लाह ($&8) के दोर ओर हज़रत अबूबक्र व उमर (;&) के दौर में आज़ादी से क्रिराअत होती 





रही, फिर जब दौरे उस्मानी में ममलकते इस्लामिया की हुदूद बहुत ज़्यादा लम्बी चोड़ी हो गयीं और 
अज्मी लोग भी मुसलमान हो गये जो इन इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ की हक़ौक़त और सहूलत से आशना 
न थे तो उनके आपस में तनाज़आत (झगड़े) होने लगे, तो हज़रत उस्मान(#&) ने इन क्रिराअत को 
लुगते कुरैश तक महदूद व मख़्सूस कर दिया जो अरब की मौतबर, टक्साली और मक़बूल लुगत थी 
और सहाब-ए-किराम (#) ने इस पर इज्मा कर लिया और उम्मत एक बहुत बड़े ओर संगीन 
इखितलाफ़ से महफूज़ हो गयी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 





(3969) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (४8 ने (सूरह बक़रा की 


आयत : ॥25 यूँ) क्रिराअत फ़रमाई: 
(वत्तख़िज़ू मिम मक़ामि इब्राहीमा मुस्लला) 
('ख़ा' के नीचे ज़ेर के साथ बसेग़ा अग्र 
पढ़ा) 'ओर मक़ामे इब्राहीम को जाये नमाज़ 
बना लो।' 

(3969) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 
856, व हदीस: 862, नसाई, हदीस: 2964, इब्ने 
माजा, हदीस: 008 


2०) ० ० 20० 
5 रह 25० 5३ 40 325 ७6४ 
3 8 00% को 2 7 पड 
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धर $ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस लफ़्ज़ में दूसरी क्रिराअत 'ख़ा' पर ज़बर यानी सेगा-ए-माज़ी के 
साथ है और मानी हैं: 'और लोगों ने मक़ामे इब्राहीम को जाय नमाज़ बना लिया।' (2) मक़ामे 
'इब्राहीम बैतुल्लाह में वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहि 
बैतुल्लाह की तामीर करते रहे और इसमें आपके क़दम नक़श हैं। 


(3970) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
सिद्दीक़ा (+) का बयान है एक शख़्स ने रात 
को क़याम किया ओर क़िराअते कुर्आन में 
अपनी आवाज़ बलन्द की। सुबह हूई तो 


(४.७ (0. ८४ (०-४ - ५»४५१ ४४०७ 
(5४“+ 
34 ५७ (४ ७५» ०7 #-+ ८ ०२५५ 


ल्‍ा ह ($ 9. नी छ 
(8 है | (५-० ०. ८५४“) ८८-42 
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रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: 'अल्लाह फुलां. ८६.» ४४ 25% 85: 865 & ४0 


पर रहम फ़रमाये! उसने आज रात मुझे , न की कक । 
कितनी ही आयात याद दिला दीं जिनसे मुझे ग्रह के पा जन 
ज़हूल हो रहा था।' 40 ०४) 22 ७5 <७ ७१७ ०॥ &#५ 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 334 में देखें। द (६६६८॥ 45 ८45 


फ़ायदा : () ये हदीस पीछे (हदीस: 337) में गुज़र चुकी है। इसके फ़बवाइद व मसाइल भी 
मुलाहिज़ा हों। और रसूलुल्लाह ($8) को आरज़ी तौर पर भूल का लाहिक़ हो जाना आपके मक़ामे नबूबत 
के मनाफ़ी नहीं है। आपने फ़रमाया है: जैसे तुम भूल जाते हो में भी भूल जाता हूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 
40, व सही मुस्लिम: 572) (2) किसी पर्दा नशीन की शक्ल देखे बगैर उसकी आवाज़ पहचान कर 
गवाही क़बूल करना जायज़ है। और इसी तरह क़ाज़ी नाबीना हो तो उसका आवाज़ पहचान कर मुद्दई और 
मुद्दुआ अलैहि के बयानात सुन कर फैसले करना जायज़ ओर दुरूस्त है। मगर कुल्ली निस्यान कि हाफ़ज़ा 
ही ख़राब हो जाये नबी के लिये ये नामुमकिन है। (3) हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ (कायन) कई नुस्खों में 
'काइन' 'क़ायम के वज़न पर' नक़ल हूआ है ओर इस्तेदलाल ये है कि कुर्आान मजीद में वारिद (व 
कअग्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहू रिब्बिय्यून) (आले इमरान: 46) में एक क़िराअत 'काइन' 
'क़ायम के वज़न' भी है। (तर्जु्मणा आयत) “बहुत से नबीयों से हमरिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले 
जिहाद कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुँची लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत हारी, न 
सुस्त रहे ओर न दबे ओर अल्लाह तझ़ाला सब्र करने वालों ही को चाहता है। 


(397व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास .>9॥ 4 ७४७ ...७० ८5 ८६5 ७ 
(#) से रिवायत है कि आयते करीमा (वमा 
काना लिनबिस्यिन अय्यगुल्ला ...) इस 
सिलसिले में नाज़िल हुई थी कि बद्र के दिन. «>> >*५ ७8 ४७४७ «५० 7 ० 
एक लए का कपड़ा गुम हो गया थातो. ८,25७ ७; ) <9॥ 2.७ <795 ५५० «॥॥| 
कई लोगों ने कह दिया कि शायद नबी (#8 | - ... » ../ ...०- ७.० 3६४ 
द हि ८ 592 ८०-७७ 8० ०८.25 ५८ ८)| 
ने ले लिया हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल.. है ४४ ्क | हे 
ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। 'ये नामुमकिन «“ :४| ४५०५ है थी ४ ०४ 
है कि कोई नबी ख़्यानत करे, ओर जो कोई. ६5 £& ४॥ 0४७ ७४४ ..., «५ «0 
ख़यानत करेगा तो जो उसने ख़यानत की होगी हि 255४ 
| ॥॒ >> | | | ७ 
उसके साथ क़यामत के दिन हाज़िर होगा, .. +) यो ० १ ०४० / 
फिर हर शख़्स़ को पूरा पूरा बदला दिया 


गु हे (६4८ के 4 (६३ कु ह (5 
म न 5.5७ ८०८८०» (७.5७ ८४; +< 
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2205 ानककऊकशफटआा जो ईगाराप्ओ हक श 
५ ;क्‍ अर पट अर कह 222 £।73॥:5% ध्फ 

अब अब बाऊद ( जित्द 5 दल जे करत कब, पटना ८440 
0 *.. 8 ८ | 3६ 

जायेगा ओर उन पर ज़ुल्म नहीं किया , 2८0 & ,६4 [४ 5॥5 2 ०७ 


जायेगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि लफ़्ज़ 

(यगुल्ल) या' पर ज़बर के साथ है। 

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 3009, अलवाहिदी 

असबाबुन नुज़ूल सफ़ा- 07, तफ़्सीर इब्नेकसीर: /430 

फ़ायदा : (यगुल) फ़ेअल मुज़ारेअ मारूफ़ (मस़दर गुलूल) का तर्जुमा ऊपर ज़िक्र हूआ है। जबकि 
उसकी दूसरी क़िराअत बसूरत मुजारेअ मजहूल यानी 'या' पर पेश और 'गैन' पर ज़बर के साथ है। इस 
क़िराअत में इसका तर्जुमा होगा: "नबी का ये मक़ाम नहीं कि उसकी ख़यानत की जाये।' अगर उसे 
मस्दर इगलाल से समझा जाये तो इसका मफ़हूम होगा: 'नबी का ये मक़ाम नहीं कि उसकी तरफ़ 
ख़यानत की निस्बत की जाये। 


(3972) हज़रत अनस बिन मालिक (#%) . ०४७४ १,८६७ ७-४ , ...> 5३ 4४०८ ४४-७ 
बयान करते हैं कि नबी (७89 ने (एक दुआ. 3.८ 3 ६ | 

में) फ़माया: (अल्लाहुम्मा! इन्नी हे 
अऊक़जुबिका मिनल बुख़िल वलहरम) 'ऐ हल 46 4 (क्‍ ० हद ४७ "ड 
अल्लाह! मैं बख्लील और आजिज़ कर देने... " ««% (#८॥ 55 2, 5,“ ४ ६ 
वाले बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूं।' | 

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 540 में देखें। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्आान मजीद में वारिद 'और वह लोगों को बख़ीली की तल्क़ीन करते हैं।' 
(अल हदीद: 24) में लफ़्ज़ (बुख़ल) 'बा' के पेश और 'ख़ा' के सुकून के साथ है। जबकि अनसार की 
लुगत में ये लफ़्ज़ 'बा' और ख़ा' दोनों के ज़बर के साथ है। इसके अलावा 'बा' के ज़बर ओर 'ख़ा' के 
सुकून और दोनों के पेश के साथ भी पढ़ा जाता है। (2) (हरम) आजिज़ कर देने वाला बुढ़ापा कि इंसान 
बेहद आजिज़ हो जाये। अक़्ल व शक़र और सेहत साथ छोड़ जाये और दूसरों के लिये भी बोझ बन जाये। 


(3973) हज़रत लक़ीत बिन स्बिरा (#%). 5 _#< ७.७ «० 5 ७ छ& 
ने बयान किया कि बनी मुन्तफ़िक़ का वफ़द ७ ५७ ४ ० (४५८० ५६ ० 
जो नबी ($9) की ख़िदमत में आया था मैं. /* पी 97 ४८५ ० १० 
उसमें शरीक था ... और हदीस़ बयान की. 9६ / ४ ५४ ७८ ०5% 97 #४ 9: 
« नबी (७8 ने फ़रमाया: ये 'मत समझना 3 ॥ - &६६४॥ ८ 33$ ८4558 ७ ६.» 
(कि ये बकरी हमने तुम्हारी ख़ातिर ज़बह की 


5/7€७//(7 77 
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सचुचु अब दाऊद  जिल्‍्द-5 | 5 37% 07% हरूफ़ 


है) ओर हदीस्न बयान की। ओर नबी ($8) ने 
(ला तहसिबन्ना) ('सीन' की ज़ेर से) 
फ़रमाया, ( ज़बर के साथ) (ला तहसबन्ना) 
नहीं फ़रमाया था।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 42 में देखें। 


*६६८६८०२८- (९ के 7९: ईशाटाट्ओ ८> ८-८ ्अ | 442 | हे 
बला ० की 24८ /. 
। 
कल 
४४ - ०४४ <.,3॥ 5.5 2... «५ «0 


बुण - न कम 40 ० ८.४!| 


४०“ ०:८५ हि + ४० 
हे ल्‍ 7 (न्‍न्‍-- 


फ़ायदा : ये हदीस किताबुत तहारत, हदीस: 42 गुज़र चुकी है और ये कलिमा सूरह आले इमरान 
की आयत: 88 में (ला तहसबन्नल्लज़ीना यपफ़रहूना बिमा अतौ ...) में दोनों तरह पढ़ा गया है यानी 


सीन के ज़बर और ज़ेर के साथ। 


(3974) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
रिवायत हे कि एक आदमी अपनी चंद 
बकरियाँ लिये जा रहा था कि मुसलमान उस 
पर जा पहुँचे तो उसने कहा: 
'अस्सलामुअलेकुम' मगर मुसलमानों ने उसे 
क़त्ल कर दिया ओर उन चंद बकरियों पर 
क़ब्ज़ा कर लिया। तो उस पर ये आयते 
करीमा नाज़िल हूई: (व ला तक़्लू लिमन 
अल्क़ा इलेकुमुस्सलामा लस्ता मुअमिनन 
तब्तग़ूना अरज़ल हयातिहुनिया) ' ओर जो 
शरख़्स़ तुम्हें सलाम कहे उसके बारे में ये मत 
कहो कि तू साहिबे ईमान नहीं है। तुम दुनिया 
की ज़िन्दगानी के माल के मुतलाशी हो? 
'इस आयत में इन्हीं चंद बकरियों की तरफ़ 
इशारा हे। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 459, व मुस्लिम: 3025 


हि 2 78 (८40५. ८८ (2 4५% - (44५ 
90 9 56 ७६ ५2७) ७ 22४ ४:८५ 
श्र प्‌ स्व न ह! हा 

७ 5 25 को 8 «० 
2 » 5७ ४2८ १68 2०८॥ ५; है हु ग हि, 
4 दर 90.०० है 2! अक 
[# ५४ )॥3 ) 32:83 ८:०४ ४ ०४ 
हा | अं १८] है सका हा ड् 
०9७ कक » | | | | दअ 
६०८८] श बम 

“० 20 [ (४) ४७४) >;८ ७ »६६: 


फ़वाइद व मसाइल : () इस आयते करीमा में ये लफ़्ज़ (अस्सलाम) अलिफ़ के साथ और दूसरी 

क़िराअत में अलिफ़ के बगेर है। (सलम) के मानी होंगे कि 'जो शख़स़ तुम्हारी इताअत का इज़हार करे 
उसके बारे में यूँ मत कहो कि साहिबे ईमान नहीं है।! (2) अस्सलामुअलैकुम का लफ़्ज़ इस्लामी 
शेआर है। उसके बोलने पर उसे झूठा समझ कर क़त्ल करना या उसको काफ़िर समझना दुरूस्त नहीं, 


मगर ये कि ऐसा समझने की वाज़ेह दलील हो। 
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(3975) हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) से 


मरवी है कि नबी ($8) ये आयत यूँ पढ़ा करते थे: 
(ला यस्तविल काइदूना मिनल मूमिनीना ग़ेरा 
उलिज़ररि) 'मोमिन में से (जिहाद से) बैठे रहने 
वाले इस हाल में कि उन्हें कोई उज़ न हो ओर 
जिहाद पर जाने वाले बराबर नहीं हो सकते।' 
यानी गैर के ज़बर के साथ। सईद (बिन मन्सूर) 
ने (कान यक़रअओु) का लफ़्ज़ नहीं कहा। 
(3975) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2507 में 
देखें, मुसनद अहमद, हदीस: 5/90 





अं 0४ /. २७७: २--६०६७-४८-+रद ट १/* २] 

20% ४ _ (५४८ । » कि | 443 |! है 
2 ७३५७ ८ 3>४-८ (2 पटटूबनि_+ ०४ था (3.५ | 
सा रह ०५ ० 


+ + व (>> कु (६३ (ँ 
9: ५ ८ 2७३८० हि टड 3.७ ८ ५४2 ० )| 


हर (६4.७; ट्‌ ०2०5 


/ा ् न््न का 9 द हि हि हर (६ ् 
२ (की 5855॥ ; (3 - / (८-४ न ४५ »७%/ | | 
० ७ 2 ८5: 


ह 3 ८४53| (मी ] (9२ गण) ( ५०, ५- क्‍ 


हे 
£# 6 


+ ) > ५ 3७5 (५००) 4०५ ८४ >> ४ 
. | >५ 3७ 3.७० ५ 3 |, |; 


फ़ायदा : इस आयते करीमा में लफ़्ज़ (गेरा) ज़बर के साथ अहले हरमैन, नाफ़ेअ, इब्ने आमिर और 
कुसाई की क़िराअत है और ये हाल या ये मुस्तस॒ना है। जबकि इब्ने कसीर, अबू अग्र, हमज़ा और 
आस्रिम इसे मरफूअ पढ़ते हैं जो कि क़ाइदून की सिफ़त है। और क़िराअत ज़ेर के साथ भी है, मगर 
शाज़ है। इस सूरत में ये 'मोमिनीन' की सिफ़त या उससे बदल होगा। 


(3976) हज़रत अनस बिन मालिक () 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह ($ ने यूँ 
क्रिराअत की (अल ऐनु बिल ऐन) (पेश के 
साथ) यानी सूरह मायदा की आयतः 45 में 
(व कतब्ना अलेैहिम फ़ीहा अन्नन्‍नफ़्सा 
बिन्नफ़्सि वल ऐनु बिल ऐन) पढ़ा। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2929. 


(3977) हज़रत अनस बिन मालिक (.) 
से मरवी है कि नबी ($89 ने क्रिराअत 
फ़रमाई: (वकतब्ना अलेहिम फ़ीहा ...) 
(यानी अन्न को मुख़फ़्फफ़ ओर अल ऐनु 
को मरफ़ूअ पढ़ा।) 

तख़रज : (सनद ज़ईफ़) हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


40 ४० #2.» 


3 3४८; «६ | 5 34५४ ४४ 
2॥८॥ ८४58 ०0॥ 3८ (४.७ १७ «१७ 
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, जित्द 5 02 
(3978) अतिया बिन सअद ओफ़ी कहते हैं 
कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
पर क़िराअआ की ओर यूँ पढ़ा: 
(अल्लाहुल्लाज़ी ख़लक़कुम मिन 


22; 


ज़अफ़िन) (ज़ाद पर फ़तह के साथ) तो _ 


उन्होंने फ़रमाया: (मिन जुअफ़िन) पढ़ो। 
(यानी ज़ाद पर पेश है) मेंने रसूलुल्लाह ($9 
पर ये आयत इसी तरह पढ़ी थी जेसे कि तूने 
मुझ पर पढ़ी हे तो आपने मेरी गिरफ़्त फ़रमाई 
जैसे कि मेंने तुम्हारी गिरफ़्त की है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2936 





०४ ४४.७ 5६3 ४-७ 2५४५) ४.७ 
>2+४ी 25० 97 4६८ ७ 959४ ०: 
40 |) 55 «४ «४ 25 5 “9 ०४७ 
8५ |) ५६७ [ .&७» && #&<5& ५, 


20 ० ५॥॥ ०,०८ ० ६95 । 
5 2५ 55 «5 ६४४ ७४ ,..ै, ० 


फ़ायदा : कुर्आान मजीद के कलिमात बिलाशुब्हा अरबी ज़बान के हैं और इनको इनके किसी भी 
लहजा में पढ़ना जायज़ है। मगर मतलूब वही है जिसे रसूलुल्लाह ($8 ने इड़ितयार फ़रमाया है। 


(3979) जनाब अतिया ने हज़रत अबू 
सईद() से उन्होंने रसूलुल्लाह (&9 से 
(मिन ज़ुअफ़िन) नक़ल किया है। (यानी 
ज़ाद पर पेश के साथ) 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। क्‍ 


(3980) अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा की 
रिवायत हे कि हज़रत उबय बिन कअब (.) 
ने कहा: (बिफ़्ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही 
फ़बिज़ालिका फ़ल्तफ़रहू) यानी सेग-ए- 
ख़िताब के साथ। जबकि हमारी मारूफ़ 


क्रिराअत सेग-ए-ग़ायब के साथ 'फ़ल्यफ़रहू' 


है। 'कह दीजिए कि अल्लाह का फ़़ल ओर 
उसकी मेहरबानी है। चुनांचे इसी पर तुम्हें/ इन्हें 
ख़्श होना चाहिए। 

तख़रीज : (सनद हसन) तफ़्सीर इब्ने जरीर: /88. 
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 (398व) हज़रत उबय बिन कअब («#) से 
मरवी हे कि नबी ($8) ने क्रिराअत फ़रमाई : 
(बिफ्ज़लिल्लाहि. व बिरहमतिही 
फ़बिज़ालिका फ़ल्तफ़रहू हुवा ख़ेरूम मिम्मा 
तज्मऊन) यानी फ़ल्तफ़रहू ..... ओर , 
तज्मऊ़न ... दोनों सेग-ए-सखिताब के साथ 
पढ़े। जबकि हफ़्स की क़िराअत में गायब के 
सेगे में 'फ़ल्यफ़रहू' और 'यज्मक़न' है। 
(398व) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/22, तिर्मिज़ी, हदीस: 3793. 

(3982) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (#) 
बयान करती हैं कि उन्होंने नबी (&9 को 
क़िराअत करते हूए सुना: (इन्नहू अमिला 
गेरा सालिहिन) यानी 'अमिल' फ़ेअल माज़ी 
ओर 'ग़ेरा' मफ़्ऊले बयानी मन्सूब। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2932. 


0७2 ४0 “५८. ५४ (६4 
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(हि 2 २४5 ८॥ ५।| ४-७ 4८ 


८४४| पं लि | 5 55 ०. | हल (22० 
हि 

4) ० & $॥| (४ &+ 5४ 0 

१2523 50 /&६ ) कि ०७ *४० 


* [ >ध्थ् (4.० _>*० |» ;५:५ ८४0५५ | 
गे (५+ (3.७ हि कक (४ (४४>४ (३४०७ 


(ट हा हा ४ हे | ) (४७4) 4... ००४ 


फ़ायदा : इस आयते करीमा में जुम्हूर की क्िराअत यूँ है: (इन्नहु अमलुन ग़ैरू स़ालिहिन) यानी 
'अमलु' इन्‍ना की ख़बर मरफूअ। और गैरू इसकी सिफ़त है, लिहाज़ा वह भी मरफूअ है। ये आयते 
करीमा हज़रत नृह अलैहि. के बेटे के बारे में है कि उसके अमल सालेह नहीं हैं।' फ़ेअल माज़ी में 
इसका तर्जुमा होगा। 'उसने गेर सालेह (बुरे) अमल किये हैं।' 


(3983) जनाब शहर बिन होशब कहते हें 
कि मेंने उम्मे सलमा (#) से पूछा कि 
रसूलुल्लाह ($9 ये आयत किस तरह पढ़ा 
करते थे: (इन्नहुँ अमलुन ग़ेरू स़ालिहिन) तो 
उन्होंने फ़रमायाः आपने इसको (इन्नह्‌ 
अमिला ग़ेरू स्लालिहिन) पढ़ा था। (यानी 
मेग-ए-माज़ी के साथ) 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को. 
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हारून नहवी और मूसा बिन ख़लफ़ ने साबित 
(बिनानी) से इसी तरह रिवायत किया है जैसे कि 
अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है। 

. _तख़रीज: (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
(3984) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
हज़रत उबय बिन कअब () से नक़ल 
किया कि नबी ($8 जब दुआ फ़रमाते तो 
पहले अपने आप से इब्तेदा फ़रमाते ओर 
कहते: (रहमतुल्लाहि अलेना वअला मूसा) 


'अल्लाह की रहमत हो हम पर ओर मूसा पर। 


अगर वह स़त्र कर लेते तो वह अपने साथी 
(ख़िज़र) से बहुत अजीबो ग़रीब चीज़ 
देखते, लेकिन उन्होंने ख़ूद ही कह दिया: 
अगर इसके बाद में आपसे कोई सवाल करूं 
तो आप मुझे अपने साथ मत रखें। आप मेरी 
तरफ़ से मअज़रत को पहुँच चुके। हमज़ा 
अज़्ज़य्यात ने लफ़्ज़ 'लदुनी' को तूल देकर 
यानी दाल के पेश ओर नून के शद के साथ 
सक़ील करके पढ़ा। (ये मज़मून सूरह कहफ़, 
आयतः: 76 का है।) 

(3984) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3385, हाकिम: 2/574, व मुस्लिम: 2380. 
(3985) हज़रत इब्ने अब्बास () ने 
हज़रत उबय बिन कअब (.#) से, उन्होंने 


नबी (%29 से रिवायत किया कि आपने (क़द 


बलग्तु मिल्लदुन्नी) की क़्रिराअत में 'लहदुना' 
को सक़ील करके पढ़ा (शद के साथ) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2933. 
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(3986) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते थे कि हज़रत उबय बिन कअब (+#) ने 
मुझे इसी तरह पढ़ाया जैसे कि 
रसूलुल्लाह (&9 ने उन्हें पढ़ाया था यानी 
(फ़ी ऐनिन हमिअतिन) ('हा' पर फ़तह 
'मीम' पर कसरा और उसके बाद हमज़ा।) 


. (3986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: . 


2934, हदीस: 2386 में देखें। 
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फ़ायदा : इब्ने आमिर हम्ज़ा' कुसाई और अबूबक्र की क़िराअत में ये लफ़्ज़ (हामियतुन) वारिद है। 
(हमिअतुन) का मानी 'कीचड़' ओर (हामियतुन) 'गर्म' को कहते हैं। (मज़ीद देखिये, आइन्दा हदीस: 4002) 


(3987) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


मरवी हे कि नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जन्नत के _ 


आला दर्जात के हामिल अहले इल्लिय्यीन 
का एक शख़्स़ ऊपर से जन्‍्नतों पर झाँकेगा 
तो जन्नत उसके चेहरे से दमक उठेगी गोया 
कोई चमकता दमकता सितारा हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हदीस की 
रिवायत ऐसे ही है (दुर्य्युन) यानी दाल मज़मूम 
और हमज़ा के बगैर। और अबूबक्र और उमर (#&) 
यक़ीनन इन्हीं में से हैं और बड़ी फ़जीलत वाले हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/27 
50, तिर्मिज़ी, हदीस: 3658, इब्ने माजा, हदीस: 96 
मज्मउज्जवाइद: 9/54 
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फ़ायदा : सूरह नूर की आयते करीमा (कअन्नहा कौकबुन दुरिय्युन) (अन्नूर: 35) में ये लफ़्ज़ 

दुरिय्युन' की मारूफ़ क्रिराअत दाल के पेश 'रा' और 'या' की शद के साथ है। जबकि हमज़ा और 
अबूबक्र इसे दाल के पेश ओर हमज़ा के साथ पढ़ते हैं ओर अबू उमर और कुसाई दाल के कसरा और 
हमज़ा के साथ। 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 6<*>&6 7 37 


्ु हि बा ५2 बट ब्थ ३,५८० ८६ है ९ (७२2॥:८० । ४ का । 5 
जब अब बाऊद । 0002 करता हू 36036 । थे 
हू) ६ ँ »] (9 3 ३" हु 

हे) ५५ हु है 8 2०7 /3 4 50 / (4226 १४ हर) न्‍ /३ ७ :क हर 8.) ५ हर 





(3988) हज़रत फ़रवा बिन मुसेक गुतेफ़ी 
(+) कहते हैं कि में नबी (४9 की ख़िदमत 
में हाज़िर हूआ, और हदीस़ बयान की। क़ौम 
में से एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (४8 आप हमें बतायें कि सबा इलाक़े 
का नाम है या ओरत का? आपने फ़रमाया: 
'ये इलाक़े का नाम है न किसी ओरत का, 
बल्कि अरब का आदमी था जिसके दस बेटे 
थे जिनमें से छः यमन चले गये थे ओर चार ने 
शाम में सकूनत इख़ितियार कर ली थी।' 
उस्मान बिन अबी शेबा ने ग़तफ़ी की बजाये 
ग़तफ़ानी कहा ओर सनद में 'हहसना 
अलहुसेन बिन अल हकम अन्नख़ई' कहा। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3222. 


(3989) हज़रत अबू हुरेह (&) ने 
नबी (४9) से वहि वाली हदीस्न बयान की 
ओर कहा कि इस सिलसिले में अल्लाह का 
ये फ़रमान है: (हत्ता इज़ा फुज़्जिआ अन 
कुलूबिहिम) 'हत्ता कि जब उन फ़रिश्तों के 
दिलों से घबराहट दूर की जाती है।' 


(3989) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4800-480. 
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फ़ायदा : लफ़्ज़ (फुज़्ज़िआ) फ़ के पेश, ज़ा मुशद्दद के कसरा के साथ है। जबकि एक क़िराअत में 
(फ़रग) मरवी है। (यानी 'र' गैर मनकूत और 'ग' मनकूत के साथ।) इब्ने आमिर और याक़ूब की 
क़िराअत में (ज मनकूत के साथ) (फ़ज़अ) बसेगा माज़ी आया है। 


(3990) उम्मुल मोमिनीनः सय्यदा उम्मे 
सलमा(.# ) से मरवी हे, वह फ़रमाती हें कि. 
नबी (४9) की क्रिराअत थी (बला क़द 
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(ही 


वस्तक्बरति व कुन्ति मिनल काफ़िरीन) 
(अज़्जुमरः: 59) (यानी वाहिद मुअन्नस आस क 2मकक 
मुख़ातब के सेग़ों में 'काफ़' और 'ता' के. | ४४ *ह# * ह+ द्व हीरे 2४७ 
कसरा के साथ।) ६ अं 2 व % ५७ 235 ५ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ मुर्सल 0७ ८, ३७॥ ८५ >४5 >५३5६८५ 
है। रबीअ (बिन अनस) ने सय्यदा उम्मे सलमा 8 8 

(.$) को नहीं पाया। - “०० #| ४)-२ | ६2० ०००४ * 
(3990) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) द 


फ़ायदा : रिवायत ज़ईफुल इस्नाद है। जुम्हूर की मारूफ़ रिवायत मुज़क्कर के सेगों के साथ है जिन कुर्रा 
ने मुअन्नस के सेगों के साथ पढ़ा है, वह बलिहाज़ लफ़्ज़ (नफ़स) है जो मुअन्नस्न समाई है। आयते 
करीमा के मानी हैं: 'हाँ क्‍यों नहीं, बिलाशुब्हा तेरे पास मेरी आयात आईं तो तूने उन्हें झुठललाया ओर _ 
तकब्बुर किया और तू काफ़िर था। 

(399]) उसम्मुल मोमिनीन सय्यदा ८2 5.७ ७४५ ७७४ 58 ६2८ ४४:& 
आयशा(:&) ने बयान किया कि मैंने १७ ४5% 3 05 ६ 5 दी .: ५ 
ससूलुल्लाह 80 को पढ़ते हुए सुना; 77 हट अं जे 
(फरूहुन व रैहानुन) (अलवाक़िआ: 89)... ० ०7 “४५ ७ रह 9 ४ २४ 
यानी लफ़्ज़ रूह में '(रा' के पेश के साथ।) > &ई| ८0 505 - (५० ०८ ०॥॥| 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2938. 07 ॥| 


फ़ायदा : जुम्हूर की मारूफ़ क्िराअत 'रा' के फ़तह के साथ है जिसके मानी 'राहत और आराम' किये 
जाते हैं। अगर (रूह) 'रा' के पेश के साथ पढ़ा जाये तो मानी होंगे; 'इसकी रूह फूलों और नेमतों में 
होगी।' 'या' इसके लिए रहमत, ज़िन्दगी और बक़ा होगी और नेमतें होंगी।' 

(3992) जनाब सफ़वान बिन यअला अपने ८5% ८ 455 «॥;४& 5 4४| ६६.७ 
.. बालिद यख़ला बिन उमेया (/&) से रिवायत 8 आजकल कई 
| हैं रे मैंने हा 6 (०८ ई ६ | >१० ; ध्ट हम ५-७० (5 
करते हैं कि मैंने नबी ७0) से सुना] आप. ० ४ है मे 
मिम्बर पर खड़े पढ़ रहे थे: (बनादौ या. ४ - कि | | ४ &॥ ४४ - 
मालिकु) 'जहन्नमी पुकारेंगे ऐ मालिक! ४ >॥ 55. ८॥ ०७ - .3#० 

(दारोग-ए--जहन्नम।) 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मक़स॒द है कि 
_ तरख़ीम के बगैर पढ़ा। (यानी इसे मुछ्तसर करके 
या मालि' नहीं पढ़ा।) 
(3992) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 489, मुसनद 
अहमद: 4/223, व मुस्लिम: 874. 
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फ़ायदा : तफ़्सीर रूहूल मआनी (१4/58) में है कि हज़रत अली और हज़रत इब्ने मसऊद(+#$) 
और इब्ने वसराब और आमश की क़िराअत में ये लफ़्ज़ तरखीम के साथ 'या मालि' पढ़ा गया है। 


(3993) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
मुझे पढ़ाया है (इन्नी अनर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल 
कुव्वतिल मतीन) 'बिलाशुब्हा में ही रिज़्क़ 
देने वाला, क़ूव्वत वाला और ज़ोरावर हूँ।' 

(3993) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
294, इब्ने हिब्बान, हदीसं: 762. 


- | ०" 9» 3 552 


फ़ायदा : सूरह अल ज़ारियात की आयते करीमा: 58 में जुम्हूर की किराअत में 'इन्नी अना' की 


जगह: 'इन्नल्लाह हुवा ... ' है। 


(3994) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(+) से मरवी है कि नबी ($9 पढ़ा करते थेः 


(फ़हल मिम मुद्किस्नि) यानी शद के साथ। 


“भला कोई है जो नसीहत पकड़े।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये लफ़्ज 
मीम के पेश, दाल के ज़बर और ज़ेर के साथ है। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4869, व मुस्लिम: 823, 


(3995) हज़रत जाबिर (#) कहते हें कि 
मेंने नबी ($8 को देखा आप पढ़ रहे थे: 
(अयहसबु अन्ना मालहू अख़लदा) 
(अलहुमज़ा: 3) (यानी शूरू में हमज़ा 
इस्तेफ़हाम के साथ।) क्‍ 
तख़रीज: (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा: 698, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 773, हाकिम: 2/256 
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मल्हूज : जुम्हूर की रिवायत में हमज़ा के बगैर है और (यहसबु) का लफ़्ज़ शामी  हमज़ा और 
_आस्रिम की क़िराअत में सीन के फ़तह के साथ और दूसरों के यहां कसरा के साथ है। मानी आयत: 
'क्या वह समझता हैं कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिन्दा रखेगा?' 


(3996) जनाब अबू क़िलाबा उस शंख़्स से 
रिवायत करते हैं जिसको रसूलुल्लाह ($% ने 
पढ़ाया था: (फ़ योमइज़िल ला युअज़्ज़बु 
अज़ाबहू अहद वला यूसिक्कु वसाक़हू अहद) 
(अलफ़ज्र:ः 25, 26) यानी (युअज़्ज़बु) 
और (यूसकु) मजहूल सेगों के साथ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि कुछ रावियों 
ने ख़ालिद ओर अबू क़िलाबा के दरम्यान एक 
रावी का इज़ाफ़ा किया है। 

(3996) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/7, हाकिम: 2/255. द 
(3997) जनाब अबू क़िलाबा कहते हैं कि 
मुझे उस शख़्स ने बताया जिसको नबी ($&9 
ने पढ़ाया था। या कहा ... मुझे उस शख़्स़ ने 
पढ़ाया जिसको उस शख़्स़ ने पढ़ाया जिसे 
नबी ($8) ने पढ़ाया था: (फ योमइज़िल ला 
युअज़्ज़बु) ज़ाल के ज़बर, यानी मजहूल सेगे 
के साथ।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आस्रिम, 
आमश, तलहा बिन मुसरिफ़, अबू जाफ़र यज़ीद 
बिन क़ाक़ाअ, शैबा बिन नस्ाह। नाफ़ेअ बिन 
अब्दुरहमान, अब्दुल्लाह बिन कप्ीर दारी, अबू 
अम्र बिन अलअला, हमज़ा ज़य्यात, अब्दुर्रहमान 
आरज, क़तादा, हसन बस़री, मुजाहिद, हुमेद 
आरज, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ओर 
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अनन अब दाऊद है जिल्द5 है 8 बा नमक | मम 


रद, है, 


अब्दुरहमान बिन अबूबक्र ये सभी हज़रात (ला 
युअज्जिबु वला यूसिकु) पढ़ते हैं (ज़ाल' और 


'सा' के कसरा, यानी मारूफ सेगे के साथ।) मगर 


मरफूअ हदीस में (युअज़्ज़बु) 'ज़ाल' के ज़बर के 
साथ मरवी है। 

(3997) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे 
गुज़र चुकी है। 

(3998) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ($$ ने एक हदीस़ 
बयान फ़रमाई। इसमें जिब्रील ओर मीकाल 
का ज़िक्र था तो आपने (उनके तलफ़्फ़ूज़ में) 
'जिब्राइल ओर मीकाइल फ़रमाया।' 
(3998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/9. 


. (3999) मुहम्मद बिन ख़ाज़िम ने बयान 
किया कि जनाब आमश की मज्लिस में 
जिब्राइल ओर मीकाइल के तलफ़्फ़ूज़ की 
बहस चल पड़ी तो आमश ने बसनद सखद 
ताई, अतिया ओफ़ी से उन्होंने हज़रत अबू 
सईद ख़ुदरी (:&&) से रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह (%&8 ने सूर फँकने वाले फ़रिश्ते 
(इस्राफ़ील) का ज़िक्र किया ओर फ़रमाया: 
'उसकी दायें जानिब 'जिब्राइल' ओर उसकी 
बायें जानिब 'मीकाइल' हैं।' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि... (६ की गज हमर 
ख़ल्फ़ कहते हैं: चालीस साल होने को आये हैं कि 

मेंने लिखने से कलम नहीं उठाया है मगर मुझे जो 

उलझन 'जिब्राइल' और 'मीकाइल' के ज़ब्त में हुई 

है किसी और कलिमा में नहीं हूई। 

(3999) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 

अहमद: 3/9, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : (१) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। जब्राईल के तलफ़्फुज़ में नो लुगत हैं। (2) जिब्राईल : 
जीम की जेर और ज़बर के साथ। (3) जिब्राईल: जीम पर ज़बर, हमज़ा की ज़ेर और लाम तशदीद के 
साथ। (4) जिब्राईल: रा के बाद अलिफ़। (5) जिब्राईल: अलिफ़ के बाद दो 'या' (6) जिब्राईल: रा 
के बाद हमज़ा और या। (7) जिब्राइल: जीम और रा की ज़बर, हमज़ा की ज़ेर और लाम मुख़फ़्फ़फ़। 
(8) जिब्राईल: जीम पर ज़बर और जेर और आख़िर में नून। तफ़्सील के लिए देखिए: (तहज़ीबुल 
अस्मा वललुगात, लिन्नववी) क्‍ 

(4000) जनाब ज़ोहरी (रह.) बसा औक़ात 69 42 ७४ ,:७ 55 45 ७५ 
इब्ने मुसब्यब से रिवायत करते थे, उन्होंने ः 
कहा कि नबी ($9, अबूबक्र उमर ओर | 
उस्मान (#) (मालिकि यौमिद्दीन) पढ़ा. 8 ०० ० 8 
करते थे (सूरह फ़ातिहा में, मालिक बरवज़न ८3 ५ ४5 «५७ 4७ 40 | (० 
फ़ाइल) और मरवान सबसे पहला शख़्स हे. ॥६$ ( ...॥॥ ४ ४20५७) 5४४; 3५३; 
जिसने ये (मलिकि योभिद्दीन) पढ़ा। न्‍ 
(अलीफ़ के बगेर बरवज़न फ़ड़ल) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये सनद. ४ छ/ै #४४४ ०४ (४ +# २३१ #!' 
जोहरी अन अनस और ज़ोहरी अन सालिम अन .. 4४ 4 «५० ६ 5.59 ..४| 
अबीह की बनिस्बत ज़्यादा स॒ही है। 

(4000) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 2928 क्‍ 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 'मालिक' का मानी स़ाहिबे मिल्कियत और 'मलिक' का मानी 
बादशाह है। 
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अुननअबु दाऊद है जित्द5 # 208 किताबुल हरूफ़ वल करिदआत 


(400]) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
संलमा(#) ने रसूलुल्लाह (%&9 की क्रिराअत 
का ज़िक्र किया: (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, 
अल्हम्दुलिल्लाहि. रब्बिल आलमीन, 
अरहमानिर्रहीम, मलिकियोव मिद्दीय) आप 
अपनी क़िराअत में एक एक लफ़्ज अलग 
अलग करके पढ़ते थे। 

इमाम अबू दाऊंद (रह.) कहते हैं मैंने इमाम 
अहमद (रह.) से सुना, वह फ़रमाते थे: क़दीम 
क़िराअत (सल्फ़ की क़िराअत) (मालिकियों 
मिद्दीन) ही है। 

(400व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
2927, मुसनद अहमद: 6/288 


(५2 अल 


फिट 4 6 


9... ह «५६ की (६६६८ 
(४४० ८५५9० | | (बाप (२ जा जज 


9 450 25 «5 «४४% &/| ४-५७ «| 


८५७5 ८६४ 4० 25 
४॥ ० ४॥ 0,८०३ 889 - ७:४६ ८८४ 
न 0050 04)॥ ८0 ते ३ 
ताज ७ #ू 50» ८5 40 3००४] 


न] “(| 45%|;5 (८४५ [ (3२०४ 0.3२ ८७ औ८ 
अर 


| 9200धय 652 ४2 | 4०:2४ 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम माना सही है, क्योंकि दीगर सही अहादीस़ में यही चीज़ 
बयान हूई है कि कुर्आन मजीद की क़िराअत में चाहिए कि हर हर आयत पर वक़ूफ़ किया जाये और ठहर 
ठहर कर पढ़ा जाये। इन्तेहाई तेज़ पढ़ना और आयात पर वकूफ़ न करना मसनून तरीके के ख़िलाफ़ है। 


(4002) हज़रत अबू ज़र (#) ने बयान 
किया कि में रसूलुल्लाह ($8) के साथ सवारी 
पर पीछे बेठा हूआ था जबकि आप गधे पर 
सवार थे ओर सूरज गुरूब होने वाला था। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तुम जानते हो कि ये 


कहां गुरूब होता हे?' मेंने कहा: अल्लाह ओर 


उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने 
फ़रमाया: (फ़डन्नहा तग़रूबु फ़ी ऐनिन 
हामिया) 'ये एक गर्म चश्मे में गुरूब होता है।' 
(4002) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 399, हदीस: 
4802, 4803, व मुस्लिम: 59. 


पु 9००५ 305 6 22: 0८ ८2 2“ 4260 / . 
(3 ८ (र | (2.८ (री 6 ०0१) (9 (कं न्डू )2ं 
24४ | (्टटी | | (3 ६ #-्णर्ज- हि (४४४ | 


2, ७०० ) <<5 है. ८)-) ५» (रह ४653!| 


3५० हि 25 ॥.3 ५४० 40 ० 40 


७235 & " 2७ ५६,,१८ 4 2-4; 
250 2,25; 20 <5 . "०७ ८१४ 58 
"2:५७ ७८ ७ <%)४ ६७ " ०७ . 


फ़ायदा : ये हदीस सहीहुल इस्नाद है ओर सूरह कहफ़ आयत: 86 में मज़कूरा (ऐनिन हमिअतिन) की 
: दूसरी क्रिराअत (ऐनिन हामियतिन) है। (देखिये गुज़िश्ता रिवायत: 3986) 


00 6602 है 454 


><<। ८... 38 है ७5 


पक (६2 
०2 4. | ५272 9 ८०५०..<६ (५ | 45 + (5८ ध] कर 
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(4003) हज़रत वास़िला बिन अस्क़अ॒ .& ६४७ ७४५ .,८५०८ ५ 44८ ४४४ 
(#) बयान करते हैं कि नबी (७8) उनके ४ ,,6५ 5 2८ ४ 
पास आये और चबूतरे पर तशरीफ़ लायेजो. |,  & , . ८ /*” : 
मुहाजिरीन के लिये मख़्सूस था, तो एक... 7 #*# एड - ४४ 95 ०४ 
आदमी ने आपसे पूछा कि क़ुर्नन करीम की. ७५४ 3 ८५६ 4६०८ ४| 0 ७ ५ 
कोन सी रआ। सबसे बड़ी है? आपने :६» 22% ०6 अत 5० 
फ़रमाया: (अल्लाहु ला इलाहा इल्‍लला हुवल॒. . दा 
हय्युल क़य्युम ...) (यानी आयतल कुर्सी). _* जी हें 2४ डी ०८०४ ४.3 ७४४ 
(4003) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी,.. ) " # ५७ 4४+ «| #० | ४७ :&#| 
हदीस: /45, हदीस: 460 में देखें। ४.७8 | 228 हुआ % ॥॥ थ १) 4॥| 
का की 0१ ८5. 
फ़वाइद व मसाइल : () आयतल कुर्सी अपनी फ़ज़ीलत और तांस़ीर के लिहाज़ से सबसे बड़ी है 
वरना तिवालत में आयते मुदायना (या अय्युहल लज़ीना ...) (अलबक़र: 282) इससे ज्यादा लम्बी 
है। (2) कुर्आन मजीद सारा ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल की जानिब से है मगर मज़ामीन के ऐतबार से 
कुछ आयात को दूसरी पर फ़ज़ीलत हासिल है। (3) लफ़्ज़ (अलक़णय्यूम) में दूसरी क्रिराअत 
(अलक़य्याम) और अलक़्यिम) भी मनकूल है। 
(4004) जनाब शक़ीक़ से रिवायत है कि... 3 ,,:८ 5३ 4 40 «४ 2 ७४५ 
हज़रत इब्ने मसऊ़द (9) ने पढ़ा: (हेत ७४ .३.६.॥ «४ 
लक) ('हा' पर ज़बर के साथ) शक़ीक़ ने. 77 गा ध आर उालंओ 
कहा हम इसे (हिअत लक) पढ़ते हैं (यानी. ४ ० ' ४++३| “आई 
'हा' के नीचे ज़ेर के साथ) तो इब्ने मसऊ़द ०४ [ ४ 55% | 5 ४# ,.,६५० «| ० 
(%) ने कहा: जैसे मुझे पढ़ाया गया उसी 0७ ४ [ ४ 5७ | ७१:४६ ७ ६.३& 
तरह मुझे पढ़ना ज़्यादा महबूब हे। हम 
(4004) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4692... ' है बह २५ ८ ७४७ 2+० (४ 
फ़ायदा : सूरह यूसुफ़ की आयत: 23 में मज़कूरा बाला कलिमे की ये दो क़िराअतें वारिद हैं। जुम्हूर 
की क़िराअत (हैत लक) 'हा' पर ज़बर के साथ है और ये अज़ीज़े मिम्न की बीवी का बोल है जो उसने 
हज़रत यूसुफ अलैहि. से कहा था मानी: 'लो आ जाओ' 
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अुन्नअब॒ बाऊद ( जित्द5 # 808 7 


(4005) जनाब शक़ीक़ से रिवायत हे कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से 
कहा गया कि लोग ये आयते करीमा (व 
क़ालत हीत लक) पढ़ते हैं (यानी 'हा' की 
ज़ेर के साथ) तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा 
मुझे इसी तरह पढ़ना ज़्यादा महबूब हे जेसे 
कि मुझे सिखाया गया हे। (व क़ालत हेत 
लक) (यानी 'हा' पर ज़बर के साथ) 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


(4006) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से. 


मरवी है, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बनू इस्राईल से 
फ़रमाया: (उद्खुलुल बाब सुज्जदव 
वक़ूलू हित्ततुन तुगफ़ंर लकुम ख़तायाकुम) 
(अलबक़र: 58) यानी तुग़फ़र 'ता' के पेश 
से बसेगा वाहिद मुअन्नस़ गायब मजहूल। 

तख़रीज : (सनद सही) स़हीफ़तु हम्माम, हदीस: 
6, बुख़ारी, हदीस: 3403, व मुस्लिम: 305. 


फ़ायदा 
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जुम्हूर की क्रिरअत (नग़फिरू लकुम) है (यानी 'नून' के फ़तह से बसेगा जमा 


मुतकल्लिम) इस सूरत में मानी होंगे। 'सज्दा करते हृए दरवाज़े में दाखिल हो जाओ और लफ़्ज़ 
(हित्ततुन) पुकारते जाओ हम तुम्हारी ख़तायें माफ़ कर देंगे। क्‍ 


(4007) जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने इब्ने अबी 
फुदेक से, उन्होंने हिशाम बिन सअद से, 
उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत किया। 

(4007) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे 
गुज़र चुकी है। 


रा 68 ७9७ 3८० 5५ 2७८ ७४५ 


न टी | 
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(4008) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा : 
आयशा(४&) ने बयान किया कि 


रसूलुल्लाह ($9) पर वही नाज़िल हूई तो 
आपने हमें ये आयात पढ़ कर सुनाई। (सूरह 
अन्ज़ल्ना हा वफ़रज़नाहा) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आपने (फ़र 
जनाहा का कलिमा 'रा' की) तख़फ़ीफ़ से पढ़ा 


हत्ता कि इन आयात पर पहुँचे (जिन में सय्यदा 


. आयशा तय्यबा की बराअत का मज़मून है।) 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4735 में देखें। 





१५ ह्ः ३ (४६४०८ | 

५200६ 00:02 है 
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फ़ायदा : ये आयत सूरह नूर की इब्तेदा में है, इसमें 'फ़रज्नाहा' जुम्हूर की मारूफ़ क्रिराअत है ओर मानी 
हैं: हमने इसे फ़र्ज़ किया है।' जबकि इब्ने कसरीर और अबू उमर की क़िराअत में 'रा' की तशदीद के साथ 
(फ़र्रज़्नाहा) है और मफ़हूम है: 'हमने इसे खूब वाज़ेह और मुफ़्स्सल (विस्तारपुर्वक) बयान किया है।' 
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2. 52 > ? (७॥४॥:< | / ६२8८-34 घ६८ ५-४ धर 
[२ ४) श0-॥ । 


दाऊद जिल्द5 0 हतमागात ले “अल 728 5587 
काश 
०७ रत 
हम्मामात (इज्तेमाई गुस्ल ख़ानों) से मुताल्लिक़ मसाइल 


फ़ायदा : पहले ज़माने में शहरों में, बिलख़ुसूस मशरिक्रे वुस्ता में मखूसूस अन्दाज़ से इज्तेमाई गुस्ल 
ख़ाने बनाये जाते थे जहां मौसम के मुताबिक़ पानी वगैरह मुंहय्या होता था और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो 
मालिश ओर गुस्ल से क़ाबिले इलाज होतीं, उनका इलाज भी क्या जाता था। इनमें मर्द औरतें सभी आते 
थे ओर पर्दे का कोई ख़याल न रखा जाता था। इस्लाम ने मर्द-औरत के मिलाप और बेपर्दगी को हराम 
करार दिया ओर इन इज्तेमाई गुस्ल ख़ानों की बाबत भी इस्लाही हिदायात बयान फ़रमाईं। नीचे के 
अबवाब ओर अहादीस़ का ताल्‍लूक उन्हीं इस्लाहात से है। 


बाब 5 ] 


हम्माम में जाने का बयान 





(4009) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,$७४७ ७४५ ,].०५०। 58 ०» ४४७ 
आयशा(+) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ($8) ५ ८5८ 8 .)55 .; 20 ):६ १८ 
ने हम्मामात (इज्तेमाई और अवामी गुस्ल अर ड ० 

ख़ानों) में जाने से मना फ़रमाया। मगर बाद में. १४ ४४८४ ० कम ४ >>) “४४2७ 
मर्दों को इजाज़त दे दी कि चादर बाँध कर जा. ४»%४ && # «०-५ <#+ 4 >> 


सकते हैं। (दूसरों के सामने नंगा न हों) ७,४८६ ४ पर) # £ >#०एआं। 
(4009) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: थे 
2802, इब्ने माजा, हदीस: 3749. ' अं2 ही क्र 


(400) जनाब अबू मलीह (आमिर बिन ..६ ७४७ .&55 58 45८ ७४ 
उसामा) (रह.) से रिवायत हे कि शाम की... ::., (४१८ (ध्। 55 445० 65७; 
कुछ औरतें सय्यदा आयशा (#) के पास क्‍ क्‍ 
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हट, नाम मल 2 तल “ 


(रेड -+ ऑे - ८ “४ 3.5 ७ 


आई उन्होंने पूछा कि तुम किन लोगों में से 
हो? उन्होंने कहा: हम अहले शाम में से हें। 
उन्होंने कहा: शायद तुम उस इलाक़े की हो 
. जहां की ओरतें हम्मामात में जाती हैं? ओरतों 
ने कहा: हाँ! तो सय्यदा आयशा (#) ने 
कहा: आगाह रहो! बेशक मेंने 
रसूलुल्लाह (%8 से सुना है, आप फ़रमाते थे: 
'जो कोई ओरत अपने घर के अलावा कहीं 
ओर अपने कपड़े उतारती हे वह अपने ओर 
अल्लाह तझला के बीच जो (इज़्ज़त व 
करामत का) परदा है, उसको फाड़ देती है।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये जरीर _ 


की रिवायत है और ज़्यादा कामिल है। मगर जरीर 
ने अबू मलीह (काला काला रसूलुल्लाह ($%$) का 
जिक्र नहीं किया। (मुर्सल बयान किया) 

(4040) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस 
2803, इब्ने माजा, हदीस: 3750 


2 


मल 56202 है 459 /£ 


०७ - <>डएी 0 ७ ५० & +४० 
५४ ४८७ ७०) ( & - «5 
(+2) - 445७ ५ »<४॥ ७| ६७ ४५०० 
४ 85 55 48 64५ 4.५8 - (५० ५॥| 
् 935) ८» 45% 3७ . .६॥| 
<8 . ४४ ८७ >५७७४७४ ७॥८८ 0-5 
4 4 | ०० 5४ ०५३ ८ /| ७ 
3 की 5 

५55 ६६४ ५ &४७ )॥| ४७:४८ 2६ 


5 ८22७ ७ 538 ४2 ०५७ . " ४ 
2 ६ ॥६ ां है ॒ दर पु मत हि अर 
४७ 2७ (४० ४ व 252 3 | >»3 


हि 5) हि की 


फ़वाइद व मसाइल : () मुसलमान औरत का अपने घर से बाहर पर्दे के बारे में गफ़लत बर्तना 
हराम है, इसीलिए उनका अवामी गुस्ल ख़ानों में जाना हराम है। इसी पर मौजूदा दौर की एक 
नाफ़रमानी ओर फ़ितना ब्यूटी पार्लरों' को क़यास किया जा सकता है। (2) औरत और अल्लाह के 
बीच परदा हट जाने का मफ़्हूम ये है कि वह अपनी इज़्ज़त व करामत को ख़ूद से दाव पर लगा देती है 
ओर रूस्वा और ज़लील होने से किसी तरह नहीं बच सकती। 


(407) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'अनक़रीब तुम्हारे लिये अजम के इलाक़े 
फ़तह होंगे और तुम वहां ऐसे घरोंदे पाओगे 
जिन्हें 'हम्मामात' कहा जाता होगा। तो मर्द 
उनमें हरगिज़ न जायें इल्ला ये कि चादरें बाँध 


4 ५9 26 


(६३.५ ९ 42०; (2405. € («३२ ८ ज्रौज0०2० | (4५3 


9“ न 9* 


टली (मी 6 (न | (ं ब्रे (2) (८ (>> | 
320 57 2४४ 2५८ + हड0 | ० 


" है 0, ०० «0 ०520 ०.०५: ७ 
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जॉन जो 


4 ९७) (५१ अंत कप 


युनन अब दाऊद ४ जिल्द5 9020 हत्मामात ले मुताललिक मलाइल. 2288 5 460 | 


कर (बापरदा होकर जायें) ओर ओरतों को 
उनसे मना करना सिवाए इसके कि कोई 
बीमारी हो या निफ़ास में हो।' 

(40) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3748, हदीस: 62, 270 में देखें। 


बाब : 2 


नंगा ओर बरहना होना हराम हे 





(402) हज़रत यअला बिन उमेया (/&) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8 ने एक 
आदमी को देखा कि वह एक खुली जगह में 
कपड़ा बाँधे बगेर नहा रहा था तो आप 
मिम्बर पर चढ़े ओर अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
की हम्द व स़ना बयान की, फिर फ़रमाया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल इन्तेहाई हया वाला 
. और परदा पोश है, हया ओर परदा पोशी को 
पसन्द करता है, सो तुममें से जब कोई गुस्ल 
करने लगे, तो परदा कर ले।' 

(400) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 
406, हदीस: 879 में देखें। 


(3१०४१७०० १ 4८७ | ५) | न (६६८ (६८ | 
(६७-२८ १४ ८७४७०॥ (४ ०४; (६.3 
॥| #&02॥ ७,०७७ 3५ | ०७३१ 


नी 
>> [24 बंद ०५ «८ 
| 


रद 
ध्र्न » है) ४.22. »० 





(8.७ «१8 .5 45८ ८3. «0 ५५० ४5.७ 
5 आग 9 थी 2८5 + 0 
०7०] (> ८ (++ ८८०० (+ ८ 2255;४) 
(«६ १४५ ४5 2.५७ ५०६ ५0 ० 2 
2 5.55 :६.॥ 4७5 ॥॥ १, ॥£0 
" ०५.) ०० «0 (५.० ०७ | 47० ५2% 
जी 4 | 
. " ६८८४ 8: (8 59 £</ 


फ़वाइद व मसाइल : () खुली जगह में बेलिबास होकर गुस्ल करना हराम है। वाजिब है कि कपड़ा 
बाँध कर नहाये। यहाँ तक कि मय्यत को बेलिबास करना भी जायज़ नहीं। (2) दावत देने वाले हज़रात 
पर वाजिब है कि जब लोगों में और मुआशरे में कोई ख़िलाफ़े शरअ बात देखें तो उस पर लोगों को 
मुतन्नबा करें। (3) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अस्मा-ए-हुस्ना व सिफ़ाते उल्या में से एक सित्तीर' भी 
है। (स की जेर और त की शद के साथ।) यानी “बंदों के उयूब की बहुत ज़्यादा पर्दापोशी करने वाला।' 
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(403) सफ़वान बिन यअला अपने 
वालिद से वह नबी ($$) से यही हदीस़ 
रिवायत करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: पहली रिवायत 
ज्यादा कामिल है। 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 407. 


(404) जनाब ज़ुर्जलआ अपने वालिद 
अब्दुरहमान बिन जरहद से रिवायत करते हैं 
ओर ये जरहद (#%) अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से 
थे। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($& 
हमारे यहां बेठे हूए थे ओर मेरी रान नंगी हो 
रही थी, तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें 
मालूम नहीं कि रान क़ाबिले सतर होती है।' 
(यानी इसे छुपाना चाहिए।) 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2797, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 353, बुख़ारी, हदीस: 37. 


(७३४५७ 2५ हि (2 | “० 39 (३.७ 
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फ़ायदा : मर्द की रान सतर में शामिल है, इसलिए चाहिए कि खेल वगैरह में लम्बा जांगिया पहना 
जाये। इसी तरह तंग और जिस्म पर फ़िट लिबास या जिससे जिस्म झलकता हो, वह भी जायज़ नहीं। 


(405) हज़रत अली (#) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया हैः 
- अपनी रान को नंगा मत कर ओर किसी दूसरे 
की रान को मत देख, ज़िन्दा हो या मुर्दा।' 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं इस हदीस में जुअफ़ 
(कमज़ोरी) है। 

(405) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 340 में 
देखें, बेहक़ी: 2/228. 


है ७6५ 205) ३८ 5 35 88 
(27 ०४ 05 “)७ ४७ हट 2 ७ 
हनी थ* है 9 ७८५ + “४ 
१ "8808 40 0,2०८; १७ )७ ५० ०0 ५», 
5:७5 43 5.७ ७ 5;5 20७ . " >८ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, ताहम ये बात सही है कि उ्ने शरई के बगैर रान नंगी करना या किसी 


की रान देखना जायज़ नहीं। 
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(406) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (.) 
कहते हैं कि में (एक बार) एक भारी पत्थर 
उठाये चला जा रहा था कि मेरा कपड़ा गिर 
गया, तो रसूलुल्लाह (७8) ने मुझसे फ़रमाया: 
'अपने ऊपर कपड़ा ले लो ओर बरहना होकर 
मत चलो।' 

(406) तख़रीज : मुस्लिम: 34. 


(407) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने 
वालिद से वह दादा (मुआविया बिन हीदा) 
से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मेंने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें हमारे सतरों के 
बारे में क्‍या फ़रमाते हैं, क्या इख़ितयार करें 
ओर क्या छोड़ें? (यानी किससे छुपायें और 
किससे न छुपायें ?) आपने फ़रमाया: 'अपनी 
शर्मगाह (ओर सतर) की हिफ़ाज़त करो, 
स्रिर्फ़ बीवी या लोण्डी से इजाज़त हे।' मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब लोग आपस 
में मिल जुल बेठे हों तो? आपने फ़रमाया: 
'जहां तक हो सके कोई तेरा सतर हरगिज़ न 
देखे।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हममें 
से जब कोई अकेला हो तो? आपने 
फ़रमाया: 'लोगों की निस्बत अल्लाह उसका 
ज़्यादा हक़दार हे कि उससे हया की जाये।' 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2794, 
बुख़ारी, हदीस: 278, इब्ने माजा, हदीस: 920. 


द २ (##ीा (3५७ “2 
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5 0 45% है 28 जा 25% 
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फ़ायदा : तन्हाई में भी बिला वजह नंगा होकर बैठना नाजायज़ है और ताज्जुब है कि हमारे यहां के 
जाहिल और बिदअती व मुश्रिक लोग नंग धंड़ग बेदीन और बेशक़र लोगों को वलीयुल्लाह (अल्लाह 
के वली) समझते हैं। फ़्दन्ना लिल्लाहि व इनना इलैहि राजिकन 
(408) जनाब अब्दुररहमान बिन अबू सईद | ७.५ 892 67 7 -४८ 
ख़ुददी अपने वालिद हज़रत अबू सईद :८ ६५८४ .3 2७.५॥ .« 2255 ...| 
ख़ुदरी (+%) से बयान करते हैं कि नबी (%$) ने कक 
फ़रमाया: 'कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सतर. *#* # श्र शी हरी ली पड था पेट 
न देखे और न कोई औरत किसी दूसगी औरत. ०“ €*' रे 3 आप 2 री 2 
का सतर देखे। न कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के... 80 १५४ ) " ४७ ,.., «०० «॥| 
साथ एक कपड़े में लेटे और न िल् औरत % ३5 22% | ॥॥ १; 80 29 
दूंसरी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। ५ जम 80  (2॥ 
(408) तख़रीज : मुस्लिम: 338. रा 
५००५ 2 8० »| 0०) ० )॥॥ 
, फ़वाइद व मसाइल : (१) बिला ज़रूरते शरई किसी मर्द को दूसरे मर्द का और किसी औरत को 
दूसरी औरत का सतर देखना हराम है। इसी तरह किसी मर्द का अजनबी औरत को या किसी औरत का 
अजनबी मर्द के सतर को देखना ओर भी ज़्यादा हराम ओर बदतर है। (2) बिला ज़रूरत दूसरों या दो 
औरतों का एक कपड़े में लेटना जायज़ नहीं, ख़वाह कपड़े भी पहने हुए हों। यहाँ तक कि बच्चे जब दस 
साल की उमर को पहुँच जायें तो उन्हें अलग लिटाना और सुलाने का हुक्म है, बिस्तर या चारपाईं कम 
हों तो उनका बन्दोबस्त किया जाये। 


(409) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी ६ 5॥ ७:७४ , .» 5६ ८22॥ ७४५ 
है, रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'कोई मर्द 330 00 000 6 जी 5 
दूसरे मर्द के साथ या कोई औरत दूसरी औरत... , ५५.)॥ .« ..०५०। ७5 38 
के साथ हरगिज़ न लेटे, मगर बेटा या बाप हो. हट पा 

तो जायज़ है।' रावी ने कहा कि तीसरी बात. «&/ ० 2५४०॥ ७5 (४7 ७5 6< (| 


भी ज़िक्र की थी जो मैं भूल गया। 4४५ 4॥॥| ० ५2 ८,०५४ ४७ 2७ ४2४ 
(4049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 9 (४5 ] 5 5:०८ ४ " ०. 
274 में देखें। द ०७ . " 0 ॥| 03 ॥| 99% | ४५% 
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०0 (०४ 
लिबास की अहमियत ओर अहकाम व मसाइल 


९५ इस्लाम शर्म व हया और इफ्फ़त व इस्मत के तहफ़्फूज़ (सुरक्षा) की ज़मानत देता है। शर्म 
व हया की हिफ़ाज़त के लिये इस्लाम ने निज़ामे सतर व हिजाब इंसानियत को दिया है, लिबास जहां ज़ेब व 
जीनत का बाइस है वहां शर्म व हया की हिफ़ाज़त में मुअस्सिर तरीन हथियार भी है, लिहाज़ा इस्लाम ने 
अपने मानने वालों को इन मक़ासिद के हुसूल के लिये लिबास पहनने का हुक्म दिया है, इरशादे बारी 
तआला है: 'ऐ औलादे आदम! तुम हर नमाज़ के वक़्त अपनी ज़ीनत इड़ितयार करो।' (अल आराफ़: 
3) इसलिए हर वह लिबास जो शर्म व हया की जमानत फ़राहम करे और हुस्न व जमाल का बाइस़ बने 
उसको पहनने की इजाज़त दी गयी है। इन दो ख़ूबियों वाले लिबास की बदोलत मुस्लिम उम्मत दूसरे लोगों 
पर मुमताज़ दिखाई देती है। दूसरी कोई भी तहज़ीब या मज़हब इस्लामी निज़ामे हया और लिबास जैसा 
मुन्फ़रिद और आला निज़ाम पेश करने से बेबस है, इरशादे बारी तआला है: ऐ बनी आदम! बेशक हमने 
तुम्हारे लिये ऐसा लिबास पैदा किया है जो तुम्हारी शर्मगाह छुपाता है और ज़ीनत का बाइस भी है और 
तक़वे का लिबास ये उससे बढ़ कर है।' (अल आराफ़: 26) द 


. मुहसिने इंसानियत, रहमते दो आलम ($9 ने अपनी उम्मत को लिबास के मुताल्लिक़ शानदार 
आदाब सिखाये हैं जिन्हें इखितियार करके मुसलमान हुस्न व आराइश, शर्म व हया की हिफ़ाज़त और 
उख़रवी सआदत हासिल कर सकता है, इन सुनहरी आदाब को मल्हूज रखना हर मुसलमान की ख़ूशबख़ूती 
है। जबकि इन आदाब को तर्क करके अक़वामे मगरिब की नफ़्स परस्ती की पैरवी करना और उन जैसा 
लिबास ज़ेब तन करना, उन जैसी शक्ल व शबाहत इख़ितयार करना, सरासर गुमराही और ज़लालत है। 
अल्लाह तआला सब मुसलमानों को महफूज़ फ़रमाये। आमीन! 


ताजदारे मदीना ($९) की जबाने अक़्दस से इरशाद होने वाले चंद आदाब नीचे दिये जा रहे हैं: 


मुसलमानों का लिबास दो बुनियादी ज़रूरियात के लिये होता है। सतरपोशी और ज़ीनत का 
इजहार, लिहाज़ा ऐसा लिबास जो फ़रब्र व मबाहात या गुरूर व तकब्बूर की अलामत समझा जाता हो या 
जिससे सतरपोशी की ज़रूरियात पूरी न होती हो उसे पहनना गलत और नाजायज़ होगा। इरशादे नबवी है: 
'खाओ, पीयो, पहनो और सदका ख़ैरात करो मगर इस्राफ़ और तकब्बूर किये बगैर।' (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस: 3608, मुसनद अहमद: 2/82) 
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“अब अब पद है जित्द 5 हि लिवाा को अध्तीयत और अहम जात डक 222 ह 465 # 
मर्दों के लिये सोना और रेशमी लिबास पहनना हराम है। जबकि औरतों के लिये ये दोनों चीज़ें हलाल हैं 
लिहाज़ा वह अपनी ज़ैब व जीनत के लिये इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। रसूले अकरम ($&8) का इरशाद हैः 
मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशभी लिबास और सोना पहनना हराम कर दिया गया है और औरतों के लिये 


हलाल है।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 720) 


द लिबास को इतना लम्बा रखना कि वह ज़मीन पर घसीटता रहे ये तकब्बूर और बड़ाई की अलामत 
है। लिहाजा ऐसा लिबास पहनना भी हराम क़रार दे दिया गया। इरशादे नबवी ($8) है: 'जो कपड़ा टख़नों से 
नीचे चला जाये वह जहन्नम में ले जाता है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5787) 


शरीयते इस्लांमिया ने अपने पैरोकारों के लिये सफेद लिबास को पसन्द किया है जो वक़ार की 
अलामत है, इरशादे नबवी है: 'सफ़ेद लिबास पहनो, ये ज़्यादा पाक साफ़ होता है और अपने मुर्दों को इसी 
में कफन दो।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 280) 


मुसलमान औरतों को ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया गया है जो ज्यादा सतरपोश, ज़्यादा 
 बाहया और ज्यादा बावक़ार हो। लिहाज़ा मगरिबज़दा फ़ैशन की पैरवी में तंग व चुस्त, बारीक और 
शफ़्फ़ाफ़ लिबास पहनना मुसलमान औरतों के लिये जायज़ नहीं। ऐसा लिबास पहनने वालियों को ख़ूसूसन 
रसूले अकरम ($४) ने डराया है। इरशांदे गिरामी है: 'जहन्नम के दो गिरोह मैंने नहीं देखे (यानी अभी नमूदार 
नहीं हुए( उनमें एक गिरोह औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। (निहायत बारीक और 
' शफ़्फ़ाफ़ लिबास ज़ैब तन करेंगी जिनसे जिस्म के पार्टस्‌ वाजेह नज़र आयेंगे।) ये औरतें जन्नत की ख़ूशबू 
तक न पायेंगी, हालांकि जन्नत की ख़ूशबू दूर दूर तक आयेगी। (सही मुस्लिम) 


इस्लामी लिबास का एक अहम उसूल मर्दोजन के लिबास में नुमायां फ़र्क़ का होना है। लिहाजा जो 
मर्द औरतों जेसा या औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं उनके लिये सख़त वईद व धमकी है। 


# सोने की अंगूठी, चेन या घडी वगैरह पहनना मर्दों के लिये हराम है। अलबत्ता चाँदी इस्तेमाल कर 
सकता है। 

$ ऐसा तंग ओर बंद लिबास पहनना जिसमें से बवक़्ते ज़रूरत हाथ बाहर न निकल सकें, मना है। 

$# एक जूता पहन कर चलता मना है। 

# लिबास या जूता वगैरह पहनते वक़्त दायें तरफ से पहनना शूरू करे और उतारते वक़्त बायें जानिब 
से शूरू करे। 

## नया लिबास पहनते वक़्त अल्लाह तआला की इस नेमत के शुक्र के इजहार के लिये दुआ पढ़ना 
चाहिए 

$ मुसलमान भाई को नया लिबास पहने देख कर मसनून दुआ देनी चाहिए 

क कंघी करते वक़्त दायें जानिब से शूरू करना और सर के दरम्यान से माँग निकालना सुन्नत है। 
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५० ण 
लिबास से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


.. बाब : ॥ 
नया लिबास पहने तो कोन सी 


दुआ पढ़े? 





(4020) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&9 जब कोई नया 


कपड़ा हासिल करते तो उसका नाम लेते यानी _ 


क़मीस़ या पगड़ी वग़ेरर ओर ये दुआ पढ़ते: 
_(अल्लाहुम्मा लकल्हम्दु, अन्ता कसौतनीहि, 
अस्अलुका मिन ख़ेरिही व ख़ेरि मा सुनिआ 
लहू व अजज़ुबिका मिन शरिही व शरि मा 


सुनिआ लहू) 'ऐ अल्लाह! तेरी ही तारीफ़ है, 


तूने मुझे ये पहनाया हे, में तुझ से इसकी ख़ेर 
ओर भलाई का सवाल करता हूं और उस 


भलाई का जिसके लिये इसे बनाया गया हे, में 


. इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूं ओर उस शर 
से जिसके लिये इसे बनाया गया हे।' 


अबू नज़रा ने कहा: नबी (%9 के सहाबा में से 
जब कोई नया कपड़ा पहनता तो उसे यूँ दुआ 
दी जाती: (तुब्ली व युखिलफुल्लाहु 
तझाला) “अल्लाह करे तुम इसे ख़ूब 
(इस्तेमाल करके) पुराना करो ओर अल्लाह 
इसके बाद ओर भी इनायत फ़रमाये। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 767. 


छत ५ 3] ५92 ८४ के 


७००५ ८४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () नया कपड़ा पहनने पर ऊपर दी गई दुआ पढ़ना मसनून और मुस्तहब है। 


इसी तरह कपड़ा पहनने वाले को भी दुआ दी जाये। (2) कपड़ा हो या कोई और चीज़ ... 


हर एक में 


भलाई और बुराई के दोनों पहलू होते हैं। कपड़े में भलाई ये है कि इंसान के लिये सतर और ज़ीनत हो। 
मौसम के मुताबिक़ मुफ़ौद हो। इंसान उसे पहन कर ख़ेर के कामों में मशगूल हो तो ये उसकी भलाई है 
और उसके बर ख़िलाफ़ में उसकी बुराई है। मज़ीद ये भी हो सकता है कि इंसान उसे पहन कर 


दिखलावा करे और इतराता फिरे, तो और भी बदतर है। 


- (402) मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा 
हमें ईसा बिन यूनुस ने बयान किया बवास्ता 
जुरेरी के, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
(4022) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान 
किया, उन्होंने कहा हमें मुहम्मद बिन दीनार 
ने बयान किया बवास्ता जुरेरी के उन्होंने 
अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम 
मानी रिवायत किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अब्दुल वहहाब 


सक़फ़ी ने अपनी सनद में हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी(#) का जिक्र नहीं किया। ओर हम्माद बिन 
सलमा ने कहा: अन अलजुरैरी अन अबी अलअला 
अनिन्‍नबी (889. 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हम्माद बिन 
सलमा और (अब्दुल वहहाब) सक़फ़ी दोनों का 
सिमाअ एक जैसा है। (दोनों मुर्सल बयान करते हैं।) 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 
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सन्त अब दाऊद है जित्द-5 0, लिबास की अहगियत और अहकानो-जहाइल 5 


(4023) जनाब सहल अपने वालिद मुआज़ 
. बिन अनस (+#) से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
खाना खाने के बाद यूँ दुआ करेः 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्ख्रमनी 
हाज़त्तआम व रज़क़नीहि मिन ग़ेरि हौलिम 
मिन्‍नी व ला कुव्वतिन) 'हम्द उस अल्लाह 
की जिसने मुझे ये खाना खिलाया ओर बगेर 
मेरी किसी कोशिश व क़ृव्वत के मुझे ये 
रिज़्क़ इनायत फ़रमाया।' तो उसके अगले 
ओर पिछले सब गुनाह बख़श दिये जाते हैं।' 
फ़रमाया: “ओर जो कोई कपड़ा पहने फिर ये 
दुआ करे: (अल्हम्दुल्लिहिल्लज़ी कसानी 
हाज़स्सौबा व रज़क़नीहि मिन ग़ेरि होलिम 
मिन्‍नी वला कुव्वतिन) 'हम्द उस अल्लाह 
की जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया ओर बगेर 
मेरी किसी कोशिश ओर क़ूव्वत के मुझे ये 
इनायत फ़रमाया।' तो उसके अगले ओर 
पिछले (सब) गुनाह बख़श दिये जाते हैं।' 

(4023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस 
3458, इब्ने माजा, 3285, हाकिम: 4/92, 93 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस हसन दर्जे की है, मगर इसमें (वमा तअख़ख़र) पिछले गुनाह 
के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। (अल्लामा अल्बानी) (रह.) (2) खाना खा कर ओर लिबास पहनते हूए 
ऊपर दी गई दुआओं या दूसरी मसनून दुआयें पढ़ना इन्तेहाई मुस्तहब अमल है। इससे ये नेमतें इंसान के 
लिये बाबरकत हो जाती हैं और बंदा उनके शर (ख़राबी) से महफूज़ (सुरक्षित) रहता है। बल्कि मज़ीद 
इनआमाते रब्बानी का मुस्तहिक़ क़रार पाता है। क्योंकि इरशादे बारी है: (अगर तुम शुक्र करोगे तो 


_ यक्रीनन में तुम्हें और ज़्यादा दूंगा।' (इब्राहीम: 7) 
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नया लिबास पहनने वाले को 
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(4024) हज़रत उम्मे ख़ालिद बिन्ते ख़ालिद 
बिन सईद बिन आस़ (.&) से रिवायत हे कि 
नबी (४8 के पास कुछ कपड़े लाये गये, 
उनमें एक छोटी सी धारीदार ऊनी चादर भी 
थी। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारा क्या ख़याल हे 
कि इसका ज़्यादा हक़दार कौन है?' तो 
सहाबा ख़ामोश रहे। फिर आपने फ़रमाया: 
'उम्मे ख़ालिद को मेरे पास लाओ।' उसे 
लाया गया तो ये आपने उसे ओढ़ा दी। फिर 
फ़रमाया: (अब्ली व अख़िलक़ी) 'अल्लाह 
करे तुम इसे ख़्ब पहनो ओर पुराना करो।' 
आपने ये दो बार फ़रमाया। ओर आप ($9 
उस चादर की सुर्ख़ या ज़र्द धारियाँ देखने 
लगे ओर फ़रमाते जाते थे: (सनाह सनाह 
उम्मे ख़ालिद) ओर ये लफ़्ज़ हब्शी ज़बान में 


'खूबसूरत' के मानी में आता है। (यानी बहुत . 


ख़ूबसूरत बहुत ख़ूबसूरत है ऐ उम्मे ख़ालिद! ) 
(4024) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5823 
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फ़ायदा : () नया कपड़ा पहनने वाले को मज़कूरा दुआ देना मसनून ओर मुस्तहब है। इसमें ज़िम्नन 
कपड़ा पहनने वाले के लिये सेहत व आफ़ियत और लम्बी ज़िन्दगी की दुआ है कि वह इससे ख़ूब 
इस्तेफादा करे यहाँ तक कि वह पुराना हो जाये। रिवायत में मज़कूर सेगे मुअन्नस़ (फ़िमेल) के लिये हैं। 
मुज़कर (मेल) के लिये यूँ भी कहे जा सकते हैं: (अब्लि व अख़िलक़) 
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क्रमीस पहनने का बयान 





(4025) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(:%&) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (४9) को तमाम कपड़ों में से 
क़मीस़ ज़्यादा पसन्द थी। 

(4025) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 762 


(4026) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(#&) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (७8 को क़मीस़ से बढ़ कर ओर 
कोई कपड़ा ज़्यादा पसन्द नहीं था। 

(4026) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
शोअबुल ईमान, हदीस: 624], अलआदाब, 
हदीस: 736 
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फ़ायदा : इसकी वजह ये मालूम होती है कि चादर औढ़ने की निस्बत क़मीस में पर्दा ज्यादा होता है 
और चादर की तरह उसे लपेटने और संभालने का एहतिमाम भी नहीं करना पड़ता। वल्‍लाहू आलम! 


(4027) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बयान 
करती हैं किरसूलुल्लाह (%&9 की क़मीस़ की 
आस्तीन (आपके) पुंहचे (गद्ढठे) तक हूआ 
करती थी। 

(4027) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 765. 
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बाब : 4 


क़बा (पहनने) का बयान 





(4028) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#&). &; ७ ८8 423 ०० ८3 455 ७5४७ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७9 ने क्रबायें. : ६ .</॥ <| ्यी - ७७; 
तक़सीम कीं मगर मख़रमा को कुछ न दिया। 

तो मख़रमा ने कहा: ऐ बेटे! चलो हम :४* टैक 97 ४४ 2४६ ७ ##+# - 2४८ 
रसूलुल्लाह ($9 की ख़िदमत में चलते हैं।ती.. “४०75 ०; 3955! >+ # ५०७ (८ ७९ 
में उनके साथ चल पड़ा। फिर उन्होंने मुझ से. | ५॥॥ ७ 2 222 5-6 %४8 
कहा: अंदर जाओ और आप ७0 को ।॥६ ७४०३ ; ८ 
बुलाओ। चुनांचे मेंने आपको बुलाया तो न 
आप तशरीफ़ ले आये और आप उन्हीं. £४ ४५०४ «| ४ &&।| &६ ४ 4«#« 
 क़बाओं में से एक औड़े हूए थे। आपने. ०७ 4७ <<£७ 2... ०.५ «0| ,० 
फ़रमाया: 'ये मेंने तुम्हारे लिये छुपा कर रखी 0 858 20055 4 20% 53 
थी।! पस म्ख़र्मा ने उसे देखा। (:..., आओ हद 8, 
रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 'क्या मझ़रमा 4४ ०" ५ ५ 79 4४६ 
 णज़ी है।' कुतैबा ने सनद में 'इब्ने अबी. 4४ - “४ ८॥ 5 - 2४ 555 ४७ . 
मुलेका' कहा ओर उसका नाम नहीं लिया। 58 06 . ७:५८ ८»; ५७ - ७8॥ £ - 
(4028) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2599, व ; ४ ४52८ हि 
मुस्लिम: 058. गया अाडा ह 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($&9 अपने सहाब-ए-किराम (#). की ज़रूरियात और उनका मिज़ाज ख़ूब 
समझते थे और उनका बख़ूबी ख़्याल रखते थे। आज भी और ता क़यामत तमाम उम्मत के लिये 
बिलउ़्मूम ओर मज़हबी व दीनी रहनुमाओं के लिये बिलख़ुसूस अपने रूफ़क़ा-ए-कार के लिये भी 
रसूलुल्लाह ($8 की ज़ात बेहतरीन नमूना है। इरशादे बारी तआला है: (लक़द काना लकुम फ़ी 
रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना) (अलअहज़ाब: 2) क्‍ 
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अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से मरफ़्अन रिवायत है (आप ($9 ने) 
फ़रमाया: 'जिसने शोहरत वाला लिबास 


(4029) हज़रत अब्दुल 


८* | >५ हे. | (5 जो (डा हम िट] कक 
हब न (डर्टी ४! (ड्थ -. ६ ौज0०2१६० (७३ ट 


(रऔ ८4८) (» हिल 5५८5० 


पहना अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल क़यामत के जी 
दिन उसे उसी जेसा लिबास पहनायेगा।' अबू. ४7 ४४ - + 98 ५ ५2०४ 22५४४ 
अवाना से मज़ीद रिवायत हूआ है: 'फिर <# >॥ ७७ " ४७ - 4०5४ टर५ 2००४ 
उसके लिये उसमें आग भड़केगी।' , " ६8५ ४; 25५४ ८; 4 4-7 5:85 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3607. "5७॥ ५७ 2६६ 8 " 8५ ,.. ५८ 55 
(4030) मुसद्दद ने अबू अवाना से रिवायत 2.५5 0७8 69% 2 ७७ .54:5 ७४५ 
किया कि (अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ ) पे 
'ज़िल्लत का लिबास पहनायेगा।' हि 


तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : 'लिबासे शोहरत' से मुराद ऐसा लिबास है जिसके रंग या मख़सूस तराशी वगैरह की वजह से 
वह दूसरों से मुनफ़रिद और नुमायाँ नज़र आये, लोग उसको ख़ास़ नज़रों से देखें और पहनने वाला 
उसकी वजह से इतराने और तकब्बूर करने लगे। तो ऐसा लिबास लिबासे शोहरत' कहलाता है जो 
किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, बिलख़ुसूस जब वह अंग्रेजों का लिबास हो तो उसका इस्तेमाल 
करना और भी बदंतर है, लिहाज़ा इस नियत से इस क़िस्म का लिबास पहनना शरअन नाजायज़ और 
हराम होगा। वललाहू आलम! 


(403)उम्मुल मोमिनीन_ सय्यदा. 2 ७५७ ६६ | 53 ५५४ ७४ 
आयशा(#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (४9) १. .. ६ 25 ०22 20 ७४७ , ४५४) 
बाहर तशरीफ़ लाये जबकि आप बालों की ह पर 


बनी हूई कजावों जैसे नक़्श वाली स्थाह रंग. ० अत ४ ० 
की चादर ओड़े हूए थे। क्‍ ० 40 ०५०५ ०५४ ०७ ८८ .2ै| >+ 
और हुसैन ने सनद यूँ बयान की (हह्सना यहया क्‍ द 
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५८2८ 





अब अब बऊ जल्द: (के कक लिकल की अत्लीयत और अहकानो गबाइत 00202 8 473 
बिन ज़करिया) यानी इब्ने अबी ज़ायद कौ बजाये.. ५४७ «;६ &€६& && " ०.५ «७ «4४ 
असल नाम व नसब जिक्र किया। क्‍ . ॥ ०2९ 


(403) तख़रीज : मुस्लिम 
फवाइद व मसाइल : गैर मुस्लिमों का लिबास जो उनका मज़हबी ओर क़ौमी शिखर हो मुसलमानों 
के लिये उसको इख्तियार करना हराम है इसके अलावा दूसरे मख़सूस आदात का यही हुक्म है ये हदीस 
इस बात पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि अहले ईमान और अहले इस्लाम किसी भी मामले में 
काफ़िरों मुश्रिकों मुनाफ़िकों ओर बिदअती हज़रात की मुशाबहत न करें वह मामला दीन का हो या 
दुनिया का मगर ये कि इसके सिवा कोई चारा न हो इसी तरह दीन से दूर महज़ दुनिया दार और बेदीन 
लोगों की मुशाबहत से भी बचना ज़रूरी है इसी में हमारी कामयाबी और नजात है। वल्‍लाहु आलम। 


बाब उक 6 3५5) 5 ५.(, ६63 


ऊन ओर बालों का लिबास 
पहनना 





(4032) हज़रत अतिया बिन अब्द सुलमी.. ३ ०॥ ३७ .5 54४ १ 2७ ८8 4४ ७४७ 
(#) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मेंने.. ७६४ १७ (७ ८5 22-25 ३४) ७; 
रसूलुल्लाह ($8 से लिबास माँगा तो आपने 
मुझे कतान के दो कपड़े इनायत फ़रमाये। कप 
फिर मैंने अपने आपको देखा तो में अपने रे मा बे 
. साथियों में उम्दा लिबास वाला था। क्‍ कल अ 0; 
(4032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद _* १७४ 2४ ७१ ४४ ४.2 १४८४४ ध 
अहमद: 4/85, मुसनद अश्शामिय्यीन:. ४-७ - . ४४53 » #< ४-७ ५६८४ ८४; 
2/45, हदीस: 60. क्‍ 2 (02५ ४४ 5.58 ४0७) 5 ८०४| 
07 0 0 के 5 
७ 2४ >> | 4६० + >> 

244 ०८55 688 4॥ 0,०८५ 22:552॥ 


(3 “/<» 


5 3 ॥॥ ६ 
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३५) १० 4%/ दि ४ * 8252 ; 


| 3 “१6०५. कि, 
सुन॒नु अब दाऊद ॥ जिल्द-5 7 0६ लिबास की अहतियत और अहकानी-जसाइल है 474 । 


(4033) जनाब अबू बुर्दा से रिवायत हे कि 
. मेरे बालिद ने मुझसे कहा: ऐ बेटे! अगर तुम 
हमें देखते जबकि हम रसूलुल्लाह ($9 के 
साथ होते थे ओर हम पर बारिश हो जाती तो 
तुम समझते कि हमसे भेड़ों की सी बू आती है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मक़स़द है कि . 


ऊन के लिबास की वजह से। 
(4033) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 
2479, इब्ने माजा, हदीस: 3562 


ध्टट 


हज] | 35 है. 2 | (5.७ ६ 33% (2 3) (४.७ 


५४ ८० ४५४ &# ८२४५ ध्ट > ४ ५ . 
53| ८८.७ £... (६६(>]| 3 (“००3 
आह 


फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ताहम ऊन का लिबास पहनना जायज है, लेकिन अगर नियत ये 
हो कि लोगों के सामने अपनी 'सूफ़ियत' का इज़हार हो, तो ये दिखावा है और हराम है। 


क्रीमती लिबास पहनना 





(4034) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से रिवायत है कि शाह ज़ी यज़न (बनू 
हिम्यर) नें रसूलुल्लाह ($9) की ख़िदमत में 
एक हुल्ला (कपड़ों का जोड़ा) हदिया भेजा 
जो उसने तेंतीस ऊँटों या ऊँटनियों के बदले में 
ख़रीदा था। पस्त आप ($& ने उसे क़बूल 
फ़रमा लिया। द 

(4034) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 
2497, मुसनद अहमद: 3/227 


55 60% 32-75 5 5 


फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए ये सारा वाक़िया ही मश्कूक है। 


(4035) इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन 


हारिसि ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (&9 


ने बीस से कुछ ऊपर ऊँटनियाँ देकर एक 
जोड़ा ख़रीदा और फिर ज़ी यज़न की तरफ़ 


| (० (3.७ ८ हि हक की | हि (>४+४ (40५. 
५॥॥ 2१० ०४ 5४७७ ६ ८2४5 ४ 5 ० 

8» #£ हि (2. 0 
५७ ५0 ० 2॥ के 
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बल पिवेपकल किस 3:७७ 9+-4:-2463-: [475 | कु धर 


अुचुनु अब दाऊद  जिल्द-5 । 5 2070220< लिबास की अहनियत और अहकामो-मसाइल डक, 5 | 475 । 
हदिया भेज दिया। (>,5 ८.,5८5 2&५.. 45 ५४:६४ ०.५ 


(4035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 5६ 9 >> ७५७७ 


फायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। ताहम उम्दा और क़ीमती लिबास ... अगर इस्राफ़ की हद तकन 
' पहुँचता हो और दूसरे लोगों पर बड़ाई का इज़हार न हो, तो मुबाह है और बिलख़ुसूस जब अल्लाह की 
नेमते माल का इज़हार और शुक्र करना मक़सूद हो। 


बाब $: 7 


. मोटा लिबास पहनना ५०० ०८४०० ६7% 





काश ) मर (#) कहते हैं. « 5४६ ७४५ ..:५०। ८ « ४४ 
कि में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा .,,. .,.. ४ (2 00 > 8 ८ 
(%) के यहां हाज़िर हूआ तो उन्होंने हमें एक हर किए पिन पड । की 
. मोटा तहबंद दिखाया जैसे कि यमन में बनते. ०* ५४3४ 9 2८ ७४ - «#+ - 5:४४ 
हैं ओर एक ऊनी चादर जिसे 'मुलब्बदा'. ,>, - 45७ 5 <55 2७ 85% | 
कहते हैं (बवजह पेवंद लगे होने के या मोटा. (, (६ |॥ ७" ७७२४5 - (५ ०0 
होने के उसे मुलब्बदा कहा गया हे) उन्होंने ह डा 585, 0 38 
अल्लाह की क़सम उठाई और कहा: +7*“ ७ ०४ “४3 7 ६ 
बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (४9) की वफ़ात इन... #++ ५४ ०५० ७ 200५ <<55 2५ 
दो कपड़ों में हूई थी। . ४:5४] 92४ 2 3०25 (७०७ 4: ८4. | 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 308, व मुस्लिम: 2080. है द 
फायदा : मोटे लिबास से तबीअत में कूव्वत व मजबूती और मरदाना स्रिफ़ात उजागर होती हैं। चुनांचे 
अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) अपने उम्माल (कारकुनान) को मोटा लिबास 
पहनने का पाबंद किया करते थे। जबकि बारीक व मुलायम लिबास से तबीअत में नज़ाकत बढ़ती है। 
ताहम हस्बे अहवाल व मस़ालेह ऊनी, सूती, मोटा या बारीक लिबास पहनना मुबाह है। 

(4037) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ,<.४5॥ ,9 ४ ७ 53 ६०2 ७४४५७ 
(4) बयान करते हैं कि जब हरूरिया . ; 
(ख़ारजियों) का ज़हूर हूआ और में हज़रत 
अली (#) की ख़िदमत में आया, तो उन्होंने. 4० >४ ४४ ५-८ ८१ *०/ ४ ४८ 


| - ४ ९ 2 20० ४» (८4५५ 
«८५2 कक | (४४ (4|| ४ (४३२ (४ >*+ का 
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(मुझसे) कहा कि में उन लोगों के पास जाऊं। 
तो मेंने एक ख़ूबसूरत यमनी हुल्ला (जोड़ा) 
पहना। अबू ज़ुमेल ने कहा: हज़रत इब्ने 
अब्बास बड़े ख़्बरू ओर वजीह (खुबसूरत) 
जवान थे। इब्ने अब्बास ने बताया कि में उन 


५ (४ ६ 2०० 

- ०० ०॥॥ ,>, - ६७ <$ £,,: 5 
[8 का 59% ५ ८१४] “(6 2“ ९ ६६ 
७ ८-४ ८-५ . ४५00 ४0% <4 ० 


5७५ ९० 2०७ - ..4॥ ॥8 ५५ 3/5५ 


लोगों के पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे मरहबा ८3 (७ - १६ 0.. १४; ...८८ ८॥| 
कहा और बोले ऐ इब्ने अब्बास! ये हल्ला ., आम 
केसा है? (यानी आपने इसे क्योंकर ज़ेब तन. ४४ 4६5 ४” की + कक 


किया है?) तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम 
मुझ पर क्या ऐतराज़ करते हो, हालांकि मेंने 


| ग्र & 245 क् (४2 
&म &<र्ड ५ ०७४ 487 १४ ५ 0 
५५० 40 ० «॥॥| ४५०५ «० <३॥; ४ 


रसूलुल्लाह १24 इन्तेहाई खूबसूरत ४ ($ 8) हक आह हि 
सूलु (&89) को इन्तेह ्ई के, हल्ला ही 5 . है ७ ७*»#< है. (| (४५०१ 


ज़ेब तन किये देखा हे। | | से कह 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू जुमैल आओ 0४ थप+ औड0 इढा ४ १3 
का नाम सिमाक बिन वलीद हनफ़ी है। .. 5 त््ी 


तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/79 
फायदा : मस़लिहत के पेशे नज़र उम्दा और क़ीमती लिबास पहनना मुस्तहब है। बशर्ते कि इंसान के 
ख़ूदराई (घमंड) और तकब्बूर में मुब्तला हो जाने का अन्देशा न हो। 
बाब : 8 
ख़ज़ का लिबास पहनना 


5० 3 ८६ ४ ०५ ६0% 





फायदा : ऊन और रेशम से मिलकर बने हुए लिबास को ख़ज़ कहा जाता है। (इब्ने अलअस्रीर) 
जबकि अल्लामा मुन्ज़िरी (रह.) का कहना है कि ख़रगोश के बालों से बने लिबास को ख़ज़' कहते 
हैं। और असलन ये लफ़्ज़ नर ख़रगोश पर बोला जाता है। कुछ मौक़े पर मुतलक़न रेशम के मानी में भी 
इस्तेमाल किया जाता है। ख़ालिस रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है। मछलूत और मुरक्ब में 
इख़ितिलाफ़ है, जबकि कई सहाबा व ताबेईन से मरवी है कि वह हज़रात इस क़िस्म का लिबास 
इस्तेमाल करते थे। जिन रिवायात में मना का बयान है वह इस मानी में है कि गैर मुस्लिम और बे'दीन 
लोगों से मुशाबहत न हो। ख़रगोश या इस क़िस्म की दीगर चीज़ों से बने लिबास पहनना जायज़ है। जैसे 
कि आज कल का मसनूई रेशम है। 
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छत अब ढा54 ऊद 23070 की (622 3 
ऑन जॉज जा, फ्राजराजच् ५ 9) 32000 ४५९ (02 दरजारतदात ७ | 477 | ८4%) 





(4038) जनाब अब्दुल्लाह बिन सअद 


अपने वालिद सखअद (राज़ी अशतकी) से 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने बुख़ारा में 
एक शख़स को देखा जो अपने सफ़ेद ख़च्चर 
पर सवार था और उसके सर पर स्याह ख़ज़ 
की पगड़ी थी। उसने कहा: ये मुझे 
रसूलुल्लाह ($9 ने पहनाई थी। ये लफ़्ज़ 
उस्मान (बिन मुहम्मद अन्माती) के हैं ओर 
इसकी रिवायत में 'अख़बरना' के लफ़्ज़ हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 332. 


(4039) अब्दुररहमान बिन ग़नम अशञ़री ने 


कहा कि मुझे जनाब अबू आमिर या अबू 


मालिक(.&) ने रिवायत किया ओर अल्लाह 
की क़सम, क़सम दूसरी बार, उन्होंने मुझ से 
झूठ नहीं कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह ($&) को 
फ़रमाते सुना: 'यक़ीनन मेरी उम्मत में ऐसे 
लोग आयेंगे जो ख़ज़ ओर रेशम को हलाल 
समझेंगे।' फिर कुछ बयान किया। इसके बाद 
फ़रमाया: 'कई इनमें से क़यामत तक के 
लिये बंदर बना दिये जायेंगे ओर कई 
ख़िन्ज़ीर।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अस्हाबे 
रसूल (%8) में से बीस या ज़्यादा के मुताल्लिक़ 
मरवी है कि वह ख़ज़ पहनते थे। इनमें हज़रत 
अनस बिन मालिक और बरा बिन आज़िब (#) 
का नाम भी है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5590. 


(५१४ 53५ * 
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४) जज 5-८ 2६-०१४५६६:४५ (६:22 । 


सुनुनु अब दाऊद  जिल्द-5 | 5. 2200 लिबास की अहमियत और अहकानो-मश्ताइल (20228 7 है (४॥२0॥:22 हा | 478 | 78 ४ 
फवाइद व मसाइल : () इस हदीस में मरवी लफ़्ज़ 'अलख़ज़' ('हा' और ज़ा' दोनों मनकूत) के 
तीन मानी हैं जो ऊपर मज़कूर हूए हैं। ख़ालिस रेशम मर्दों के लिये बिलइज्मा हराम है। 'अलख़ज़ वल 
हरीर' के बीच अत्फ़ तफ़्सीर या नोइयत के मानी में है। मछलूत या किसी दूसरी नोइयत का हो तो उससे 
एहतराज़ अफ़ज़ल है ताकि गैर मुसलमानों और बे'दीन लोगों से मुशाबहत न हो। (2) इस लफ़्ज़ 

अलख़ज़' की एक रिवायत अलहिर' भी है यानी 'हा' मकसूर और 'रा' दोनों बिला नुक़्ता इसके मानी 
हैं: फर्ज यानी औरत की शर्मगाह। मफ़्हूम ये हूआ कि वह लोग ज़िनाकारी और रेशम के लिबास को 
हलाल जानेंगे। (3) ऐसे लोगों को 'मस्ख़' किया जाना यानी उनकी शक्‍्लों का बदल दिया जाना 
अगर हक़ीक़तन हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये कोई मुश्किल नहीं और अगर मअनन मुराद हो 
तो मौजूदा हालात में अबाहियत पसन्द लोगों में बंदरों और सूबरों की ख़ुसिसीयात मुशाहिदा की जा 
सकती हैं कि लोग गैर मुस्लिमों की नक़ाली में बेबाक और बे'गैरती और दंय्यूसियत में भी कोई आर 
महसूस नहीं करते। फ़्ट्लल्लाहिल मुश्तकी! 


९9% 
222+5 ८४ ७ #4 ४ 


फायदा : हरीर - रेशम ख़ास क़िस्म का नफ़ीस और नर्म व मुलायम कपड़ा, जिसका तागा एक 
मख़्सूस कीड़े से हासिल किया जाता है। यही हक़ीक़ी ओर ख़ालिस़ रेशम होता है। दीगर सब किसमें 
इसकी हमशकक्‍्ल होती हैं या मसनूई न कि हक़ीक़ी असली रेशम। 


(4040) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%). 6०७ 2४७ ५० ८६: ८3 4॥ 4.८ ७ 
से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब े 

(%) ने देखा कि मस्जिद के दरवाज़े के पास. ७ >+ ४6 ४+ 9 ४:४४ &# ४ 
एक धारीदार रेशमी हल्ला (जोड़ा) फ़रोख़त 6 36% ४० 8 5 हो ओं 
कियाजारहाथा। तो उन्होंने कहा:ए अल्लाह... ः ः 

के रसूल! (&8 अगर आप इसे ख़रीद लें और॒ # ५४ ०४५०४ ४ ०४७ €ए ख््द्था 
जुमा के दिन और वफ़ूद के इस्तिक़बाल के. , मम 
मौक़े पर जब वह आपके पास आते हैं, ज़ैब. 7४2 2४ 6 +*४४ १४५ २२८ 
तन फ़रमाया करें (तो बहुत ख़ूब रहे) ॥० ५0 0,०८ ४७ . ४2५ 2.5 |$॥ 
रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाया: 'ये तो वह लोग 


बाब : 9 


रेशम पहनने का मसला 
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सुबचुनु अब दाऊद ५  जिल्द-5 | 5 20202 70 लिबास की अहमियत और अहकामो-मस्ाइल ३ ७6६2॥:22 , ही. | 479 | | 
पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा 9 & 3 (८ " 2... ०० 40 
नहीं।' बाद में रसूलुल्लाह (४9) के पास इसी. /; , ी 

क़िस्म के हुल्ले आ गये तो आपने हज़रत उमर. £४ ४५८४ £५६ [£# . "523 (४ 4 50७ 
बिन ख़त्ताब (.&) को भी इनमें से एक हुल्ला ० 56 व व 5 वी 


इनायत फ़रमाया। -तो हज़रत उमर (#) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे ये अता 
फ़रमा रहे हैं, हालांकि आपने उ्तारिद वाले 
हुल्ले के बारे में ऐसे ऐसे फ़रमाया था, तो 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'मेंने ये तुम्हें 


रन ०५5 ५७ (६८५० ५>((2>| २ न 


>> 40 ८,०५ ०७ . <5 ७ 2,४५८ 


4७ 2 </७ 


तुम्हारे अपने पहनने के लिये नहीं दिया हे।' नि कम 
चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) ने उसे. ४ --। # (| " 3 4४७ *४| 
अपने मुश्रिक भाई को जो मक्के में था, दे. [| | 00 ८; ८ ७८८६ , " 
दिया। ० 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 362, मौता: 2/97 , ६5. ७ ३८ 


98, व मुस्लिम: 2068 
फवाइद व मसाइल : (॥) जुमा, ईद, इस्तिक़बाले वफूद और दीगर अहम तक़रीबात (त्यौहार) में 
उम्दा लिबास पहनना मुस्तहब है। (2) अस़ली रेशम मर्दों के लिये हराम है, मसनूई (बनावटी) हो तो 
मुबाह है। (3) कुफ़्फार का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। (4) रेशम और सोना वगैरह जो कुछ 
ऐतबार से हलाल ओर दूसरे ऐतबार से हराम हैं, इन चीज़ों का हदिये में लेना देगा और तिजारत करना 
हलाल है। (5) गैर मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिला रहमी का मामला रखना चाहिए मगर ख़ालिस 
मोहब्बत अहले ईमान ही का हक़ है। (6) हज़रत उंमर (#2) के उस भाई का नाम उस्मान बिन हकीम 
आया है जो उनका माँ जाया भाई था। 

(404) जनाब सालिम अपने वालिद 


3 ०७ रण 2 ४ ४४०७ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ये 


क्रिस्सा बयान करते हें। उन्होंने (हुल्ला 
सियरा की बजाये) हुल्ला इस्तबरक़ कहा। 
(इस्तबरक़ मोटे रेशम को कहते हें।) इस 
रिवायत में हे कि रसूलुल्लाह ($&8) ने उनको 
दीबाज (बारीक रेशम) का एक हुल्ला 


2) ७४ी | 32593 +४ इटओओं 
28 2॥0 358 ० ते है 5: 2 दी. 58! 
०४७; . 5:55 #& 0७ 25४ ».६, «2. 
"४७; दप्टे लए हा (० # १४४ 
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सुन॒नु अब दाऊद ९ जित्द5 202 0 लिबास की अहतियत और अहकामो-मधचाइल 0240 20 060॥0% है 


भिजवाया ओर फ़रमाया: 'इसे फ़रोख़त 
करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3054, व मुस्लिम: 3054 


फायदा : रेशम मोटा हो या बारीक सब का हुक्म एक है। और नबी (७9 ने इसे फ़रोख़त करने का 
हुक्म इसलिए दिया था कि फ़ी नफ़्सिही बह हलाल था, भले मर्दों के लिये इसका पहनना हराम था। 
गोया ऐसी चीज़ें जो एक ऐतबार से हलाल और एक ऐतबार से हराम हों उनकी तिजारत जायज़ है। 


(4042) अबू उस्मान अन्नहदी से रिवायत 
हे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने 
अतिया बिन फ़रक़द को लिखा कि 
नबी ($9 ने रेशम से मना फ़रमाया हे मगर ये 
कि इस इस क़द्गर हो यानी दो, तीन, चार 
उंगली के बराबर। द 
(4042) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5829, व 
मुस्लिम: 2069. 


5५७ ७४ .0|०५८| & बम ४४ 
8५४ आस ७ बक्री। ६०७ ७:४५ 
>७ > ०१2 हि >-+ ८45 (६ दर! 
५ हीं ॥०७ 4४४ 4 ०० हा! | 
हा ] (5४5; 55 5७४ ७ १७| > || 

&)|$ 4:१४; 


फ़ायदा : मर्दों के लिये रेशम में से सिर्फ़ इस कद्र मुबाह है। लेकिन औरतों के लिये पूरी तरह से हलाल है। 


(4043) हज़रत अली (+&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (७8) को धारीदार हुलला हदिया 
दिया गया, जो आपने मुझे भिजवा दिया। में 
उसे पहन कर आपकी ख़िदमत में हाज़िर 
हूआ तो मैंने आपके चेहरे पर गुस्से के आसार 
देखे। फिर आपने फ़रमाया: 'मैंने ये तुम्हें 
इसलिए नहीं भेजा कि तुम ख़ूद इसे पहन 
लो।' चुनांचे आपने मुझे हुक्म दिया तो मेंने 
उसे अपने ख़ानदान की ओरतों में तक़सीम 
कर दिया। 

(4043) तख़रीज : मुस्लिम: 207. 


52 02200 क 0 080 

<>्ट ० (| 22... ०७5 ८७५ +*% (| 
५ 5 

है 44.४ ४४ ५५ «0| ०, +८८ ६० 

६8 ५... ५० 40 ० ५॥ ०५०५ 

४४5 ६25 &४ ४ 25 8० 

जे (५ | 2! है (3; 4-६9 (>> ८. 3305 । 


(००4 ० (६४! <<)। (६ ००) 
0२०४ ४४% 
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रेशम पहनने की कराहत 





(4044) हज़रत अली बिन अबी तालिब 


(+) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने 


मना फ़रमाया है कि क़स्सी पहना जाये। (वह 
रेशम कपड़ा जो मिम्न से मंगवाया जाता था) 
या ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहने जायें या 
सोने की अंगूठी पहनी जाये या रूकूअ़ की 
हालत में कुरआन की क़िराअत की जाये। 
तख़रीज : मोता: /80, व मुस्लिम: 2078. 
(4045) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(9) ने नबी ($&8 से ये हदीस बयान की 
ओर कहा कि आपने रूकूअं ओर सज्दे में 
क़िराअते क़ुर्आान से मना फ़रमाया है। 

तख़रीज : (सनद सही) अब्दुरज्जाक़: 2832, ये 
हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


(4046) इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह ने ये 
रिवायत बयान की (हज़रत अली ने कहा: 
रसूलुल्लाह ($8) ने मुझे मना फ़रमाया हे) 
इसमें ये मज़ीद बयान किया: में ये नहीं 
कहता कि तुम लोगों को मना किया हे। 
(4046) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज्जाक़ः 
6/74, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () इन आहादीस से हज़रात अली, इब्ने उमर, हुज़ैफ़ा, अबू मूसा ओर इब्ने 
अज़्जुबेर () और ताबेईन में से हसन बसरी और इब्ने सीरीन वगैरह का इस्तेदलाल है कि रेशम और 
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सोना मर्दों और औरतों सभी के लिये नाजायज़ है। मगर दीगर सही हादीस़ों की रोशनी में रेशम और सोना 
औरतों के लिये हलाल ओर मर्दों के लिये हराम है। (2) ज़ाफ़रान उनका रंग और खुशबू औरतों के लिये 
मुबाह है लेकिन मर्दों के लिए नहीं। (3) रूकूअ और सज्दा तस्बीह और दुआ का मक़ाम है न कि 
तिलावते कुर्आान का। मगर ये कि कुर्जानी दुआएँ बनिस्बत दुआ सज्दे में पढ़े, तो जायज़ है। 


(4047) हज़रत अनस बिन मालिक (&) 
से रिवायत है कि शाहे रूम ने नबी ($&) को 
बारीक रेशम का एक चोग़ा हदिया भेजा। 
आपने उसे पहना। में गोया उसकी लहराती 
आस्तीनों को देख रहा हूं। फिर आपने उसे 
हज़रत जाफ़र (:&) के यहां भेज दिया। 
उन्होंने उसे पहञना ओर आपकी ख़िदमत में 
आये। तो नबी (%४ ने फ़रमाया: 'मेंने ये तुम्हें 
तुम्हारे पहनने के लिये नहीं दिया हे।' इसे 
अपने भाई नजाशी के पास भेज दो।' (यानी 
शाहे हब्शा के यहां भेज दो।) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/229. 


(4048) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) से 
रिवायत है कि अल्लाह के नबी ($9 ने 
फ़रमाया: 'में सुर्ख़ रंग की अरगवानी ज़ीन 
पोश पर सवार नहीं होता, न ज़र्द रंग का 
लिबास पहनता हूं ओर न ऐसी क़्मीस़ 
पहनता हूं जिसकी आस्तीन रेशम से काढ़ी 
गई हों।' हसन बस़री (रह.) ने रिवायत बयान 
करने के दोरान में अपनी क़मीस़ के दामन की 
तरफ़ इशारा किया ओर मज़ीद कहा: 
'ख़बरदार! मर्दों की ख़ूशबू (ज़ीनत) में 
महंक होती हे रंग नहीं होता ओर ख़बरदार! 


औरतों की ख़ूशब्‌ (ज़ीनत) में रंग होता है 


महक नहीं होती।' 


ह (5० ५) | 6 (34४ 2०. 
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सूजन अबु दाऊद ६; 50 लिबास की अहनियत और 2080 6007 है 483 / 
सईद बिन अबी अरूबा ने कहा: मोहद्दीनि.. 5 ८८4 ..+ ७ 29 ५५ ५८॥ 3७ 
किराम औरतों की ख़ूशबू के मुताल्लिक़ मज़कूरा 
फ़रमान को इस मानी में लेते हें कि जब वह घर से 
बाहर निकलें तो ऐसी ख़ूशबू न लगायें जो महक 
वाली हो (कि दूसरों को उनकी तरफ़ मुतवज्जा 
. करे), लेकिन जब अपने शौहर के पास हो तो जैसी 
चाहे ख़शबू लगा ले। 
(4048) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/442, तिर्मिजी, हदीस: 2788, हाकिम: 4/94. द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत कुछ मुहक्किक़ीन के नज़दीक सही है, अलावा इसके मज़कूरा 
मसाइल दीगर सही रिवायात से भी साबित हैं। (2) रसूलुल्लाह ($$) का ये फ़रमाना कि 'में ये काम नहीं 
करता हूं' इसमें लतीफ़ अन्दाज़ से उम्मत के लोगों को इन कामों से मुमानिअत है जो बिलाशुब्हा अल्लाह 
और उसके रसूल (&) से मोहब्बत की वजह से उनकी मुख़ालिफ़त का सोच भी नहीं सकते। (3) मर्दों 
के लिये जायज़ नहीं कि ऐसे पॉवडर ओर क्रीमें इस्तेमाल करें जो उनके रंग व रूप को निखारने वाली हों। 
ये सिर्फ औरतों के लिये जायज़ हैं। (4) महक वाली ख़ूशबूएँ और इत्र मर्दों के लिये हैं और औरत जब 
तक घर के अंदर हो शौहर की दिलदारी के लिये इस्तेमाल कर सकती है, बाहर जाना हो तो उसे ख़ूब साफ़ 
कर ले। (5) इस्लाम अपने मुआशरे में ऐसे किसी अमल की इजाज़त नहीं देता जो बज़ाहिर मामूली ही 
सही मगर धीरे धीरे बहुत बड़े फ़ितने का बाइस़ हो सकता हो। बिलख़ुसूस अस़मत व इफ़्फ़त का बिगाड़ 
और मुआशरे में फ़्साद, अल्लाह की रहमत से दूरी और उसके शदीद इक़ाब का बाइस़ बनता है। 
(4049) अबूल हुसेन हेसम बिन शफ़ी का. _&;० .) ४॥ ,: .: ७ ८5 4.2 ७४६७ 
बयान है कि में ओर मेश एक साथी जिसकी... हो 
कुनियत अबू आमिर थी और क़बीला. ४४ 6 - '<« ९५४ «2-++#' 

आफ़िर से ताललूक रखता था, हम रवाना ५ 5८ 3 ३७८६-१६ - 05६5 
अं कि बैतुल मक़्दिस में जाकर नमाज़ पढ़ें। . ** है. 4 2 हे बा 
उन दिनों उन लोगों का वाइज़ क़बील-ए-... && & ८ ४ - ०६-४४ | &+ 
अज़्द का एक आदमी था जिसे अबू रहना. « ट््ट ५ हि है लि है 
. कहा जाता था और वह स़हाबी था। अबूल एप हट '<2५००5 (४ 5४% ८४ - 
हुसेन ने कहा कि मेरा साथी मुझसे पहले  ;.[. आज हम 2 
मस्जिद में चला गया, में उसके बाद पहुँचा एक ह कं 


५; 5६» 55७ |॥ ७७ 5७५० | (६ 
. ८४५ ५, 4०४४ 
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ओर उसके साथ जा बैठा। उसने मुझसे पूछा 
क्‍या तुमने अबू रैहाना के वाज़ से कुछ सुना 
है? मेंने कहा: नहीं। उसने कहाः मेंने उसे 
कहते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह ($8) ने दस 
बातों से मना फ़रमाया है: () दाँत बारीक 
करवाने से (उनमें क़द्रे ख़ला आ जाये और 
खूबसूरत नज़र आयें) (2) जिस्म गुदवाने से 
(कि उसमें नक़्श व निगार बनाये जायें या 
नाम वगेरह लिखा जाये) (3) बाल नोचने 
से (पलकों ओर चेहरे के कि ख़ूबसूरत नज़र 
आये) (4) किसी मर्द का किसी दूसरे मर्द के 
साथ लेटने से जबकि उन्होंने कपड़े न पहने 


हुए हों। (5) किसी औरत का दूसरी औरत 


के साथ लेटने से जबकि उन्होंने कपड़े न 
पहने हों। (6) अजमीयों (ग़ेर मुसलमानों) 
की तरह कपड़ों के नीचे रेशमी अस्तर लगाने 
से। (7) या ये कि कोई अजमीयों की तरह 
अपने कंधों पर रेशमी चादर डाले। (8) लूट 
मार करने से। (9) चीतों की खाल बतोर 
गद्दी या सीट इस्तेमाल करने से ओर (0) 
अंगूठी पहनने से सिवाए इसके कि कोई 
मन्सबदार हो। (तो उसके लिये जायज़ है।) 

: इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
में अंगूठी का ज़िक्र मुन्फ़रिद है। 

(4049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
5094, इब्ने माजा, हदीस: 3655 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम बयानकर्दा मसाइल दीगर सही रिवायात से साबित हैं। ओर 
अंगूठी से मुराद वह ख़ास मुहर वाली अंगूठी है जो अस्हाबे हुकूमत और मन्सबदार लोग इस्तेमाल 
करते हैं ओर उन्हीं के लिये मछ्मूस होती है। वरना आम अंगूठी पहनना जायज़ है। 
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(4050) हज़रत अली (.) से मरवी हे कि 
सुर्ख अरगवानी रंग के ज़ीन पोशों से मना 
किया गया हे। 

(4050) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
587, अलबज़्ज़ार: 2/76. 


2, 92 9“ (श्‌ईं न ५४, ८० ९) ५ ६४ 4 ४५ है (४॥४2॥८ | 2 रे 
70% लिबास की अहमियत और अहकामो-मस्ाइल 02007 ८ । 

(6 4 34 32640 कट 8 कि नर | 
है) /202000, 22226 हू णुच् ४०५८२ ८ क्राह दरार | 485 / (१८०४४ 
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फ़ायदा : चूंकि ये जीन पोश बिलख़ुसूस रेशमी और ख़ालिस सुर्ख़ रंग के होते थे इसलिए ममनूऊ हैं। 


(405) हज़रत अली (+#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने मुझे मना फ़रमाया कि 
सोने की अंगूठी पहनूँ या क़स्सी (रेशमी) 
लिबास इख़ितयार करूँ या ज़ीन पोश सुर्ख़ 
रंग का हो। 

(405व) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
2808, नसाई, हदीस: 568-570. 
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फ़ायदा : सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत का लाज़मी तक़ाज़ा है कि उनकी सीरते हस्ना की पेरवी 
की जाये क्‍योंकि वह हर तरह से रसूलुल्लाह ($8) के पेरवी करने वाले थे। 


(4052) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.&) से मनक़ूल हे कि 
रसूलुल्लाह ($&8 ने एक मुनक्नश ऊनी चादर 
में नमाज़ पढ़ी। आपकी नज़र उसके नक़ूश 
पर पड़ी तो जब नमाज़ से सलाम फेरा तो 
फ़रमायाः 'मेरी ये मुनक्कश चादर अबू जहम 
के पास ले जाओ, उसने मुझे अभी नमाज़ के 
दोरान में मशगूल कर दिया था मेरे लिये सादा 
(अनबजानी) चादर ले आओ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि अबू जहम 
बिन हुज़ैफ़ा, बनू अदी बिन कअब बिन ग़ानिम के 
फर्दथे। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 587, व मुस्लिम: 556. 


25 ४४.७ ००५० ८: 
+ ७० ८ 
०) | ५“) “.. ६ &#-> ०८») (£ (७ गा 9] | है 89 १ 
>> हि ४॥ 2.25 5 - ६० 
८७ ६५५७] :55 :0४| (ई 2०.० 
(० न्‍ी १४ 2०००० (0 "0७ ८ 
और 2 रु हक 5 28 
७5 (० (8 ४ी (की ४9 +# 
33 2.४ . 72503. 


(#४५»०७ ४४.७ 


90 480 


2० (६३; 
(२ | >> 6 > 0५९०० 


6 ७2 रा 
७१ *कीट 2२ 
* (2 कक श्र /! न >< 59 

- हट 97 ४४५ 0२ ४2५ (८7 04 4४०७ 
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(0 2९ 22८22 75 


अन॒नु अंबु दाऊद ४  जिल्द-5 | 5. 20 लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल 0 ३ (६$:2॥:2 । 486 


है //090:260 7. 


: फ़ायदा : कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह तआला की इबादत के दौरान में मशगूलियत का बाइस हो 
उससे परहेज़ करना लाज़िम है। बिलख़ुसूस रसूलुल्लाह (%8) के लिये मुनक़श (नक़्शो निगार वाला) 
लिबास भी हारिज होता था। इसीलिए आपने मुसलमानों को मस्जिदों के सिलसले में हुक्म दिया है कि 
उनको मुनक़श न बनाया जाये। इसी तरह सूर्ख रंग के लिबास से भी बचना चाहिए 


(4053) उस्मान बिन अबी शैबा और उनके 
दूसरे साथी बयान करते हैं कि सुफ़ियान ने 


बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा से, उन्होंने उम्मुल 


मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) से ऊपर की 
हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। और ऊपर 
की हदीस़ ज़्यादा जामेअ है। 

(4053) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 94 में 
देखें, बुख़ारी व मुस्लिम. 


बाब : 
कपड़े पर कोई नक़्श हों या 


रेशम की कढ़ाई हूई हो, तो 
रूख़्स़त है 


(4054) अब्दुल्लाह अबू उमर से रिवायत हे 
ओर ये सय्यदा अस्मा दुख़तरे अबूबक्र (+) 
के गुलाम थे, उन्होंने बयान किया कि मेंने 
. हज़रत इब्ने उमर (9) को बाज़ार में देखा 
कि उन्होंने एक शामी कपड़ा ख़रीदना चाहा, 
फिर देखा कि इसमें सुर्ख़ धागे पड़े हैं तो 
उन्होंने वापस कर दिया। फिर में सब्यदा 
अस्मा (#%) के पास आया ओर उन्हें ये 
वाक़िया बताया तो उन्होंने लोण्डी को 





- ७2७ (७ - «८६६5 | 5३ 5५% ४.५ 
45 -&»$%| 5८४. ७.७ |» ७५ 


हा ०३)॥५ ०:४८ ४452८ (० ५०५४ 


श्ज के 


2&॥83&& 5) ५. 


(डान्ड्ली (3.05 6 क (८4.५. 
5 2. 4 
हे! |) ७ हि <ट न््न्ड 4(....| (5० ८० 


दड गौ 6) (2) 


पक (5 हर 7 डे द ५ 


रे | (2९५5. ०.३ है 6, 
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बुलाया ओर कहा: मेरे पास रसूलुल्लाह (४). ...),७ £,७ ४ 4७8 (६ 23 2४४5 


का जुब्बा ले आओ। तो वह एक तयालिसा हक हल 
का (मोटा ऊनी) जुब्बा ले आई जिसका (०3 4४४ 4४ >5 5४ ४५०४ 4४६ 


दामन, दोनों कफ़ ओर दोनों तरफ़ के चाक 5,25५ 4:७५ ६5% &&25 
मोटे रेशमी धागे से कढ़े हुए थे। थ्ं क्‍ 
(4054) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, - दिए >्ीजज5 2८०० 


हदीस: 3594, हदीस: 3476 में देखें, मुस्लिम: 2069. 

फ़वाइद व मसाइल : () उम्दा और ख़ूबसूरत लिबास अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की हलाल करदा 
. नेमतों में से है। उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि उसकी नेमत का इज़हार और शुक्र अदा हो। (2) 
जायज़ है कि मर्द चार उंगली के बराबर रेशम इस्तेमाल कर ले। (3) कपड़ों पर सादा क़िस्म के नक़्श 
जो ज़्यादा पुरकशिश न हों, जायज़ हैं। 

(4055) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी (6४५5 «१७; ७४५ 28४ &॥ ४७६४७ 
है कि रसूलुल्लाह (७) ने सिर्फ़ उसी कपड़े से । 
मना फ़रमाया हे जो ख़ालिस़ रेशमी हो। लेकिन 
अगर रेशमी धागे से कढ़ाई हूई हो या उसका (०५ 4४४ 4४ (/० 5४ ८५०४ /# ४] 


) (६ (४2 #. 8. 5 कं 
०७ ४६० .॥| ८८ ४.5० 0८ ८६० 


ताना रेशमी हो तो उसका कोई हर्ज नहीं। ७ ७५७ ४] 55 ०००४ ००३४ ० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /28, ु ८१४ _:8॥ ५355 . «थी ८, 


हदीस: 028 में देखें, मुसनद अहमद; /3व3 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इसकी आख़री हिस्से रेशमी धागे से कढ़ाई हुई हो' से ये 
साबित होने वाला इस्तेसना सही नहीं। 


बाब : 2 ् | 2 
किसी उजञ्र की वजह से रेशम 


9 9 रा आर 
पहनना 2०७८ 2२2५ ०५ 3 ०५ 


(4056) हज़रत अनस (#) से रिवायत है. ८॥ ४ - ७.८ ७५७ ,428॥ ७४७ 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने हज़रत अब्दुररहमान हि 
बिन ओफ़ ओर ज़ुबेर बिन अव्वाम (,) को 





कर द्र 
| +*र, 22 / | /ॉ डै हि 
36 “23 | जे पडा (री - >> 


5/7€७//(7 77 
<2.25 64“*&6 737 


अुब॒न अबु दाऊद 6 जिल्द5 9080 लिबास की अहगियत और अहकानो-जस्लाइल 200 8006 682॥2/ 8 488 7६ 


रेशम की क़मीसें पहनने की इजाज़त दी थी 2॥ 0४.०; 2; ०७ ,.. 5.» «5७ 
जबकि वह सफ़र में थे ओर उन्हें ख़ारिश हो 


ह द के ०४ ७» | 2६४ ५) 
गई थी। 4 था 5 आग ४ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 299, व मुस्लिम: 2076... >2 >## (ट ४ 97 2००९ ५४५४ 


फ़ायदा : इस क़िस्म की सूरत में इलाज की गर्ज़ से मर्दों के लिये भी रेशम पहनना जायज़ है। 


बाब : 3 
ओरतों के लिये रेशम पहनना 


जायज़ हे 





(4057) हज़रत अली बिन अबी तालिब. 5» .<2॥ ७४ ,..७- ८ ८5 ७५ 
(#%) ने बयान किया कि अल्लाह के &8| 
नबी (७8) ने रेशम लिया और अपने दायें हाथ पा ५॥5६8॥ 
में पकड़ा और सोना लिया और अपने बायें. 7 ऑट 2१7 हरी ए* कर 
हाथ में पकड़ा, फिर फ़रमाया: बिलाशुब्हा ये. _' ५४ ४ (ढहं ०१ नी &# 4] - 62५४ 
दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।' ज+ 40 ४ 3 ८५४ - ५० «| (०, 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 547, इब्ने ५०४४ (3 4#७र्ड |. » &। ५... ०.५ «| 
माजा, हदीस: 3595, तिर्मिज़ी, हदीस: 720. |" 0७ & ,५५ 3 4७४ ६४६ ४; 


. " «4 2५253 5 ७ 22-७५ 
फ़ायदा : ताहम बतोर इलाज इनका इस्तेमाल मुबाह है जेसे कि ऊपर की हदीस में रेशम का ज़िक्र 
हुआ है या उमूमी हालात में चार उंगली के बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोने का दाँत 
लगवाना भी जायज़ है या जैसे कि रिवायात में आता है कि एक आदमी की नाक कट गई थी तो उसे 
सोने की नाक लगवा लेने की इजाज़त दी गयी। (हदीस: 4232) 

(4058) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) . 5८ ८५ ४; 5७५६८ ८$ ३४८ ७४४५ 
से मरवी है कि उन्होंने सय्यदा उम्मे कुलसूम ५50 .& 58 &5& १७ ९०: 
दुख्तरे रसूलुल्लाह (#9 को देखा कि उन्होंने..." ; 


| 


(्ट 


4 


0“ 0 ः ल्‍ा 
रे पलन्इओओी ०? | (9२ ०2 2 
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है जित्द-5 | बपटनके- >> 22.५ ५; ५.९०. ५ ४८ ८:५८ ५४२४:४७०००७:६०.५:०-५४४२८:5८ ७२४८ ८ 5&८:५२:५ 2 22:52 ४ ४४:८५: ४2८5 शी तर! ४४८०८ 
न अब दाद (है जित्द 5 कक, हक 


सियरा की एक चादर ओढ़ी हूई थी। यानी. 285 £॥ 20७ .3 6 ५० .८,॥॥ ..> 
धारीदार रेशमी चादर जिसमें चार ख़ाने से बने ५0 0.०५ >4, 8 # ५७ 5 





हुए थे। | 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5299, ४७ . # 48 डर #ल3 49 4॥| हा 
बुख़ारी, हदीस: 5842. . 2800 ४५८ (&2॥ 2।22 “६ 

(4059) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं. - «5 2 ७४ 7० 5 >ः छा 


कि हम लड़कों पर से (रेशम) उतार लिया «; ५ ५० १५०५ ७७ - ८.१ ४ 
करते थे और बच्चों पर रहने देते थे। मिस्अर.. + 77 आग 
कहते हैं कि मैंने इस रिवायत के बारे में अप्र. ४ 7 कि 2722 ० ४-४ ५२ ४ 
बिन दीनार से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने 225५ ७५७०७)॥ .5 4०:5 ४४ 0७ , ७४ 
ला'इल्‍्मी का इज़हार किया। 39030 5 80% 5: 0 
(4059) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने 
अब्दुलबर, अत्तमहीद: 4/559. 
फ़ायदा : बच्चे अपने बचपने की वजह से अगरचे शरई अहकाम के मुकल्लफ़ नहीं होते मगर वालिदैन 
और सरपरस्त यक़ीनन मुकल्लफ़ होते हैं तो उन्हें चाहिए कि शरई हुदूद का पाबंद होते हृए जहाँ तक हो 
सके बच्चों से भी अमल करवायें और अल्लाह के यहां अज् के मुस्तहिक़ बनें। 


न्‍ है 0.० (० पं 4 मु ही हि दा (६ फे 
- 4४५ ४ ५-८० 2के 2: 


बाब ६: + 


नक़्शदार कपड़े पहनना 552४ (८ 3 ०५६4% 


(4060) जनाब क़तादा कहते हैं कि हमने. 5७७ ७४ ३३) 2७ ७ &% ७४५ 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) से पूछा कि 
रसूलुल्लाह (४9) को कोनसा लिबास सबसे २ 
ज़्यादा पसन्द था? तो उन्होंने कहा कि कल थक कर शक पर दा पी कह टी 
नक़्शदार (या धारीदार) | ६४४ | 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2079, वमुस्लिम.,.._॥६ 





हुए (5: कं - )| (६७ ०७ 85 ई। (3 
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सुचन॒ अब दाऊद | जिल्द-5 | 5 22028, लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल पट रह # 490 | 
फ़ायदा : ये (हिबरा) धारीदार चादरें 'बिलख़ुसूस यमन में बनती थी। इनकी पसन्दीदगी की वजह 
गालिबन इनकी मज़बूती और मटियाला रंग होना थी। 


बाब :; 5 


सफ़ेद कपड़ों की फ़्ज़ीलत (&/| 3 ०५ ६5% 

(4064) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से ७४ ,*% ७४5४ ,:42 25 4 ७४७५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'सफ़ेद कपड़े पहना करो, बिलाशुब्हा ये 
तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर हैं और इन्हीं में. १४ ४५८० ४४ ८७ ...५ ५8 ५८ (वह 
अपनी मय्यतों को कफ़न दिया करो। और #5४ 55 +८॥ " ०५०५ ५०४५ 4४ | _/० 
तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है. (६; |; 5.9 १५ ४७ ५ 
जो नज़र को तेज़ करता और (पलकों के)... ५८ 433 &2 गो अल ओ हु पे 
बाल उगाता है।'.. | शी गिफ्ट # ५४ 3० 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3878 में देखें। - बह 20 
फ़ायदा : मुस्तहब है कि इंसान सफ़ेद कपड़े पहना करे ओर मय्यत को भी सफ़ेद कफ़न दिया जाये। 





सब सदा-+ 0 पव्तओ 0२ 5५८६८ ८१ 4॥| 3१८ 


नीम 


क्‍ बाब : 6 
पुराने (मेले कुचेले ओर 
घटीया) कपड़े पहनने (की _ 


'कराहत) और कपड़े धोने का 
बयान 





(4062) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह & «3.४७ ४७४५ ,5(2६॥ ७४५ 
(%) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७). ,:::5 ... 58 ५५४८ ६5४; ८ टली 
हमारे यहां तशरीफ़ लाये। आपने एक आदमी... :८ १.३६ ,०2।६ की 

को देखा कि उसके बाल बिखरे बिखरे से थे।. ४ 77 'पट223 ४ एुटें3 ०* 
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"52०: पद पक- तक रे [49॥ | कब जा 20 //द 


 अनन अब दाऊद | जिल्द-5 5 207 लिबास की अहमियत और अहकामो-मञ्ताइल ४22 ॥ (49] / 


आपने फ़रमायाः “क्या इसे कोई चीज़ नहीं 
मिलती कि उससे अपने बालों को संवार 
ले?' ओर आपने एक दूसरे आदमी को देखा 
जिसके कपड़े मेले हो रहे थे। आपने 
फ़रमाया: 'क्या इसे कोई चीज़ नहीं मिलती 
कि उससे अपने कपड़े धो ले?' 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5238. 


3 5० 2 3०४८ ८ «4०८ «८ 
4॥ ४.०; ४४ 0७ «0 2७ 3 >७६ 
» (8 ०.५ ५०६ «(| (० 
(७ |. & ७ ७ " 0७ ४१६5६ 55४ 
है ०५२ > 9 /ॉ नी ना हे मर (5-2 
4०८५ | )७५ ४93 . " ०७८ ४० ९ ४ 
क्र हि रे न 5० ४2 (2 ः। (६8 ८ / (4 
5७ ०८ ७ 5७ ७। " 0४5 4७... ८४३ 
१ है 4, ०५ 4 ८ 

*. +:> 4 गन 


फ़ायदा : लाज़िम है कि मुसलमान अपने जिस्म और अपने लिबास की स़॒फ़ाई सुत्थराई का ख़याल रखा 
करे। मैला कुचेला रहना और बालों को न संवारना पारसाई है न सादगी बल्कि जहालत और गफ़लत की 
अलामत है जो किसी बावक़ार मुसलमान के लायक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई साफ़ सुथरा दीन है और अपने 
पैरोकारों से भी स़फ़ाई का तक़ाज़ा करता है, नीज़ अल्लाह तआला ख़ूबसूरत है और खूबसूरती ही को 
पसन्द फ़रमाता है। रसूलुल्लाह ($&) का इरशादे गिरामी है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व 
जमील है ओर जमाल यानी हुस्न व ख़ूबसूरती को पसंद फ़रमाता है।' (मुसनद अहमद: 4/33, 34) 


(4063) जनाब अबूल अहवस़ (औफ़) 


अपने वालिद (मालिक बिन नज़ला) (#) 
से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि में 
नबी (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर 
मैंने घटिया कपड़े पहने हूए थे। आपने 


दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास माल 


है?' मेंने कहा: हाँ। आपने पूछा किस क़िस्म 
का? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे 
ऊँट, बकरियाँ, घोड़े ओर गुलाम हर तरह का 
माल इनायत फ़रमाया हूआ है। आपने 
फ़रमाया: 'जब अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है 
तो उसकी नेमत ओर एहसान का असर तुझ 
पर नज़र आना चाहिए।' 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5226. 


नी 
श्र (३; ना 9“ मी (८3; ना ५५४ ०८४ (६4; ल्‍ा 
है, | (3.5 :; री) ००० गली | (७3.७ 


3 6 ५७ .>४9॥ 0 5६ 5७2 
५०» (3 “०५ 4६० 4 (/-० 3-४ ८८ 

"0७ , ४८ ४७ . " 0७ 20 " 0७ .,: 
5५ 40 ८28 5 0७ . " )७। <ा ६५ 
88 " 0७ . 557 ॥४॥ «४ ॥.१॥ 
८27५ 4॥ ८४ 9 25 ॥७ 20 3७| 


है 
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फ़ायदा : मुस्तहब है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक़ मुनासिब लिबास वगेरह इस्तेमाल करे और 
अल्लाह का शुक्र अदा करे, मगर लाज़िम है कि बहुत ज्यादा मालदारी का इज़हार भी न हो क्योंकि इस 
_तरह दीगर मुसलमानों में हसरत और महरूमी के जज़्बात पैदा हो सकते हैं जो नापसन्दीदा काम है। 


बाब : 7 
जर्द रंग के कपड़े पहनना 





९० 4५.2. ! » 5) 8 2 
४945६ ४०08 ५५ 


(4064) जनाब ज़ेद बिन असलम बयान ७४ ,३,&8॥ ६६५७ ८३ «॥ 40 ७8 
करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(;%) अपनी दाढ़ी ज़र्द रंग से रंगा करते थे 
यहां तक कि उनके कपड़े भी इस रंग से भर ध ७४ ++ ४ ७४ - #+ 3 &४- 
जाते थे। उनसे कहा गया कि आप ज़र्द रंग से. && *<४ &«#& #& ४-०५ 4६४४ 
क्‍यों रंगते हें? उन्होंने कहा: तहक़ीक़ मेंने 08325 ४5४ मढ व । है 22723] 


है 58 न 


६ ज्र) (री ज७००:९०0 2 (डा ्- «३२४४ 


रसूलुल्लाह ($8 को देखा हे कि वह इसी से कह िमश क 
(अपने बाल या कपड़े) रंगते थे और उन्हें. “2 ४ ** <+ £ “५-० <४५ ५४ 
इससे बढ़कर और कोई रंग ज़्यादा प्याा न. ४2 १४| «४ 42५ ५ £35 ५ €६-< 
था ओर वह अपने सब कपड़े इसी से रंगते थे... 4६५५ _& ५४ &४ ५ ६-४ 5७ 5४5; 
यहाँ तक कि पगड़ी भी। 

(4064) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 

हदीस: 5088 

फ़वाइद व मसाइल : (१) यहां ज़र्द रंग से मुराद वर्स' है। ये ज़र्द रंग की घास होती है जो क्द्रे 
जाफ़ंरान से मिलती-जुलती होती है। (2) सहाबा किराम (;) नबी ($&) की इक्तेदा पसन्द करते थे 
और मुहिब्बाने रसूल को ऐसे ही होना चाहिए। मगर सूरते हाल अब बहुत बिगड़ती जा रही है कि लोग 
फराइज़ और वाजिबाते शरइया (वाजिब चीज़ो) की कोई परवा नहीं करते। वला होला वला क़ूव्वता 
इल्ला बिल्लाहि! 
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 बाब :8 


जर्द रंग के कपड़े पहनना 





(4065) हज़रत अबू रिम्सा (रिफ़ाआ बिन - .2४॥ 205 ७४७ ,:32 5: 4: ७४५ 
यस्रिबी) (;%) बयान करते हैं कि में अपने 
वालिद के साथ नबी (#&8) के यहां गया तो कि 
मैंने आप पर सब्ज़ रंग की धारीदार दो चादरें 4४ (० 547 #5 ् & ८-४५ ८७ 
 देखीं। 2204» 22007 १८८० ८४४ (०५ 4५ 
(4065) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 

4573, तिर्मिजी, हदीस: 282, इब्ने हिब्बान, हदीस: 

522, इब्ने जारूद, हदीस: 770 
फ़ायदा : सब्ज रंग एक पसन्दीदा रंग है। कुरान मजीद ने अहले जन्नत के रेशम के सब्ज़ लिबास का 
ज़िक्र फ़र्माया है: 'उनकी ऊपर की पोशाक बारीक सब्ज़ रेशम और मोटे रेशम की होगी।' (अहहर: 
2) मगर सब्ज़ या किसी और रंग को बतौर शेआर व अलामत हमेशा के लिये इख़ितयार कर लेना 
कतझञन सही नहीं। सिर्फ़ सफ़ेद रंग की तर्गीब साबित है। 


८ न क्री (६ (६६ हर (६ न /ा 
“ 4“) & ७5 ०४ ४-७५ - 2४ > ५ 





बाब : 9 
सुर्ख (लाल) रंग का बयान 





४5८४४ 3 ५ ६9% 


(4066) जनाब अमप्र बिन शुऐब अपने >/५ 2० काका 





। के 24 

.बालिद से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन का 

अग्र बिन अलआस़) (#) से रिवायत करते. 9६ >7 ४ ४ ०७ ४० ४४४ 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (७8) के साथ एक घाटी 8 कलह 
से नीचे उतरे। आप मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए क्‍ ट 

तो देखा कि मैंने एक इकहरी चादर ली हुई. >क/ 32 # 3 बम ० 42 ४५० 
थी जो हल्के ज़र्द रंग से रंगी हूई थी। आपने 5 ५० 495 हब ली ड्छा5 

क्‍ ५ &45० 4५: 255 < << 
पूछा: 'तुमने ये कैसी चादर अपने ऊपर ली. 7 2४७७9 
हुई हे?' में आपकी नापसन्दीदगी की वजह 


55/7७/7६77 77 
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33 अप थक; आशा 


सुन अबु दाऊद! जिल्द5 है? 96 8, लिबास की अहगियत और अहकामो-महाइल 2600 (७:2॥2 है 494 


<: ५ 


समझ गया। फिर में अपने घर वालों के पास 
_ आया ओर वह अपना तन्‍नूर (चुल्हा) दहका 
रहे थे तो मेंने उस चादर को उसमें दे मारा। 
फिर में अगले दिन आपकी ख़िदमत में 
हाज़िर हूआ तो आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 
'अब्दुल्लाह! उस चादर का क्या हूआ?' मेंने 
आपको बतलाया तो आपने फ़रमाया: 'तूने 
उसे अपने घर वालों में से किसी को क्‍यों न दे 
दिया? ओरतों को तो उसमें कोई हर्ज नहीं।' 
(4066) तख़रीज : (सनंद हसन) हदीस: 708, 
बेहकी, हदीस: 6323, इब्ने माजा, हदीस: 3603. 
(4067) हिशाम बिन अलग़ाज़ ने वज़ाहत 
की (अलमुज़र्जा) से मुराद ये है कि वह चादर 
न बहुत सुर्ख़ रंग की थी ओर न गुलाबी। 
(4067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4068) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
 अलआस्॒ (#%) बयान करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह (७8) ने मुझे देखा बलफ़्ज़े अबू 


अली अल लूलूई मेरा ख़याल हे कि मुझ पर 


कुसुम के रंग का गुलाबी कपड़ा था। आपने 
फ़रमाया: 'ये क्‍या हे?' तो में चला गया ओर 


उसे जला डाला, तो नबी ($8 ने पूछा: 'तुमने 


अपने कपड़े का क्‍या किया? मेंने कहाः मेंने 
उसे जला डाला है। आपने फ़रमाया: “बह तूने 
अपने घर वालों में से किसी को क्‍यों न पहना 
दिया?! क्‍ 


. इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायत को 


सौर ने ख़ालिद से रिवायत किया तो (मुवर्रद) 


हू हट । 
5० 59०55 5395 2 ०७ . " ४७ 


८3 23 


4॥£ ४2 > ४ ०० ! रा “6 «6 (9 
“4 [५०४ 33/-- 03 (४ ८5७ ०» ४ 


, " ४7५ 40998 ७ " ६ 


४" ०७ 2&॥ 55 ४58 £ ५७ ५४४8 
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नी 


) ४४७ 4७ &४८ ४)-3४ १ " 2 
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(४.७ 5 5५६ ७5 3१०८ ७-७ 
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(8.७ «५945४ ७५६८ ८३ 455०७ ७४४५ 
9: हि मज 5 9 हु. (3 ६ ह (० £ हि हक | 
श्र कर 4 28 ५6 4४4 ५० 0-८ 
५0 (2० ५0 
कक हा 

- ॥; ७990 ८.५ 2 ०४७ - ॥.., «०५ 
" ॥& .:> ४५«, ६४2० ८५४ * ५ 

2“ 

&,0॥ ०७ 28५5 <88)5 , " ५ ७ 
<. ५: <2> (७ (५००) ४... «..| (2 
5५-35 १३ " ७ , ४5:%।| ८8 


90“ #096 ५2 नली 
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शा 
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अनबन अब दाऊद | जिल्द-5 0 20 लिबास की अहियत और अहकानो-गहाइल 8 6502॥22 


कहा। (गुलाबी सी रंग की चादर थी।) और ताऊस 
ने (मुअसफ़र) कहा है (कुसुम के रंग से रंगी हूई थी।) 
(4068) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बान 

. फ़ायदा : ज़ाफ़रानी और उस्फुर का रंग औरतों की जीनत का हिस्सा है, इसलिए मर्दों को जायज़ नहीं। 


(4069) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) (6 5 4०60 0 200, 
बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (%8 के 
पास से गुज़रा जिस पर सुर्ख़ रंग के दो कपड़े 
थे, उसने आपको सलाम किया मगर आपने 
उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2807. 


(४ 6 हि ल्थ हम | (३५५ “» ) ३०« ०० हि | (डा 


फ्र ५.०.| -०० (3 ८-७ (52० + ५>ीच (ड 
<26%0॥ /# 57] कि 5 वीर 525 
५... “5 3 | | ह ४] (५४ ५.२० ४) (५०५) 


4८ ०५०३ 4८० 40| ० ८0 5४ ४४ 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये वाज़ेह है कि अगर कोई शख़्स किसी शरई मुख़ालिफ़त 
का मुर्तकिब हो रहा हो तो ज़बानी नस्नीहत के अलावा एक अन्दाज़ ये भी है कि उसके सलाम का. 


जवाब न दिया जाये ताकि उसे ख़ूब नसीहत हो और वह अपने गलत अमल से बाज़ आ जाये जैसा कि 


ग़ज़्व-ए-तबूक से अमदन (जानबुझकर) पीछे रह जाने वालों के साथ किया गया था। 


(4070) हज़रत राफ़ेज बिन ख़दीज (#) 
से रिवायत है कि हम एक सफ़र में 


रसूलुल्लाह ($&8 के साथ रवाना हूए। आपने 


हमारी सवारियों ओर ऊँटनियों पर ज़ीन पोश 
देखे जिनमें सुर्ख़ रंग की ऊन के धागे थे। 
आपने फ़रमाया: 'क्या में नहीं देख रहा कि ये 
सुर्ख़ रंग तुम पर गालिब आ रहा है?' चुनांचे 
 रसूलुल्लाह (889 के इस फ़रमान पर हम इस 
क़द्र जल्दी से उठे कि उससे हमारे कुछ ऊँट 
भी भाग खड़े हुए ओर हमने अपनी वह चादेें 
उनसे उतार लीं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/46. 
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सुनुनु अबु दाऊद |; 300 हं 


(407) बनू असद की एक ख़ातून का 


बयान है कि में एक दिन रसूलुल्लाह ($&9 की 


ज़ोजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
ज़ैनब (.&) के यहां थी ओर हम गेरू (एक 
किस्म की रंगने वाली चीज़) के साथ उनके 
कपड़े रंग रहे थे। हम ये काम कर रहे थे कि 
अचानक रसूलुल्लाह ($9 तशरीफ़ ले आये। 
जब आपने गेरू देखा तो लोट गये। सय्यदा 
जैनब (.#) ने ये बात देखी तो जान गयीं कि 
रसूलुल्लाह (४9) को ये काम पसन्द नहीं 


आया है तो उन्होंने कपड़ों को धो डाला और 


सब सुर्ख़ी को छुपा दिया। फिर 
रसूलुल्लाह ($8 तशरीफ़ लाये ओर अंदर 
झाँका, पस जब आपने कुछ न देखा तो अंदर 
आ गये। 

(407) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


बाब : 20 


सुर्ख़ (लाल) रंग की रूख़स़त 
का बयान 





(4072) हज़रत बरा बिन आज़िब (+) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 के बाल 
आपके कानों की लो तक आते थे। ओर मेंने 
आपको देखा कि आप सुर्ख़ रंग का जोड़ा 
पहने हुए थे। इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत मन्ज़र 
मेंने कभी नहीं देखा। 


अ्ीयत और अहकानो 
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अन्न अबु दाऊद है जित्द5 है 2 लिबाल 


डान्य्णर 


(4072) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 355], व 


मुस्लिम: 2337, हदीस: 483 में देखें। 


442 क्र ४७ ० 24) धर 7 ५ ट #$. “चर 

हट 2९७) रु | 205 22 सके, ल्‍ 
४2:८८ 5०6३ 3४६ 
2० ६२: ६९: हे 
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फ़ायदा : नीचे आने वाली हदीस में वज़ाहत है कि आपका ये सुर्ख़ जोड़ा ख़ालिस सुर्ख़ रंग का नहीं 
था बल्कि उसमें सुर्ख़ रंग की धारियाँ थीं जिसे 'बर्द' कहा जाता है। अल्लामा इब्ने अलक़स्यिम (रह.) 


ने जादुल मआद में इसकी यही तोजीह पेश की है। 
(4073) जनाब हिलाल बिन आमिर अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मेंने 
नबी ($8 को मिना में देखा, जब कि आप 
अपने ख़च्चर पर से ख़ुत्बा दे रहे थे और 
आपने सुर्ख़ रंग की धारीदार चादर ली हूई 
थी। हज़रत अली (:&) आपके आगे थे जो 
आपकी बात लोगों तक पहुँचा रहे थे। 
(4073) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 956 में 
देखें, मुसनद अहमद, 3/477. 


बाब : 2] 
स्याह (काले) रंग के लिबास 
का बयान 
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(4074) उम्मुल मोमिनीन  सय्यदा 
आयशा(/&) ने बयान किया कि मेंने नबी ($9 
के लिये एक चादर को स्याह रंग से रंग दिया, 
आपने उसे पहना, मगर जब उसमें पसीना आया 
तो आपने उसमें ऊन की ब्‌ महसूस की तो उतार 
फेंका। रावी ने कहा कि आप ($8 को उम्दा 
ख़्शबू ही पसन्द आती थी। द 

(4074) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/32, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 966. 
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युजन अबु दाऊद है जिल्द5 हे लिवास को अहनियत और अहकामी-गसाइल हक 07222, 


बाब : 22 


कपड़े की किनारी का मसला 





(4075) हज़रत जाबिर बिन सुलेम (+) से 
मरवी है कहते हैं कि में नबी ($%9) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप घुटनों 
को उठाये कपड़ा लपेटे बेठे थे और शमले 
(चादर) की किनारी आपके क़दमों पर पड़ 
रही थी। 

(4075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/236, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9697. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम कपड़े के किनारों में अगर कुछ धागे बतौर ज़ीनत के 
बढ़ाये गये हों ओर उन्हें ख़ास अन्दाज़ में टाँका गया हो तो उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। 


बाब 5; 23 


पगड़ी बाँधने का बयान 





(4076) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(;) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के 
साल नबी (%89 मकक्‍के में दाख़िल हूए तो आप 
पर काले रंग की पगड़ी थी। 

(4076) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
735, मुस्लिम: 358. 


(4077) जनाब जाफ़र बिन अमग्र बिन हुरेस 
अपने वालिद से रिवायत करते हें, उन्होंने 
कहाः मेंने रसूलुल्लाह ($9) को मिम्बर पर 


देखा, आप पर स्याह पगड़ी थी, उसके 


30590! 3 ५५ ६23% 
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अन्न अब दाऊद 7 जित्द-5 208 लिबास की अहतियत और अहकानो-लहाइल 78 ७020 है 499 ४ 
किनारे को आपने अपने कंधों के दरम्यान ८६५» «४८; ८६. 55 ००५ ५०० «(| 
लटकाया हूआ था। ०७ 2४ (४६ 
(4077) तख़रीज : मुस्लिम: 359 वि अत पल अं हे ह3- 
फ़ायदा : पगड़ी का इस्तेमाल मुस्तहब है। प्राचीनकाल से शुरफ़ा (शरीफ़ लोग) पगड़ी बाँधते आये 
हैं, यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि फ़रिश्तों को भी पगड़ी बाँधे देखा गया था। (मुस्तदरक 
हाकिम: 3/36व) इसकी सूरतें मुछ्तलिफ हो सकती हैं। नीज़ स्याह रंग के लिबास में भी कोई हर्ज 
नहीं। लेकिन माहे मुहर्रम में और किसी मुसीबत के वक़्त में स्याह रंग का लिबास पहनने से परहेज़ 
करना ज़रूरी है क्योंकि स्याह रंग और स्याह लिबास को सोग के इज़हार की अलामत बना लिया गया. 
है, जैसा कि कुछ लोग अश्रा-ए-मुहर्रम में ऐसा करते हैं, जब कि इज़हारे सोग के इस तरीक़े या 
अलामत की कोई शरई बुनियाद नहीं है। 

(4078) अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली 
बिन रूकाना अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि रूकाना ने नबी (%&8) से कुश्ती की थी तो 


(४.७ 2८ >5० 2२ 4८८५७ ५००७ 
0५०४) _.णी ४ ४.७ ०) ८२ 


नबी ($8) ने उसको पछाड़ दिया था। रूकाना 
ने कहा: मैंने नबी ($$) से सुना, आप फ़रमाते 
थे: हमारे ओर मुश्रिकीन के दरम्यान टोपियों 
पर पगड़ियाँ बाँधने का फ़र्क़ है।' 

(4078) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
]784. 


(4079) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
(%») बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने 


मुझे पगड़ी बाँधी और उसके किनारों को मेरे 


आगे की तरफ़ ओर पीछे की जानिब लटका 


दिया। 
(4079) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस 
6253 
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सुनुन अब दाऊद |  जिल्द-5 । 5 5 लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल 2 ३ (७:22: । दा ह 500 | 50( है. 


बाब :24... 
कपड़े में परे तोर पर लिपट _ 


जाना (जायज़ नहीं) 





(4080) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत _ 


है कि रसूलुल्लाह ($9 ने दो अंदाज़ से 
कपड़ा लपेटने से मना फ़रमाया है। एक ये कि 
आदमी कपड़ा इस तरह लपेटे कि उसकी 
शर्मगाह आसमान की जानिब खुली रहे। 
दूसरा यूँ कि कपड़ा लपेटे ओर उसका एक 
किनारा बाहर निकाल कर अपने कंधे पर 
डाल ले। क्‍ 

(4080) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
2/380, हदीस: 3377 में देखें, व मुस्लिम: 57 
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फ़ायदा : इन सूरतों के नाजायज़ और हराम होने की वजह बेपर्दगी. है। दूसरी ख़्ूरूत की एक तौजीह ये 
हो सकती है कि कुछ ओक़ात मुतकब्बिर क़िस्म के लोग अपनी चादरों के किनारे अपने कंधों पर डाल 
कर इतराते हूए चलते हैं तो उनकी मुशाबहत से मना किया गया है। 


(4084) हज़रत जाबिर (;) से मनक़ूल हे, 
उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने 
स़म्मा के तोर पर कपड़ा लपेटने से मना किया 
है। (यानी इंसान पूरी तरह से उसमें लिपट 
जाये और हाथ पाँव कुछ भी बाहर न हो) 
ओर एक कपड़े को अपनी कमर ओर घुटनों 
पर लपेटने से भी मना किया है। 

(408) तख़रीज : मुस्लिम: 2099. 


५० (४.७ ०५-८० ८2 ०» ४-७ 
ः' २ ०» 5 | (४ (3. हैँ *ः ४) टू 90“ 
हे कल (5 ० 2 (४ “2467० है. (री 
श्र (०. हि (८००) 4.० ०५०४॥ (>> ५.० | 


>> “० + (>ट £८७-"]| (०9 


55/7७/7६77 ६7 
<५2.25 64*>& 7 37 


अनुज अबु दाऊद जिल्द5 £2 


बाब : 25 


क्रमीस के बटन खूले रखना 





(4082) जनाब मुआविया बिन कुर्रा अपने 
वालिद से बयान करते हैं, वह कहते हैं कि में 


क़बील-ए-मुज़ेना की जमाअत के साथ _ 


रसूलुल्लाह ($9 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
था। हमने आपके साथ बेत की जबकि 
आपकी क़मीस़ की घुन्डियाँ (बटन) खुली 
हुई थीं। कहते हैं कि हमने भी आपसे बेत 
की। फिर मेंने अपना हाथ आपकी क़मीस़ के 
दामन में डाल दिया ओर मुहरे नबवत को 
छूआ। उर्वा कहते हैं कि बाद में मेंने 
मुआविया और उनके स़ाहिबज़ादे को जब 


भी देखा सर्दी होती या गर्मी उनकी क़मीस़ों 
की घुन्डियाँ (बटन) खुली होती थीं ओर वह _ 


उन्हें कभी बंद न करते थे। 
तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 3578, 
तिर्मिजी, हदीस: 59, इब्ने हिब्बान, हदीस: 00 
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फ़वाइद व मसाइल : () बटन खुले रखना अगर बतौर तवाज़ो और इत्तेबा-ए--नबी ($8) हो तो 
मुस्तहब और बाइसे अज्र है। मगर हमारे यहां कुछ इलाक़ों में ये अमल बतौर तकब्बूर (घमंड) भी होता 
है जिसमें ये लोग अपना गिरैबान भी खुला रखते हैं, लिहाज़ा उनकी मुशाबहत से बचना ज़रूरी है। 
(2) सहाब-ए-किराम (&) ओर नबी ($&& की आदात को भी अपने अमल का हिस्सा बना लेते थे 


जो यक़ीनन मोहब्बत का इजहार होता था। 
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बाब : 26 
सर ओर कुछ चेहरा ढाँपने 


(ड॒हाटा बाँधने) का बयान 


(4083) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.&) बयान करती हैं कि (मक्का के 
दिनों का ज़िक्र है) ऐन दोपहर के वक़्त हम 
अपने घर में बेठे हुए थे कि किसी ने हज़रत 
अबूबक्र (#) से कहा: ये सर ओर चेहरा 
ढाँपे (डहाटा बाँधे) रसूलुल्लाह ($&89 तशरीफ़ 


ला रहे हैं और ऐसे वक़्त में आ रहे हैं जो. 


आपका मामूल नहीं। रसूलुल्लाह (&9 
तशरीफ़ लाये ओर अंदर आने की इजाज़त 
चाही, आपको इजाज़त दी गई तो आप अंदर 
आ गये। 

(4083) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/98, बुख़ारी, हदीस: 5807 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) ये वाक़िया सफ़रे हिजरत की तैयारी के दिनों का है। (2) मर्द के लिये 
मुबाह है कि मौसम या अहवाल की मुनासिबत से सर ओर चेहरा ढाँप ले तो कोई हर्ज नहीं। कभी हया _ 
से भी ऐसा हो सकता है। (3) दूसरे के घर में ख़वाह वह कितना ही क़रीबी क्‍यों न हो इजाज़त लेकर 


अंदर जाना चाहिए 
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बाब : 27 
तहबन्द, सलवार ओर पेंट 


वगैरह का टख़ने से नीचे 
लटकाना (नाजायज़ है) 





(4084) हज़रत अबू जुरय जाबिर बिन 
सुलेम(;%) कहते हैं कि मेंने एक शख़स़ को 
देखा कि लोग उसकी बात ख़ूब सुनते ओर 
मानते थे। वह जो भी कहता उसे क़बूल करते 
थे। मेंने पूछा कि ये कोन है? उन्होंने बताया 
कि ये अल्लाह के रसूल (99) हैं। में भी हाज़िर 
हो गया ओऔर कहा (अलेकस्सलामु या 
रसूलललाह (४8 'आप पर सलामती हो ऐ 
अल्लाह के रसूल!' मेंने ये दो बार कहा: 
आपने फ़मायाः (ये लफ़्ज़) 
(अलेकस्सलामु) मत कहो। ये मय्यत का 
तहिया और सलाम है। बल्कि यूँ. कहो: 
(अस्सलामुअलेक)' मेंने कहा: (क्या) 
आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फ़रमाया: 
'में उस अल्लाह का भेजा हूआ हूं कि जब 
तुम्हें कोई दुख पहुँचे ओर तुम उसे पुकारो, तो 
वह उसे तुमसे दूर कर दे, अगर तुम्हें ख़ुश्क 
साली का सामना हो, तुम उससे दुआ करो 
तो वह तुम्हारी खेतियाँ उगा दे। जब तुम 
किसी सहरा या वीरान ओर बन्‍्जर ज़मीन में 
हो ओर तुम्हारी सवारी गुम हो जाये ओर तुम 


उसे पुकारो तो वह उसे तुम्हें वापस लोटा दे।' 
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अनु अब दाऊद है जित्द-5 है. 480 लिवास की अहतियत और अहकानी- जलाइल 22000 05:42: 


मेंने अरज़ किया कि मुझे कोई वस़ीयत 
फ़रमायें। आपने फ़रमाया: "किसी को गाली 
न देना।' कहते हैं कि इसके बाद मेंने किसी 
को गाली नहीं दी किसी आज़ाद को न 
गुलाम को, ऊँट को न बकरी को। आपने 
फ़रमाया: 'किसी नेकी को हक़ीर मत 
जानना, अपने भाई से बात करो तो खुले 
चेहरे से बात किया करो बिलाशुब्हा ये नेकी 
है, और अपनी चादर आधी पिण्डली तक 
ऊँची रखा करो, ओर अगर न कर सको तो 
टख़नों तक कर सकते हो। (टख़नों से नीचे) 
चादर लटकाने से बचना। बेशक ये तकब्बूर 
है ओर अल्लाह तआला तकब्बूर को पसन्द 
नहीं करता। ओर अगर कोई शख्स तुम्हें बुरा 
भला कहे ओर तुम्हें तुम्हारी किसी बात पर 


जो वह जानता हो आर दिलाये तो तुम उसके 


ऐब पर जो उसमें हो उसे आर मत दिलाना, 
बिलाशुब्हा उसका वबाल उसी पर होगा।' 
(4084) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2722, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 049-056, 
फ़तहुल बारी: /5, इब्ने हिब्बान, हदीस: 866. 
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 फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह के रसूल ($8 का मक़ाम व मन्सब सहाब-ए--किराम (#) 
ख़ूब जानते और पहचानते थे कि आप जो फ़रमायें उसे सुना और माना जाये। और अब भी यही है कि 
हर साहिबे ईमान को रसूलुल्लाह ($8) का जो भी फ़रमान मालूम हो जाये उसको अपने अमल में लाने 
की पूरी कोशिश करे। (2) सुन्नत ये है कि क़ब्रिस्तान में जाते हुए कब्र वालों को (अस्सलामुअलैकुम 
या अहलल कुबूर) कहा जाये। हदीस़ में जो मज़कूर हूआ है वह शायद ज़माने जाहिलीयत का अन्दाज़ 
था कि वह (अलैक अस्सलाम) कहते थे। (3) मुसलमान को अपनी हर छोटी बड़ी और ज़ाहिरी 
बातिनी हाजत के लिये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए कि वही सुनने ओर 
कबूल करने वाला है। (4) किसी स़ाहिबे ईमान को ज़ैब नहीं देता कि किसी चीज़ को गाली दे। (5) 
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किसी भी नेकी को कभी हक़ीर और मामूली नहीं जानना चाहिए। (6) अपने मुसलमान भाईयों से 
हमेशा हँसी ख़ूशी, कुशादा दिली,और ख़न्दा पेशानी से मिलना चाहिए। (7) मर्द को चाहिए कि अपने 
लिबास में मर्दाना सिफ़ात का इज़हार करे जिनमें से एक ये है कि तहबंद और सलवार वगेरह टख़नों से 
ऊँची हो। (8) चादर सलवार का टख़नों से नीचे होना तकब्बुर की पहचान है या औरतों की। ओर 
. अगर कोई ये कहे कि में तकब्बुर से ऐसे नहीं करता हूं तो उसका ये कहना ही तकब्बुर है कि 
रसूलुल्लाह ($8) के सरीह फ़रमान को अपने अमल में लाने की बजाये बे मतलब का उ्ज्ज करता है। 
(9) इस क़िस्म के बज़ाहिर आम और छोटे आमाल पर इख़लास़ से अमल करना दलील है कि ये 
शख्स साहिबे ईमान है अगर चे ये आमाल छोटे नहीं हैं क्योंकि इनकी बरकत से दीगर बड़े फ़जाइल 
हासिल होने की उम्मीद होती है और जो इन पर अमल नहीं करता उससे क्‍या तवक़ोअ रखी जाये कि 
वह बड़ी भारी नेकियाँ कमा लेगा। (0) अपने मुसलमान भाई को उसके ऐब पर आर न दिलाना, 
बहुत बड़ी अज़ीमत (धेर्य) का काम है। अलबत्ता किसी मुनासिब भले अन्दाज़ से नसीहत ज़रूर करे। 
(4085) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह ५ ७४ ७ ७-७ .<&:5॥ ७:४५ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि (हज़रत... 2 ७ 20 2६ ७६ ०५ ५० 4६४ ८2 
अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) ने कहा कि [| | +४ै१,.: हा 
रसूल (98) ने फ़रमाया: 'जिसने तकब्बुर से... ४४ 4४ 4४ ००० 5४ ८५८४ ४७४०७ 
अपना कपड़ा लटकाया, अल्लाह क़यामत #&£ 4 40 «४ ई ४0 <9 #& ६७ 
के रोज़ उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' तो हज़रत «2७ ४ | 55 2 ०७ . " >एय 
अबूबक्र (#) ने कहा: मेरे तहबंद का एक 
पल्‍लू ढीला हो जाता और लटक जाता हे 





, 4-० ८५ » टू) (| डी ५४) |;| 


ओर में उसका ख़याल भी बहुत रखता हूं। . "४9५ 2«६६ ५.4५ 2. " 0७ 
आप ($8) ने फ़रमायाः तुम उनमें से नहीं हो 
जो तकब्बुर से ऐसा करते हों।' 


(4085) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5784 

फ़वाइद व मसाइल : (१) बेठे बेठे या काम काज में तहबंद या सलवार वगैरह का ढीला हो जाना 
और टख़नों से नीचे चले जाना उस तकब्बुर में शुमार नहीं जिसका ज़िक्र ऊपर की हदीस में हूआ है। 
(2) सहाब-ए-किराम (.#&) तालीमाते नबविया की रोशनी में इन्तेहाई हस्सास थे कि किसी भी वक़्त 
उनसे कोई मुख़ालिफ़त न होने पाये। इसी वजह से हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (#) ने वजाहत चाही थी। 
इससे उन्हें और दीगर आम मुसलमानों के लिये राहत हो गयी और शिद्दत न रही। मगर आख़री जुम्ले 
को अपने लिये दलील समझ लेना किसी तरह जायज़ नहीं जैसा कि ऊपर वज़ाहत गुज़री है। 


55/7७/7६77 धा।7 
<५2.25 64*&6 7 37 


अन्न अब दाऊद है जित्द-5 है लिबास को अहियत और अहकागो गसइल 


(4086) हज़रत अबूबक्र (+&) से मनक़्ल 
है कि इत्तेफ़ाक़ से एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा 
था ओर उसका तहबंद टख़नों से नीचे लटक 
रहा था। तो रसूलुल्लाह ($8 ने उसे फ़रमाया: 
'जाओ ओर वज़ू करो।' चुनांचे वह गया और 
बुज़ू करके आया। फिर आया तो आपने 
फ़रमाया: 'जाओ ओर वज़ू करो।' तो एक 
आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


क्या वजह थी कि आपने उसको वुज़ू करने 


का हुक्म दिया फिर आप ख़ामोश हो रहे? 
आपने फ़रमाया: 'ये शख़्स़ तहबंद लटकाये 
नमाज़ पढ़ रहा था ओर अल्लाह तआला 
(टख़ने से नीचे कपड़ा) लटकाने वाले (मर्द) 
की नमाज़ क़बूल नहीं करता।' 


(4086) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 638 में 
देखें, बेहकी, हदीस:-62। 


८ क्र >जु८: ४४५ (५2९ 
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०००० हि ४१ > हि कर ] 


सा 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नववी (रह.) ने रियाजुस्सालेहीन में इस हदीस को सही मुस्लिम की 
शर्त पर सही कहा है। (2) मर्दों के लिये तहबंद और सलवार का लटकाना बहुत क़बीह और गुनाह का 
काम है जो उनकी इबादत की क़बूलियत पर अस़र अंदाज़ हो जाता है। नमाज़ में और नमाज़ के अलावा 
हर हाल में इससे बचना वाजिब है। (तफ़्सील के लिये देखिये: साबिक़ा हदीस: 638 के फ़वाइद व 
मसाइल) और औरतों को नमाज़ में पाँव ढाँपना लाज़िम है (देखिये: साबिक़ा अहादीस: 639 और 
640) और जब गेर महरम की नज़र पड़ती हो तो उसका एहतिमाम और भी ज्यादा ज़रूरी है। 


(4087) हज़रत अबू ज़र (.&) बयान करते 
हैं नबी (४89 ने फ़रमाया: 'तीन क्रिस्म के 


अफ़राद से क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला 


कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनकी तरफ़ 
_ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा ओर उनके लिये 
दर्दनाक अज़ाब हे।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ 


5 | 4258... है 6 ५५ 
८ / 0०0 (६३ 4 ५ + ना 8060 # ०४ (६३ * ७ 
 ह+ «&<>ू् ७ >> ० ४४ ४५०७ 


०८2 ० +>0०2 ! ०८ ०५ ० ८ ८ 
32 रे ४.८, ) (५2 | पा ५४) ००० के 82 
थ्र ! 92 है ० ०६ ४६ ००८ ् 0 
८) (९ | डी ४ >>! | ५२ ४.० >> (डी य्र््र ज्र्ः 
४ > 26७ । 3 & ८ 
" 0४ ४॥| 0०१ 4८४ 4० (० >> 
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अब अब दाऊद है जिल्द-5 8 लिबास की अततेयत और अहकागी-गहाइल 8 507 / 
अल्लाह के रसूल! (%8) वह कोन होंगे, बहुत... " दथ 2/५5 ४६5 4७5४ 9 :एट् 
घाटे और ख़सारे में पड़े ये लोग? आपने [, 5 .॥ ०. ७ ४ ४ <5 
अपनी बात तीन बार दोहराई। मैंने अर्ज़॒ 7. हि की के हा ० कु 
किया: बह कोन लोग हें, ऐ अल्लाह के 2 की (8 >ह (4१४ 3८! [9 >.+ ४ 
रसूल! वह बहुत घाटे और ख़सारे में पड़े? [.22॥ " 0॥& ।,:..<; 2७ «0॥| ४.०. 
आपने फ़रमाया: 'कपड़ा लटकाने वाला (६६. 5४८ 5६८! 

* कि " ०४3७5 2४७० ०७... 32-०५ 5५.० 
(मर्द जो टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाये). ++ हे 
एहसान करके जतलाने वाला और वह जो क्‍ पर" /!| 
झूठी क़सम से अपना माल बेचें।' 
फ़ायदा : एहसान करके एहसान जतलाना, झूठी क़सम से माल बेचना और मर्दों के लिये टख़नों से 
नीचे कपड़ा लटकाना हराम और कबीरा गुनाह हैं। द 
(4088) हज़रत अबू ज़र (#) ने नबी (४09. ८5६४८ 6७ «४ ७७ 5५-०८ ७५७ 
से ये रिवायत बयान की। ओर ऊपर की :८ ,.० .) 5५१० ८८ .४८८॥॥ > 
हदीस रिवायत ज़्यादा कामिल है। कहा कि ५5 5 8. ४ वी ७ ६ 
(अलमन्नान) से मुराद ऐसा आदमी है जो. ५ /£, 7” ४ ० कि 
जब भी कोई चीज़ दे तो एहसान जतलाये। ५७ | ४५)॥ 5 & ०५५ 4५ *ऐ| ५५० 
तख़रीज : मुस्लिम, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। , "८० )॥॥ ७८5 _“>्ट ) ५.0 5४८ " 
फ़ायदा : (मन्नान) के दो मानी हो सकते हैं। अगर ये (अलमिन्ना) से माख़ूज़ हो तो इसका मफ़हूम है 
एहसान जतलाने वाला, और मारूफ़ है (अलमिन्नतु तहदिमुस्सनीअता) 'एहसान जतलाना नेकी को 
जाया कर देता है' और स़दक़ात में इससे अज्र जाया हो जाता है। और अगर उसका माद्दा (अलमन्ना) 
हो तो उसका मफ़्हूम “कमी करना' है जेसे कि आयते करीमा में है; "आपके लिये बहुत बड़ा अज़ है 
जिसमें कोई कमी नहीं।' (अलक़लम: 3) और (मन्नान) ऐसा आदमी जो हक़ की अदायगी में कमी 
करे और नाप तो ल में ख़्यानत करे। (मआलिमुस सुनन व औनुल माबूद).. 
(4089) क़ेस बिन बिश्र तगलिबी ने कहा. 2 ७४७ .४॥ ७ ८३ 52७ ७४७ 
मुझे मेरे वालिद ने बयान किया, ओर वह 
हज़रत अबूदरदा(;&) के पास बैठा करते थे। 7 >2 ० £ # २ #&#* - 22“ 
बयान किया कि: दमिशक़ में नबी ($8) के प 308 क्‍ 

पं ह जिन्हें >> 3२ («3 25 ५२४०७ 4.5» (5.७ 
सहाबा में से एक साहब होते थे जिन्हें इब्ने. 7 7 £* ० का और 
हन्ज़ला कहा जाता था। वह तन्हाई पसन्द. 
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आदमी थे, लोगों के साथ बहुत कम बैठते थे। 
या तो नमाज़ पढ़ते होते या जब फ़ारिग हो 
जाते तो तस्बीह व तकबीर में मशगूल रहते 
ओर फिर अपने घर वालों के पास चले जाते। 
वह हमारे पास से गुज़रे जबकि हम हज़रत 
अबूदरदा (#) के पास बेठे हृूए थे। तो 
अबूहरदा (:&) ने उनसे कहा: कोई एक बात 
बयान कर दीजिए जिसमें हमारा फ़ायदा हो 
जाये, उसमें आपका कोई नुक़स्ान नहीं। 
उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह ($8) ने एक 
जमाअत को भेजा। जब वह वापस आई तो 
उनमें से एक आदमी उस मज्लिस में आ गया 
जहां रसूलुल्लाह (४8) तशरीफ़ रखते थे। तो 


उसने अपने पहलू में बेठे हूए आदमी से कहा: 


काश कि तुम हमें देखते जब हम दुशमन से 
भिड़ गये थे ओर फ़लां ने नेज़ा मारा और 
कहा: लो ये मुझ से ओर में गिफ़ारी जवान हूं! 
तुम्हारी इस बारे में क्या राय हे? साथ वाले ने 
कहा: में तो समझता हूं कि इसका अज्न ज़ाया 
हो गया। ये बात दूसरे ने सुनी तो कहा: में तो 
इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। उन दोनों की 
तकरार होने लगी यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (४8 ने सुन लिया तो फ़रमाया: 
'सुब्हानललाह! कोई हर्ज की बात नहीं कि 
उसे अज् व स़वाब मिले ओर उसकी तारीफ़ 
भी हो।' तो मैंने हज़रत अबूहरदा (#) को 
देखा कि इस बयान से वह बहुत ख़ूश हुए। 
चुनांचे वह अपना सर उठाते ओर पूछते थे: 
क्या भला ये फ़रमान आपने ख़ूद 
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रसूलुल्लाह ($8 से सुना था? तो वह कहते 
कि हाँ। और ये बात उन्होंने उनसे बार बार 
पूछी। (इस दौरान में वह उनके क़रीब भी होते 
जा रहे थे) यहाँ तक कि में समझा कि शायद 
ये उनके घुटनों पर बैठ जायेंगे। वह स़हाबी 
एक ओर दिन हमारे पास से गुज़रे तो हज़रत 
अबूदरदा (+) ने उनसे कहा: कोई एक बात 
बयान कर दीजिए जिसमें हमारा फ़ायदा हो 
और आपका कोई घाटा नहीं होगा, तो उन्होंने 
कहा कि रसूल ($8 ने हमें फ़रमाया: 'घोड़े पर 
ख़र्च करने वाला ऐसे हे जेसे उसने अपना हाथ 
स़दक़ा में खोल रखा हो ओर बंद न करता 
हो।' वह स़हाबी एक ओर दिन हमारे पास से 
गुज़रे तो हज़रत अबूददरदा (:&) ने उनसे कहा: 
कोई कलिम-ए-ख़ेर फ़रमा दीजिए, उसमें 
. हमारा फ़ायदा होगा ओर आपका कोई 

_ ख़सारा नहीं, तो उन्होंने बयान किया कि 
रसुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ख़ुरैम असदी 
बेहतरीन आदमी हे अगर उसके पडट्टे (सर के 
बाल) लम्बे न हों ओर अपने तहबंद को न 
लटकाये।' ये बात ख़ुरेम को पहुँची तो उन्होंने 
जल्दी से छुरी पकड़ी ओर अपने बालों को 
कानों तक काट लिया ओर अपने तहबंद को 
आधी पिण्डली तक ऊँचा कर लिया। वह 
सहाबी एक ओर दिन हमारे पास से गुज़रे तो 
हज़रत अबूदरदा (#) ने उनसे कहा: कोई 
एक बात फ़रमायें जो हमारे लिये नफ़ामंद हो 
ओर उसमें आपका कोई नुक़सान नहीं, तो 
उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना, 


ु अबु दाऊद ।  जिल्द-5 | "22208 की अहनियत और अहकानो-महाइल 
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$ अन॒न अब दाऊद ५2५ - 


आप फ़रमाते थे: 'तुम लोग अपने भाईयों के 
पास पहुँचने वाले हो। चुनांचे अपनी सवारियों 
को दुरूस्त कर लो, अपने लिबास की इस्लाह 
कर लो यहाँ तक कि ऐसे हो जाओ गोया कि 
तुम उनमें से बहुत नुमायां अफ़राद हो। 
बिलाशुब्हा अल्लाह तखला बे हयाई (की 
बात या काम) ओर अमदन ऐसा करने को 
पसन्द नहीं फ़रमाता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं अबू नुऐम ने 
हिशाम से रिवायत करते हूए ये लफ्ज यूँ कहे: 
(हत्ता तकूनू कश्शामति फ़िन्नास) 

(4089) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/79, हाकिम: 4/83. 


बाब : 28 


तकब्बुर ओर बड़ाई की बुराई 
का बयान 





(4090) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&) ने बयान किया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है बड़ाई 
मेरी (ऊपर की) चादर है ओर अज़मत मेरी 
(नीचे की) चादर है, चुनांचे जो कोई इनमें से 
किसी एक को भी खींचने की कोशिश 
करेगा (मेरा शरीक होने की कोशिश करेगा) 
में उसे जहन्नम में झोंक दूंगा।' 

. (4090) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 474, व मुस्लिम: 2620 


हल 4200 कप ही ५ 
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अनन अब दाऊद 4 जिल्द-5 | 5 70706 लिबास की अहगियत और अहकानोी-महाइल 00 68:22: है 5 || 
फ़वाइद व मसाइल : () रिदा' उस चादर को कहते हैं जो इंसान अपने जिस्म के ऊपर के हिस्से 
पर ओढ़ता है और 'इज़ार' नीचे की चादर को कहते हैं जो बतोर तहबंद इस्तेमाल होती है। (2) 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तमाम तर स्िफ़ात पर हमारा ईमान है और हम उन्हें बिला केफ़ और बिला 
तशबीह तस्लीम करते हैं। कमाले किब्रीयाई और अज़मत स्रर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को 
लायक है। ओर उन्हें 'रिदा' और इज़ार' से ताबीर करने का मफ़्हूम ... वलल्‍लाहु आलम बक़ौल 
अल्लामा मुन्ज़िरी ... ये है कि जिस तरह मख़लूक में से कोई गैर को अपनी रिदा या इज़ार में शरीक 
नहीं करता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का मक़ाम बे इन्तेहा बलन्द व बाला है। 

(409) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द - 5६ 2 ७५७ ,;42 5 <४र| ७४ 
(+&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 ने ; 
फ़रमाया: जिस के दिल में राई बराबर भी 7. 5 हि 

तकब्बुर हूआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा ४४ ५0 286 ६6 ४445 ८5 ##(४| 
ओर जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान. /" ०»..) «८० «॥॥| ५, ० ५0 ४,०2५ 


0“ द ० 56४ ? (० + ०?“ 
रा ४ 9 को | (+ - (४* ह 2 | नर 


हूआ वह जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा।' 5 8, ,. 65 3 5७ ५ &&॥)॥ (54: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि क़स्मली ने... , गे जा 
आमश से इसी की मिसल रिवायत किया है। ०४ >> 35 /र्ड 05 ४४ 2: 
(409) तख़रीज : मुस्लिम: 94. ४७ . " 2५५| &४ 25% ०४७ 4.७ 


44% 2८८॥॥ 5 452 ॥55 $$5 2 
फ़ायदा : 'तकब्बुर' जो अल्लाह तञआला के इंकार और उसके साथ शरीक ठहराने के मानी में हो ... 
किसी सूरत माफ़ नहीं है और आम अन्दाज़ का तकब्बुर जो लोगों की तबीयत में होता है कि वह दूसरों पर 
बड़ाई का इज़हार करते हैं जेसे कि अगली हदीस़ में इसका जिक्र आ रहा है ... वह भी एक बदतरीन 
खसस्‍्लत है। अगर अल्लाह तझाला माफ़ न फ़रमाये तो उसकी सज़ा भी जन्नत से महरूमी है और 'ईमान' 
ख़वाह मामूली ही हो उसकी जज़ा जन्नत है। अगर गुनाहों पर सज़ा हुई तो इन्शाअल्लाह बिल आख़िर 
बफ़ज़ले तआला जन्नत में दाख़िल कर लिया जायेगा। गोया 'मोमिन जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा' का 
मतलब, हमेशा के लिये दाख़िल न होना है। आरज़ी तौर पर बतौर सज़ा दाख़िल होना मुमकिन है। 
(4092) हज़रत अबूहरेरह (#) से मरवी है. ७४७ ८६॥ 58 45८ ०» ४ ७४७ 

कि एक शख़्स नबी (७8 के पास आया और ०» 5८ (५५ ७8 ,.७;॥॥ 52: 
वह एक ख़ूबसूरत आदमी था। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे ख़ूबसूरती पसन्द हे जल दा हीं +3 ६5 ० 52४ (ट 





5/7७/7/६ धा।7 
<५2.25 64*>&6 7 37 


*७९०::-२:८८८:८ 
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और मुझे ये हासिल भी है जेसे कि आप देख 
रहे हैं, यहाँ तक कि में नहीं चाहता कि कोई 
जूते के तस्मे में भी मुझ से बढ़ जाये। ओर 
उसने लफ़्ज़ (बिशिराकि नअली) कहा या 


(बिशिस्ड नअली) क्या ये केफ़ीयत तकब्बुर 


ओर बड़ाई में से है? रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'नहीं, तकब्बुर ये हे जो हक़ को 
ठुकराये ओर लोगों को हक़ीर जाने।' 

(4092) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 556, हाकिम: 4/8, 82. 
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फ़वाइद व मसाइल : () लोगों को अपने से हक़ीर जानना और हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद उसे 
ठुकरा देना और उस पर अमल न करना इन्तेहाई कबीरा गुनाह है। (2) ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों 
की ख़वाहिश और उन्हें इख़ितयार करना ममनूअ नहीं है। अल्लाह तखाला ने फ़रमाया: 'कहिये किस ने 
हराम किया अल्लाह की ज़ीनत को जो उसने पैदा की अपने बंदों के लिये और खाने की पाकीज़ा चीजें, 
कहिये ये नेमतें असल में ईमान वालों के लिये हैं दुनिया की ज़िन्दगी में, और क़यामत के दिन ख़ास 

उन्हीं के वास्ते हैं। (अलझाराफ़: 32) क्‍ 


बाब 5: 29 
मर्द की चादर सलवार कहां 
तक होनी चाहिए? 


(4093) जनाब अला बिन अब्दुर्रहमान 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने 


(22% 


०६०५० ४७ ३ . ५ 
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४2% द्र है हर ५५! भर 
०४७ «2 45 ++)| 25 ४ £)७/ 


कहा कि मेंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) . . लि कि की मल ही 
से तहबंद के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। तो ० 2 2 ७ ४2+*४ 22०० | ८ 
उन्होंने कहा कि स्राहिबे इल्म व ख़बर से. /० :९॥ ०४५८५ ०७ <&६ ,«#४ (,० 


तुम्हारा वास्ता पड़ा है। रसूलुल्लाह ($9 ने 


" ०.३ 4०६ «(| 
फ़रमाया हैः: 'मुसलमान का तहबंद आधी द 


क्‍ हे सः 
>> | ४ ४४ 
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अचन अब दाऊद कह जित्द-5 हि लिबास की अहमियत और अहकानी-नसाइल 7 00 680॥72 ॥ 
पिण्डली तक होता है। आधी पिण्डली से. ६६६ ७७ - ८६६) ॥ - €& ५ 5५:॥ 

टख़नों तक के बीच में कोई हर्ज नहीं और जो 0 ८५ (0 5७ ७ ६७0 ८६ 

टख़नों से नीचे हो वह आग में हे, जिसने 

तकब्बुर से अपना तहबंद घसीटा अल्लाह. 28 + >€ ४४ # ७ 2४ (2 3# 

ताला उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' . " 4३ 4॥ 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3573 

फ़वाइद व मसाइल : () मर्दों का अपनी सलवार, तहबंद या पाजामे वगैरह को टख़नों से नीचे रखना 
हराम है। और अपनी ग़फ़लत ओर जाहिलीयत की लायानी तावीलात में उलझना तकब्बुर है। (2) 
ट्ख़नों से नीचे ... पाँव ... या ... लटकने वाला कपड़ा ... जहन्नम में हैं और कपड़ा अपने पहनने वाले 
को भी साथ घसीट लेगा। (3) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बंदे की तरफ़ न देखना इजहारे गजब की 





अलामत है। 
. (4094) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर (:&) अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं, नबी (७8) ने फ़रमाया: 'इस्बाल' 
यानी (हद से ज़्यादा) कपड़ा लटकाना 
तहबंद, क़मीस ओर पगड़ी सभी में (ममनूअ) 
है। जिसने तकब्बुर से इनमें से कुछ भी 
लटकाया तो क़यामत के रोज़ अल्लाह 
ताला उसकी तरफ़ नज़र नहीं करेगा।' 
(4094) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 
हदीस: 3576, नसाई, हदीस: 5336 
(4095) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
कहा करते थे कि रसूलुल्लाह (% ने जो कुछ 
तहबंद के बारे में फ़रमाया है क़मीस़ के बारे 
में भी उसका यही हुक्म हे। 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/0. 


ता 6 बी 


20७ ६.5७ &..। ३४७ ७४.७ 
हि हर 9 हे >् | ० 
7 ही कक ही 2072 


थम | हम 


. 2 ०८६०४ " ४७ 2... ५५ «0॥| ० 


(६.० जे (३१ 4०५०.४ ० हि नव) | है है 89) 
" 2७0 ४४ ५९॥ 4 5६ ४१8 ७१६ 


5) ७४७ 3४७ ७.७ 
४७ 4६४ ०7 5४ + प्५-4| 


/) 5 (७ है हुए 6 >> 2 जि 0-०० 
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अकपन्‍न्‍ी: ३००४ ८ 


सुन अबु कद (ह जिल्द:5 0700 लिबास की अहतियत और अहकालो-महाइल कह 65720 है 54 | 4 / 


(4096) जनाब इकरिमा (रह.) कहते हैं कि... ,४5०८ ८८ «४८ (64 54:०८ ७४५ 
मेंने सय्यदना इब्ने अब्बास (#&) को तहबंद. , 
बाँधे देखा कि उनके तहबंद का अगला 


और पीछे की जानिब से कपर को उठा होता... 2 लि ६४ 2न्‍ ;26 &। 
था। मेंने कहा कि आप तहबंद इस अन्दाज़ से. 2#&४£ ८० 6४5 4४४ ,4# 5 ५० 
क्यों बाँधते हैं? उन्होंने कहाः मेंने व, शक कक 
रसूलुल्लाह (७9) को इसी तरह बाँधते देखा है।.. ““/ “४० ४४४) १: 2#४ ४ <+४ . 


(4096) तख़रीज : (सनद सही) बगवी, अल 


७) ४५ ०.५ ५०० ५0 ,० 2 


अनवार, हदीस: 767, नसाई, सुनन कुब्रा: 968. 
फ़ायदा : सहाबा (#£) रसूलुल्लाह ($8 की आम आदात में भी आप ($8) की पेरवी करते थे। और 
अब मौजूदा वक़्त की हालत क्‍या है कि सरीह शरई अहकाम व फ़रामीन की मुख़ालिफ़त करके भी बड़े 
आला दर्जे के 'मोमिन' बनते हैं। 


बाब 5: 30 


औरतों के लिबास का बयान 2५८०० “५2५६0 





श्र 
| 4; 


(:4 ५५ + (8 0 हर 45.. 
४.७ ३५७० (४ १४ -५:५ ४०७ 


ल्‍ा ““द ० मु # (<६ * हर $ (६ नि 
जी 4० >> (+ ८००४७ + ६ ४घ<4 (3.७ 


(4097) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) «» 
बयान करते हैं कि नबी ($8) ने लानत फ़रमाई 
है उन ओरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत 


इख़ितयार करें और उन मर्दों पर जो औरतों बहन 4 औल ूुढी।। 9* 88 9४ 
की मुशाबिहत इख़ितयार करें। ८ ४ ५४: ८७४ «| ४.७ 


(4097) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5885. 


. 5८८४५ ४५४)॥ 55 5584-73 ४४५५ 


फ़ायदा: 'लानत' कोई मामूली कलिमा नहीं है। किसी भी ईमानदार और स़ाहिबे इल्म व ख़बर के लिये इससे बढ़ 
कर और कोई ज़ज् व तौबीख़ या धमकी नहीं। इसके लफ़्ज़ी मानी ये हैं: (अल्लाह की रहमत से दूरी' ओर वह भी 
सय्यदुल मुर्सलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन (89 की ज़बान से, इसलिए अहले ईमान को अपनी 
आदात का जायज़ा लेते रहना चाहिए और छोटे बच्चे बच्चियों के मामला में भी मुतन्‍्नबा होना चाहिए कि अगरचे 
वह ख़ूद मुकल्लफ़ नहीं होते लेकिन वालिदैन तो ईमान व शरीखत के मुकल्लफ़ हैं, इसलिए बड़े तो बड़े, छोटे 
लड़कों को लड़कियों वाला लिबास या लड़कियों को लड़कों वाला लिबास पहनाना नाजायज़ और हराम है। 
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(4098) हज़रत अबू हुरेरह (:#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (%&8) ने लानत फ़रमाई 
है ऐसे मर्द पर जो औरत जेसा लिबास पहने 
और ऐसी औओरत पर जो मर्दों जेसा लिबास 
पहने। 

(4098) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/325, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीसः 9253, इब्ने 
माजा, हदीस: 455, हाकिम: 4/94. क्‍ 
(4099) जनाब इब्ने अबी मुलेका से 
रिवायत हे कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयजा (.%) से कहा गया कि (जो) औरत : 


(मर्दों के लिये मख़्सूस) जूता पहनती है, 
(इसके मुताल्लिक़ आपकी क्या राय हे?) तो 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($8) ने मर्दों की तरह 
बनने वाली ओरतों पर लानत फ़रमाई हे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलहुमैदी, हदीस: 273. 


(८ 5>५ ४2 ४.७ ०» ८5 +) ४.७ 


4-० ५). >5& 3५८८ 


ह (० ४..| किट ४ ही ८0३2 हल (डी 
है 2208 हलक 


9०. ६ 


20252 70) 


4 4 ००० जम न ठकरव ही मा 
(एक 20 2 ०9६५० ६ - ५४४ ४9 
4:55) 3 ०७ «८४25 . ०) ७“ 
- हज ४0 ॥%| 6| ५० «0 | ०, 
५० 40 ० 20 0,:५ ७र्श <8 


(<0॥ ८» 4४9 (०००) 


फ़ायदा : औरतों के लिये जब लिबास और जूते तक में मर्दों की मुशाबिहत लानत का काम है तो 
दीगर उमूर नशिस्त व बर्ख़ास्त, अन्दाज़े गुफ़्तगू, बाल ओर बे हिजाबी वगैरह सभी इसमें शामिल हें। 


क्‍ बाब ६ ३37 
फ़रमाने इलाही (युदनीना 


अलेहिन्ना मिन 
जलाबीबिहिन्ना) की तफ़्सीर 





फ़ायदा : सूरह अहज़ाब की आयत: 59 में है: 'ऐ नबी! अपनी बीवियों, साहिबज़ादियों और मोमिनों 
की ओरतों से कह दीजिए कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें ये (बात) उसके ज्यादा 
करीब है कि वह पहचान ली जायें ओर उन्हें ईजा (तकलीफ़) न पहुँचाई जाये और अल्लाह तआला बड़ा 
बखुशने वाला मेहरबान है।' (जिलाबीब) जलबाब की जमा है, और ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जो 
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अन्न अब दाऊद 2 जिल्द5 0 
53०५४: जें० जाता 03,404 ० 


आम औदढ़नी के ऊपर ली जाती है जिससे पूरा बदन ढक जाये।' अपने ऊपर चादर लटकाने' से मुराद ये है 
कि घर से बाहर निकलते वक़्त घूँघट निकाल ले जिससे चेहरे का बेश्तर हिस्सा छुप जाये और नज़रें झुका 


कर चलने से रास्ता भी नज़र आता जाये। बुर्का (निकाब) इसी जिलबाब की तरक्की याफ़्ता सूरत है। 


(400) उम्मुल मोमिनीन सख्यदा 
आयजशा(.#) ने अन्सार की ओरतों का ज़िक्र 


किया। उनकी तारीफ़ की ओर उनके अच्छे 


_आमाल बयान किये ओर कहा: जब सूरह नूर 
नाज़िल हूई तो उन ओरतों ने पर्दों के कपड़े 


या मर्दों की चादरें लीं। अबू कामिल को. 


लफ़्ज़ हुज़ूरिन या हुज़्जिन में शक हूआ हे 
ओर उन्हें फाड़ कर अपने लिये पर्दे की 

चादरें बना लिया। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 6/88. 


+ “4 के और चरण ५४७ #। ४०७ 


६६3 ५ 499 ६६ >५८ ४ ६22 


+ी 
हर 


५५538 (| (५० «0 >, ८4550 

६ <७; -4८ <-:७ 2५०३ न आर 
545 ,»४| 5, 445 ४४ 3७; ७,१६८ 
- आ286 ४ ४5 ;#७ ई - 2४ ७ 


. ० (3 ८६.८७ 


फ़ायदा : मोमिनात के मुताल्लिक़ सही स़ाबित है कि उन्होंने सूरह नूर में वारिद अहकामे पर्दा पर बख़ूबी 
अमल किया। जो कि आयत नम्बर: 37 में मज़कूर हैं: (कुल लिल्मूमिनाति यगजुज्ना मिन अब्सारिहिन्ना...) 


(40) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(/&) ने बयान किया कि जब ओरतों 
के मुताल्लिक़ ये हुक्म नाज़िल हूआ 
(युदूनीना अलेहिन्ना मिन ...) 'वह अपने 
ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।' तो 
अंस़ारी ओरतें जब बाहर निकलतीं तो ऐसे 
लगता कि उनके सरों पर कव्वे बेठे हों। उन 
स्याह चादरों की वजह से जो वह अपने सरों 
पर लेने लगी थी। 

(4त0) तख़रीज : (सनद हसन) तफ़्सीरे 
अब्दुर्रज़्जाक़: 2/0, हदीस: 2377. 


4३ डए८ ७४.७ 22०८ ४ 5४८ ४.७ 


4299 # बन ७ 9 ७ + 5 
$ अ 
2656 050 0 40540 
55 3६५४ ६५७४) 5 88 ०)! 
क्‍ क्‍ 2:...55॥ 


+ी १ 
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' कक कब ल 7 ७॥2॥:% | है ब7 
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थॉ ८९. क्स्फ़्च् *. को, “८ ७८२7 42५ जच्यद्राहतजाधफातह्फणण ५5८०२००० ५) रह आई आ6%2) / ट 





बाब :32 
आयते करीमा (वल यज्रिब्ना 


बिख़ुमुरिहिन्ना अला 
जुयूबिहिन्ना) की तफ़्सीर 





(402) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 4६१४८ ७६५६ हैं 0 2 5 


आयशा(.&) ने बयान किया कि अल्लाह हे 
लव ज। 2 | ८ ४५ ५४/#« 
तझला साबिक़ मुहाजिर ख़वातीन पर रहम । ;् 
फ़रमाये। जब अल्लाह का ये हुक्म नाज़िल.. हर ० ४ अं «(टन 
हूआ (वल यज़्खब्ना बिख़ुमुरिहिनना अला «४32५७ 5) 22८ ८25७ >2::> ४७ 
जुयूबिहिन्ना) तो उन्होंने ऊन की मोटी मोटी 
चादरें फाड़ कर अपनी ओडढ़नियाँ बना लीं। ५६ 7 शि 
इब्ने सालेह ने (अकन्फ़ की बजाये) ५; पक कक मु 
अक्सफ़ा मुरूतिहिन्ना कहा हे । ०५ | (० ०५ | ०५० ४.2 4.॥| ++ 
(402) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 2/234, 2 तक कक का । ८5५] 
बुख़ारी, हदीस: 4758. 22 आओ... आर 2 
- <४८| ःट हथ । है |. ५५5| ८८ 
ु ० 3+४०>७ ६73 
फ़ायदा : ये सूरह नूर में आयते हिजाब (3) का एक हिस्सा है। मानी है 'उन औरतों को चाहिए 
. अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मारे रहें।' क्‍ 
(403) इब्ने शिहाब ने ये रिवायत अपनी. _&छ >» <४5 4७ ,७:०॥ 5॥ ७४ 
सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी. ८०, ६५ -॥ & ६ ९८ ७ 
| १2००५ “० ४ | (रे + >> 
रिवायत की है। ११४ पट 90 ५६ री ७+ ८ 


(403) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे (६६०८ 
गुज़र चुकी है। क्‍ 


० +-» ० (६८ के 
4 "02४ ० 5४ ६४ ०४६ ८४ 9 
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कु 











बाब :; 33 
न्टलकक। » ५०५ *% 3 
औरत अपनी ज़ीनत से क्या 24 ४2 ४२६33 
कुछ खुला रख सकती है? (६४.५3 ८2852 





(404). उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(&) से रिवायत है कि (उनकी 
बहन) अस्मा दुख़्रे अबूबक्र 


५४६७ 6४४) ५४ ५ ०५६४ (४: 
जत ७-७ १3७ 529 5 ८: 
रसूलुल्लाह (&2) के यहां आयी ओर उन्होंने ॥। है ( (औ ५०० (६3 (४ «न (२ हक की ५2०० ८) 


बारीक कपड़े पहने हुए थे। तो 
रसूलुल्लाह (४9 ने उनसे अपना मुँह मोड़ 
लिया ओर फ़रमाया:ः 'ऐ अस्मा! बच्ची जब 
जवान हो जाये तो जायज़ नहीं कि उससे कुछ 
नज़र आये सिवाए इसके और इसके आपने 


४४-<5% (की 7 ४५)» ०5 न 
5 | <4 5५5 & (६० «४ ०) 
बम 40 ० 20 20५०३ 5 4७5 
(६: ०55७ 5५, <४ ४४४५ ४५५ 


अपने चेहरे ओर हाथों की तरफ़ इशारा 
फ़रमाया। क्‍ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत 
मुर्सल है। ख़ालिद बिन दूरैक ने सय्यदा 
आयशा(#) को नहीं पाया। और सईद बिन 
बशीर क़वी नहीं है। 

(404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
2/226, 7/86, मरासीले, अबी दाऊद, हदीस: 437. 


हब 25 बी 57 0805 


>> ४ | ॥%)॥ $| 2७ ६ 
. " ०७3 ०७ ॥| (६०७ ४.2 ७ (८-4० 


[७ 38 2 ०७ . 4८83 ०४3 | 3५5५ 
«८20५ ४,.५ ४ ४593 ८5 ७ ॥. 


फ़ायदा : कुछ उलमा इस हदीस़ से औरत के लिये चेहरा नंगा रखने का सुबूत पेश करते हैं (यानी 
दलील के तौर पर पेश करते हैं), जो सही नहीं। क्योंकि बहुत सम्भव है कि ये इरशाद हिजाब के 
अहकाम नाज़िल होने से पहले का हो। नीज़ ये रिवायत मुर्सल है जेसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
वाज़ेह फ़रमाया है और इसका एक रावी सईद बिन बशीर अज़दी ज़ईफ़ है। देखें: (तक़रीबुत तहज़ीब) 
नीज़ अगली (हदीस: 206) में है कि सय्यदा फ़ातिमा (#) अपने पाँव छुपाने के लिये मुजतरिब 
होती थीं और हदीस: 47 में आ रहा है कि सय्यदा उम्मे सलमा (#9) ने भी अपनी चादर का पल्‍्लू 
लम्बा करने का पूछा तो आप ($& ने एक बालिश्त बताया। इस पर उन्होंने उज़ किया कि इस तरह तो 
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अब दाऊद ६ जित्द5 8 0 5 2६ लिबास की अहतियत और अहकामी-जलाइल 00 8 (६02 है 59 
पाँव नंगे होंगे ... जब उम्मत की ये मायें जो तमाम औरतों के लिये इन्तेहाई अज़ीम क़ाबिले क़द्र नमूना 
हैं उनका ये हाल है कि वह पाँव नंगे होने से परेशान होती हैं तो किस तरह बावर किया जा सकता है कि 
वह चेहरा नंगे करने को जायज़ समझती होंगी और किसी के लिये (औरत हो या मर्द) उसका चेहरा ही 
सुन्दरता का केन्द्र होता है। जबकि उम्मत के मर्दों को हुक्म दिया गया कि ज़रूरत की चीज़ें तलब करनी 
हो तो मुँह उठाये घरों के अंदर मत घुस जाया करो बल्कि, यानी ओट के पीछे से तलब किया करो।' 
(अल अहज़ाब: 53) कई सही ओर सरीह अहादीस़ में है: गेर महरम को अजनबी औरतों के यहां 
जाना जायज़ नहीं।' और शौहर के रिश्तेदार मर्दों का घर में बेबाकाना अंदर आ जाना भी जायज़ नहीं, 
बल्कि मर्द के रिश्तेदार दैवर और जेठ वगैरह औरत के लिये मौत हैं।' (जामेअ तिर्मिज़: हदीस: 
7) (मसला हिजाब और चेहरे के पर्दे की तफ़्सील और शाफ़ी बहस तफ़्सीर अज़वाउलबयान, 
अज़ अल्लामा मुहम्मद अमीन शन्कीती (रह.), सूरह अहज़ाब में मुलाहिज़ा हो।) 





बाब :; 34 


गुलाम के लिये जायज़ है कि 552 .-</ $ 


वह अपनी मालिका के बालों 
को देख सकता है. 


(405) हज़रत जाबिर (:%) से मरवी है कि. ॥७ «७9 ८) «2.७० ८ (१8 ७५ 
उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (#) ] । (१७ ,॥ (६ 
ने नबी ($8 से सींगी लगवाने की इजाज़त ४ रद ** पड़ी छा 5६ हा 
चाही। तो आपने अबू तय्यबा को फ़रमाया.. “ ४“ ४ ०४०४ <#७ 4४५ | 
कि उसे सींगी लगाये। रावी ने कहा: मेरा. 3 4६४ ४ ४७ 2४७०४ » «०.3 ५८ 


9८ 52८६ बा 
९-० >> ०० (3 | 
थ्र 2 





ख़याल है कि हज़रत जाबिर (#) ने बताया. ७७ ८७ 3७ 0७ . (डर 
कि वह उनका रज़ाई भाई था या नाबालिग ४७२ ४ ५१४ ६05): 
लड़का था। क्‍ - 3५ हक 340०2 5: 


(405) तख़रीज : मुस्लिम: 2206 

फ़वाइद व मसाइल : () नाबालिग बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा बातों से आगाह न हूए हों 
और ज़रख़रीद गुलाम का एक ही हुक्म है। लिहाज़ा बवक़्ते जरूरत औरत के लिये जायज़ है कि अपनी 
_ ज़ीनत उसके सामने ज़ाहिर कर सकती है। (2) ख़वातीन के इलाज मुआलिजा के लिये इस्लामी 
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उन अंडे ढाऊढ हू जित्द-5 | 20255 लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल 000 (७॥2॥/2 है 520 | 
2202 0 कान बट जद जल पिलणव वार जार घानटज ० जाट जेट ८4६ 








मुआशरे में ख़वातीन तबीबात (लेडी डॉक्टर) का एहतिमाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अजनबी 
मर्द डॉक्टरों के सामने न होना पड़े। (3) औरत के बाल उसकी बातिनी जीनत का हिस्सा है जो वह 


किसी गैर महरम के सामने जाहिर नहीं कर सकती। 


(406) हज़रत अनस (/) बयान करते हैं 
कि नबी ($8&) सय्यदा फ़ातिमा (#) के लिये 
एक गुलाम लाये जो आपने उनको हिबा 
किया था। हज़रत अनस(#&) ने कहाः 
 फ़ातिमा (#) पर ऐसा कपड़ा था कि वह 


अगर उसे सर पर लपेटती तो उनके पाँव तक 


न पहुँचता था, और अगर पाँव को छुपातीं तो 
सर पर न रहता था। पस जब नबी ($&9 ने 
उसकी इस उलझन को देखा तो फ़रमाया: 
'तुम्हारे लिये कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे 
सामने स्लिर्फ़ तुम्हारे वालिद हैं ओर तुम्हारा 
गुलाम।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 7/95. 


पहल्‍नी | ४४०४ ५++्औी 2: 45८ (४.७ 
७ बी + नर + ४५2 5 ४५० 

जी हब बह 4 0० ८! 
५०5 &%५ ६ ०७ 48; ४ /६६ 
४५ ४ ५८५ ५ <<6 ॥| ०४ ६५ 20 
4०५ ६४ # ४८४ १२ ८४ 5 ४४, 
७ ०५.३ ५४० «॥| (० ८.४॥ 35 ४६ 

" 2८१55 24 


फ़ायदा : गुलाम से परदा वाजिब नहीं, बल्कि रूख़्सत है। 


बाब : 35 
फ़रमाने इलाही (गेरि उलिल 


इर्बति) की तफ़्सीर 





फ़ायदा : सूरह नूर की आयते हिजाब (34) में जिन लोगों से परदा.न करने का बयान है उनमें (गैरि 

उलिल इर्बति) का भी ज़िक्र है। यानी ऐसे बड़े बूढ़े मर्द जिन्हें अब औरतों की कोई ख़वाहिश न हो। 

लेकिन बड़ी उमर के बावजूद अगर महसूस हो कि फ़िक्री तौर पर ये आदमी औरत से दिलचस्पी रखता. 
है तो उससे परदा करना लाज़मी है। इंसान की गुफ़्तगू और तौर तरीक़े से उसके ज़ोक व मिजाज का 

अन्दाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे कि नीचे की हदीस में मज़कूर है। 
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(407) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा ८8 (0 ७४५ .55 58 45८ ७७ 
आयजशा(#) बयान करती हैं कि एक ह । 
हिजड़ा, नबी ($9 की बावियों के घरों में. 7 6४०३ ' 27 ७४ ५-७ &# ५४ 
आता जाता था ओर लोग उसके बारे में आल 
समझते थे कि उसमें औरतों की तरफ़ कोई. “०४2 ““# ०४ “४5 ० ४४२ 
मैलान नहीं और ये (ग़ेरि उलिल इरबति) में से. «.8॥ ८59 5 (5५ 5७ <७ (५८ 
है। एक दिन नबी ($8 हमारे यहां तशरीफ़ 

लाये और वह आपकी किसी बीवी के पास. > ४ <#४४ (५ 4४४ 4४| ५० 
बैठा हूआ था और वह एक औरत की तारीफ़ . ,.((८ के 
में यूँ कह रहा था कि वह जब सामने से आती वह हनन इ0) 8 (रस 22 407 4५ 
है तो उसके पेट पर चार बल पड़ते हैं और <& 9»; ५७५ ०५.५ <&+ «0 #> &< 
जब कमर फेर कर जाती है तो आठ से वापाप _; , 4८:४४... , .« 
होती हैं (यानी पहलूओं की तरफ़ से चार चार.) ४ ०४३ ४५% ४५ ४3 2४८८ «८ 
बल नज़र आते हैं जो उसके मोटापन ओर 40 22४ ॥॥ रा, डा डा. 
ख़ूबसुरत होने की अलामत हैं) तो नबी ($&) के 

ने फ़रमाया: 'मैं नहीं समझता था कि ये भी. #«५ 4४५ «0 | ० ७४४ ८५४ . 3५८ 
उन औरतों की मख़्फ़ी बातें जानता है, ५8६ गा ; 
आइन्दा ये तुम्हारे यहां हरगिज़ न आया करे।।.. ५“ * ४ 4३ कर 
चुनांचे उसे रोक दिया गया। कर . , 825७४ . " ७ 522 
तख़रीज : नसाई, हदीस: 28, व मुस्लिम: 284. द 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ऐसे हिजड़े जिनमें मर्दाना मैलानात (दिलचस्पियाँ) हों उन्हें घरों में नहीं 
आने देना चाहिए और यही हुक्म है ऐसे लोगों का जो नामर्द या मक़्तूउज़्ज़क़र हों, इसी तरह नो उमर 
क़रीबुल बुलूग का भी यही हुक्म है। (2) नीज़ जदीद आलात टी.वी., वी.सी.आर., फ़िल्में या गाने 
बजाने वाली चीज़ें जो शहवानी जज्बात को भड़कायें उनका घरों में रखना ओर इस्तेमाल फ़ितने फ़साद 
का बाइस है। लिहाज़ा मुसलमानों पर लाज़िम है कि अपने घरों को इन फ़वाहिश से पाक रखें। 


(4१08) ज़ोहरी ने उर्वा से उन्होंने सब्यदा. ७8४ 5६६४, ०१ 5॥5 5 4६5८ ७४४५ 
आयशा (४) से इस हदीस के हम मानी ४.5 3 ट् 

० | (री > € _#००-४० ॥0 हे है 3 | ६ | | 
रिवायत की है। तख़रीज : मुस्लिम: 287, 2 ५ के कह जल बट क 
अब्दुर्ज़्ज़ाक़, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। द . ४ 2 ८-2५ (८ ००५० 
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(409) इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) उर्वा से 
उन्होंने सय्यदा आयशा (#) से ये हदीस़ 
रिवायत की। इसमें मज़ीद ये है कि और उसे 
(मदीना तय्यबा से) निकाल दिया। चुनांचे 
वह मक़ामे बेदा में रहता था। और हर जुमा 
आता ओर खाने पीने की चीज़ें माँग कर ले 
जाया करता था। । 

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


(440) जनाब ओज़ाई ने इस किस्से में 


बयान किया कि कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (अगर उसे घरों से रोक दिया गया तो) 
ये भूंख से मर जायेगा। तो आपने उसे इजाज़त 
दी कि हर हफ़्ते दो बार आ जाया करे, लोगों 
से सवाल करे ओर लोट जाया करे। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 407 में देखें। 


बाब : 36 
अल्लाह के फ़रमान: (व कुल 


लिल्मुअमिनाति यगूज़ुज़्ना 
मिन अब्सारिहिन्ना) की 
तफ़्सीर 


(4त) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
आयते करीमा (व कुल लिल्मुअमिनाति 
यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना) की तफ़्सीर में 
फ़रमाया: (ये आम हुक्म था। फिर बड़ी उमर 
की बूढ़ी औरतों के हक़ में) उसे मन्सूख 


04 हु (४.५ तर हर 





 फे ः (६4; ला 
| 2० >> 

बन्> के (६.4 हर | 2 + ॉतयी ९ ं 

के ०१% (3 6 ध्ज्ल “क ५: र्ज्ा 8 ्ट्ं। क्‍ 


4५ >े ड 7 66 म्ष «| रे 5 मं & है (2 2४ 
५%>५ 35 >> ५ ८८25 
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ई जिल्द-5 


करके उन्हें इस हुक्म से मुस्तस्ना (अलग) 


करते हुए फ़रमाया: (वल्क़वाइदु मिनन्निसाइ 

..) यानी बड़ी उमर की बूढ़ी ओरतें जिन्हें 
. अब निकाह की ख़वाहिश न हो... (उन पर 
पर्दे के अहकाम की पाबन्‍्दी नहीं है।) 


(4) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 7/93. 





<$ (१ (26 «०० |9 कक # ५ हे | [ ०) (2. | 
8%&% ) (0 £८८॥ ७2 २४५४] 
क्‍ . ८१ [ ४७: 


फ़ायदा : इस आयते करीमा के अगले अल्फ़ाज़ बड़े अहम हैं, इरशादे बारी तआला है: (अगर वह 
अपने कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं बशर्ते कि अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर करने वाली न 
हों। ताहम इसमें एहतियात करें तो बहुत अफ़ज़ल है।' (सूरह नूर: 60) जब बड़ी उमर की औरतों को 
इजहारे जीनत हराम और नाजायज़ है तो जवान दो शेज़ाओं के लिये और ज़्यादा हराम है। 


(42) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(/%) ने बयान किया कि में नबी ($9 
की ख़िदमत में मोजूद थी जबकि सय्यदा 
मेमूना(+&) भी वहीं थीं कि हज़रत इब्ने उम्मे 
मक्तूम (+&) आ गये। ओर ये उन दिनों की 
बात है जबकि हमें पर्दे के अहकाम दे दिये 
गये थे। तो नबी ($9 ने फ़रमाया: 'उससे पर्दा 
करो।' हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! क्या ये नाबीना नहीं हे, हमें देखता 


नहीं ओर पहचानता भी नहीं? तो नबी (99) ने 
फ़रमाया: 'तो क्‍या तुम भी अंधी हो, तुम उसे 
नहीं देखती हो ?!' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: ये हुक्म अज़वाजे 
नबी ($&8) के लिये ख़ास था। जबकि फ़ातिमा 
बिन्ते क्रेस (#) को इब्ने उम्मे मक्तूम (&) के 
यहां इद्दत गुज़ारने का कहा गया था और नबी (#&8 
ने उसे फ़रमाया था: इब्ने उम्मे मक्तूम के यहां 
इद्दत गुज़ारो वह नाबीना आदमी है, तुम उसके यहां 
अपने कपड़े उतार सकोगी।' 


20 905, ८ 73 25375 
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लीन 44 2८ लक ह [524 / 


अुनन॒ अबु दाऊद ॥ह जित्द- 9550 लिबा की अहनियत और अहकानी-गसाइल है 524 | 


(42) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: $8७ >00 ७.७ | 5; 28 .,४८ 
2778, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3928 में देखें। कक हु 


फ़ायदा : अगर ये रिवायत हसन है, जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक्निक़ ने कहा है, तो फिर इसकी ये 
तोजीह सही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाई है कि हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम से पर्दे का जो 
हुक्म दिया गया था, वह स्रिर्फ़ अज़वाजे मुतहहरात (9) के लिये ख़ास था, आम मुसलमान ख़्वातीन 
के लिये ये ज़रूरी नहीं है और कुछ मुहक़्िकीन के नज़दीक ये रिवायत ही जईफ़ है। बहरहाल दोनों 


सूरतों में ये रिवायत क़ाबिले हज्जत नहीं। 
(4त3) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
बालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि नबी(.&) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई 
अपने गुलाम की अपनी बांदी से शादी कर दे 
तो अब उस बांदी के सतर की तरफ़ न देखे।' 
(43) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 2/226. 


(44) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि नबी(#) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब 
कोई अपनी ख़ादिमा की अपने गुलाम या 
नोकर से शादी कर दे तो अब उस ख़ादिमा 


छे ५ अ 
॥ >०्य४ 0 ०] 0“ # 6 ० 
6 ०५ | कक लेंस ७ (कं 4 ७६३ कि 
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डर है व्‌ 
| >+ 2१ + «<*< | ६+ : "दर 


65 | " 0७ ०0... ५७ «0 _/० 


की नाफ़ से लेकर घुटने से ऊपर तक के. ॥ १६ 58 :.... ५55 52७ &:४| 
हिस्से को मत देखे।' दे ओ जो १ 55 5 

हैं पे | ०७ . " 25) 59 5: 5५3 ७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सनद ० आम 
रावी (दाऊद बिन सव्वार) का सही नाम प्री हे 9 अजल विज के 
सव्वार बिन दाऊद मुज़नी स्ेरफ़ी है। इस में क्‍ . ६83 4४ 25 ८2:44 
वकीअ को वहम हूआ है। 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/87. 

फ़ायदा : मालिक को हक़ हासिल है कि अपनी बांदी से जिन्सी फ़ायदा हासिल करे। मगर जब वह 
अपने इस हक से दस्तबरदार हो गया और उसकी शादी कर दी तो उसके लिये इस बांदी के ख़ास सतर 
को देखना भी हराम हो गया। द 
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बाब :; 37 


ओढ़नी केसे ले? 





(45) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा(,७») का बयान हे कि नबी ($9) 
उसके यहां आये ओर वह सर पर ओढ़नी 
लपेट रही थीं। तो आपने फ़रमाया: 'एक बल 
दो। दो नहीं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसका 
मफहूम ये है कि ओढ़नी को इस तरह मत लपेटे 
की मर्दों की पगड़ी महसूस हो। कपड़े को दो बल 
मत दे। ह क्‍ 

_(45) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/296, हाकिम: 4/94, 95. 


श् “डी (६4 । / 
८००» ८३ 30) ८४०७ 
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फ़ायदा : औरतों को मर्दों के साथ किसी तरह की मुशाबिहत जायज़ नहीं। 


बाब : 38 
औरतों के लिये बारीक 
लिबास का बयान 


40 ०५ ६38 
2५८2.) ५४८६४॥ 





फ़ायदा : 'क़बाती' जमा 'क़ुबतिया' (क़ाफ़ पर पेश के साथ) मिम्लन में बनने वाले बारीक सफ़ेद कपड़े 
को कहते थे। इसकी निसस्‍्बत मिम्नी क़ौम 'क़िब्त' (क़ाफ़ के ज़ेर) की तरफ़ है। अहले मिस्र को 'क़िब्ती' 
(क़ाफ़ की ज़ेर से) और उनके यहां बनने वाले कपड़े को ख़िलाफ़े क्रयास 'कुबतिया' कहा गया है। 


(यानी क़ाफ़ पर पेश के साथ) (अन्निहाया) 

(46) हज़रत दिहया बिन ख़लीफ़ा कल्बी 
(9) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($9 के 
पास मिम्न के सफ़ेद बारीक कपड़े लाये गये तो 
आपने उनमें से एक कपड़ा मुझे भी इनायत 


[9 ८ ८ | (४ 32% (४२ न*+ | (६४.७ 
८००५ 2४ ०:०७ ॥७ ,2५५६।॥ 3. ८2 
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उन अब ढाऊढ 


(#] 
 जिल्द-5 | 


फ़रमाया और कहा: 'इसके दो टुकड़े कर लो, 


एक की तुम क़मीस़ बना लो ओर दूसरा अपनी 
अहलिया को दे दो, वह उसको अपनी ओढ़नी 
बना ले।' फिर जब मेंने पुश्त फेरी तो आपने 
फ़रमाया: “अपनी बीवी को कहना कि उसके 


नीचे कोई ओर कपड़ा लगा ले कि उसके 


जिस्म को ज़ाहिर न करे।' क्‍ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस 
को यहया बिन अय्यूब ने रिवायत किया तो (मूसा 
बिन जुबेर के उस्ताद का नाम) अब्बास बिन 
उबेदुल्लाह बिन अबबास बयान किया। 

(46) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 
4/225, हदीस: 499, हाकिम: 4/87. 
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फ़ायदा : ऐसा बारीक लिबास जो सर के बाल या जिस्म की जाहिर करे पहनना जायज़ नहीं मगर ये 


कि सतर का ख़ास एहतिमाम किया गया हो। 


बाब 5: 39 


ओरत अपनी चादर का पल्लू 
किस क़द्र लम्बा रखे? 


(47) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उसम्मे 





सलमा(& ) 
रसूलुल्लाह (#&8 ने जब तहबंद का ज़िक्र 
किया तो उम्मे सलमा(#) ने ओरत के 
मुताल्लिक़ पूछा कि वह उसे किस क़द्र लम्बा 
करे? आपने फ़रमाया: 'एक बालिशएत लटका 
ले।' हज़रत उम्मे सलमा (.#) ने कहा: इससे 
तो उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 


ने बयान किया कि 





<७ 2... «५० ०0॥ ० ८50 ६5: 
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उच्च अब दाऊद 
एक हाथ लटका ले ओर उससे ज़्यादा करे। 


(47) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, 
अत्तमहीद: 24/47, मौता: 2/95, नसाई, हदीस: 
5340, इब्ने हिब्बान, हदीस: 457. 





25 392 502 


छरतदार $/00-223 263: 
६४८ 2555 ॥॥ ६: 8 ७ . " |११५ 
2६ # 2०4 [2 ०5% ; (६ 
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फ़ायदा : औरत को घर से बाहर अपने टख़ने ओर पाँव भी पर्दे में रखने का एहतिमाम करना वाजिब है। 


(48) नाफ़ेअ ने सलमान बिन यसार से, 


उन्होंने सय्यदा उम्मे सलमा (:%) से उन्होंने 
नबी ($&) से यही हदीस़ बयान की हे। 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत इब्ने 
इस्हाक़ और अय्यूब बिन मूसा ने बवास्ता नाफ़ेअ 
सय्यदा सफ़िया (#>) से बयान की है। 

(48) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
534], ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


(49) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत 


है कि स्सूलुल्लाह (&9) ने उम्महातुल 
मोमिनीन को इजाज़त दी की अपनी चादररों 
के पल्‍लू एक बालिश्त लम्बे रखा करें। फिर 
उन्होंने मज़ीद लम्बे करने की इजाज़त चाही 
तो आपने एक ओर बालिए्त बढ़ाने का 
फ़रमाया। चुनांचे वह हमें इसका कहतीं तो 
हम उनके लिये इन चादरों के पल्‍लू एक एक 
हाथ लम्बे रखते। 

(49) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 477 में 
देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3587 
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फ़ायदा : ओरतों के लिये चादरों की ये लम्बाई मर्दों की क़मीसों के मुक़ाबले में हे, न कि ज़मीन के 


मुक़ाबले में। (औनूल माबूद) 
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बाब : 40 


मुर्दा जानवरों की खाल का 
बयान क्‍ 





(420) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेमूना 
(.&) ने बयान किया कि हमारी एक बांदी 
को स़दक़ा की एक बकरी हदिया की गई 
- फिर वह मर गयी। नबी ($&9 उसके पास से 
गुज़रे तो फ़रमाया: 'तुमने इसके चमड़े को 
क्‍यों नहीं लिया, इससे कोई फ़ायदा उठा 
लेते?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 


मुर्दार है। आपने फ़रमाया: 'हराम तो उसका : 


खाना है।' 
(420) तख़रीज : मुस्लिम: 363. 


(42) मामर ने बवास्ता ज़ोहरी बयान 
किया, (लेकिन) ज़ोहरी की इस हदीस़ की 
सनद में सय्यदा मेमूना (:&) का ज़िक्र नहीं 
है। इसमें हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'तुमने उसके चमड़े से फ़ायदा क्‍यों नहीं 
उठाया?” और उसमें रंगने का ज़िक्र नहीं 
किया। 

(442) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ 
पीछे गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : हलाल जानवर अगर मर जाये तो उसका खाना हराम है। मगर चमड़े को रंग कर इस्तेमाल 
कर लेना बगैर किसी शक व शुब्हा के जायज़ है। जेसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। 
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(422) मामर कहते हैं कि जनाब (इब्ने 
शिहाब) ज़ोहरी (रह.) (हलाल जानवर के 
चमड़े को) रंगने का इंकार करते थे। उनका 
कहना था कि हर हाल में फ़ायदा उठाना 
जायज़ हे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी की इस 
रिवायत में ओज़ाई, यूनुस ओर डक़ेल ने रंगने का 
जिक्र नहीं किया। जबकि जुबेदी ने उसका ज़िक्र 


किया है। ऐसे ही सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ और. 


हफ़्स बिन वलीद ने भी रंगने का जिक्र किया है। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 420 में देखें। 


व 2८5 के ४, ट 5५) | 529 | (६ 
00 | (७॥:222 , 
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फ़ायदा : जनाब ज़ोहरी के क़ौल का मतलब ये है कि हलाल मुर्दा जानवर के बे रंगे चमड़े को बेचना जायज है। 


(423) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (७8) से सुना, आप फ़रमाते थेः 
'चमड़े को जब रंग लिया जाये तो वह पाक 
हो जाता है।' 


(423) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 366. 


(4त24) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($8 ने हुक्म दिया कि मुर्दार के 
चमड़े से फ़ायदा उठाया जाये ... (यानी) 
जब उसे रंग लिया जाये। 

(424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 362, नसाई, हदीस: 4257, 
मौता: 2/498, इब्ने हिब्बान: /7. 
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फ़ायदा : हलाल जानवर अगर मुर्दार हो जाये तो उसका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है। 
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(425) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (+#) 
से रिवायत है किग़ज़्व-ए-तबूक के मोक़े पर 
रसूलुल्लाह ($8 एक घर में आये तो एक 


मशकीज़ा लटके देखा। तो आपने पानी. 


तलब फ़रमायाः तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! (४8 ये मशकीज़ा मुर्दार (जानवर 
के चमड़े का) है। आपने फ़रमाया: 'इसको 
रंग दिया जाना इसकी पाकीज़गी हेै।' 

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 4348, अत्तल्ख़ीसु- 
लहबीर: /49, हाकिम: 4/4, देखिये हदीस 423 
(4।26) आलिया दुख़्तरे सुबेअ बयान 
करती हैं कि उहुद की जानिब मेरी बकरियाँ 
होती थीं। हूआ ये कि वह मरना शूरू हो गयीं 
तो में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेमूना (#) 
के पास आई ओर उनसे इसका ज़िक्र किया। 
सय्यदा मेमूना (#) ने मुझ से कहा: अगर तु 
उनकेचमड़े उतार लिया करो तो उनसे फ़ायदा 
उठाओगी। कहती हें कि मेंने पूछा: क्‍या ये 
हलाल हैं? उन्होंने कहा: हाँ। क़ुरेश के कुछ 
लोग रसूल ($9 के पास से गुज़रे, वह एक 
बकरी घसीटे जा रहे थे जेसा कि गधा हो। तो 
रसूलुल्लाह (४9 ने उनसे फ़रमाया: “तुम 
इसका चमड़ा ही उतार लेते।' उन्होंने कहा: ये 
मुर्दार है। आपने फ़रमाया: 'उसे पानी और 
करज़ पाक कर देता है।' (क़रज़ कीकर की 


मानिन्द एक दरख़त होता है जो चमड़ा साफ़ 


करने में इस्तेमाल होता है।) 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 4253, इब्ने अल 
मुलक्निन तोहफ़तुल मोहताज: /220, हदीस: 37 
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फ़ायदा दर्ज जैल बाब के बाद वाले बाब में दरिन्दों की खालों से मुमानिअ्॒त की अहादीस़ से साबित होता 
है कि सिर्फ हलाल जानवरों की खाल ही रंगने से पाक होती है न कि हराम जानवरों और दरिन्दों की खालें। 


बाब : 47 
उन हज़रात की दलील जो 
कहते हें कि मुर्दार के चमड़े से 
फ़ायदा हासिल न किया जाये 





(427) जनाब अब्दुल्लाह 
रिवायत हे उन्होंने कहा: क़बील-ए--जुहेना 
के इलाक़े में हमें रसूलुल्लाह ($9 का एक॑ 
ख़त पढ़ कर सुनाया गया जबकि में नो उमर 
जवान लड़का था: 'ये कि मुर्दार के चमड़े या 
उसके पट्टों से फ़ायदा मत उठाओ।' 

(4427) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 363, नसाई, हदीस: 4254, तिर्मिजी, हदीस: 
।729, मुसनद अहमद: 4/3व॥, बेहक़ी: /8 


ल्‍लाह बिन उकेम से 
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- फ़ायदा : ज़ाहिर है कि रंगे बगैर मुर्दार का चमड़ा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसके अलावा दीगर 


अज़्ज़ा (पार्टस) का हुक्म मुर्दार ही का है। 
(428) हकम बिन उतेबा कहते हें कि में 


और कई लोग अब्दुल्लाह बिन उकेम के यहां 


गये, वह क़बील-ए-जुहैना के फ़र्द थे। हकम 
ने कहाः दूसरे लोग अंदर चले गये जबकि में 
दरवाज़े पर बैठा रहा। चुनांचे जब वह मेरे पास 
वापस आये तो उन्होंने मुझे बताया कि 
अब्दुल्लाह बिन उकेम ने उन्हें बयान किया 
कि रसूलुल्लाह ($&8 ने अपनी वफ़ात से एक 
महीना पहले क़बील-ए-जुहेना की तरफ़ 
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एक ख़त लिखा था: 'मुर्दार के चमड़े या 
उसके पट्टों से फ़ायदा मत उठाओ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नज़र बिन 
शुमैल ने कहा कि बेरंगे चमड़े को (इहाब) कहते 
हैं। रंग दिये ज़ाने के बाद उसे (इहाब) नहीं कहते 
बल्कि (शन्न) और (क्िर्बा) कहते हैं। 

(428) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: /5, 
ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


770] : 42 
चीतों ओर दरिन्दों के चमड़ों 


का बयान 





(429) हज़रत मुआविया (#) से 
रिवायत है, कहा कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'ख़ज़ (रेशम) के कपड़े और चीते 
की खाल को अपनी गद्दी मत बनाओ।' 
.. (उन्हें बतोर ज़ीन या ज़ीन पोश इस्तेमाल न 

 करो।) इब्ने सीरीन ने कहा: हज़रत 
मुआविया (:&) रसूलुल्लाह ($8) से रिवायते 


हदीस में मुत्तटम (बेऐतबार) नहीं थे। (उनकी . 


सियासी आरा से किसी को इख़ितलाफ़ हो 
तो अलग बात है वरना फ़रामीने 
रसूलुल्लाह ($89 के नक़ल में निहायत 
क़ाबिले ऐतमाद थे।) 

(4429) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 3656, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 87. 
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फ़ायदा : चीते और तमाम दरिन्दों की खालों का यही हुक्म है कि उन्हें इस्तेमाल करना नाजायज़ है, 
ख़्वाह रंगी हुई भी हों। इनका लिबास बनाना या बतौर सीट इस्तेमाल करना जायज नहीं। 
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थ 
(430) हज़रत अबू हुरेरहह (#%) बयान 
करते हैं कि नबी ($9 ने फ़रमाया: 'जिस 
जमाअत में चीते की खाल हो उसके साथ 
(रहमत के) फ़रिश्ते नहीं चलते।' 

(430) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


 जिल्द-5 4 224 १2६ 


50206 लिबास की अहमियत और अहकामो-मश्ताइल कक 0 (४४2॥:22 | | 533 / 


(६; >> (5८ 9० ?१५८.. (६4 
>> ८ 39 रा (४.७ ८५४८ * » ४3.७ 


दर 
प्र ६ 529 + हे४७ + 3|;५ 
($ रे] / के >्टी 
है| * ००) ०..० ०4. | (>> ०० & | (3 ६ हर 
ल्‍ा #9 (६.७ 2“/09 
न्‍ १० हट ५४ 


€.. ३४ 


4५७) ८52४0 4॥ >> १ " 


फ़ायदा : शरीअत की मुख़ालिफ़त, एक गंदा अमल है। जो अपने ज़ाहिरी ओर बातिनी बुरे अस़रात से 


ख़ाली नहीं रहती। 


(4]3) जनाब ख़ालिद बिन मख़दान से 
रिवायत है कि हज़रत मिक़्दाम बिन 
मादीकरिब, अम्र बिन अस्वद ओर क़बील- 
ए-बनू असद का एक आदमी जो अहले 
क़िन्नस्रीन में से था, हज़रत मुआविया बिन 
अबू सुफ़ियान (#) के यहां आये। मुआविया 
ने मिक़्दाम से कहा: क्या तुम्हें मालूम हे कि 
हसन बिन अली (#) वफ़ात पा गये हैं? तो 
मिक़्दाम ने (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिऊन) पढ़ा। तो एक आदमी ने उनसे कहा: 
क्या तुम इसको मुसीबत समझते हो? उन्होंने 


कहा: में उनकी वफ़ात को मुसीबत क्‍यों न 


समझूं जबकि रसूलुल्लाह (४8) ने उनको 
अपनी गोद में बिठाया था ओर कहा था: 'ये 
(हसन) मुझसे है ओर हुसैन अली से!' असदी 
आदमी ने कहा: दहकता कोयला था जिसे 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने बुझा दिया। 
मिक़्दाम ने कहा: मगर (में तो ऐसी बात नहीं 
कहता जो उस असदी ने कही है।) में आज 
तुम्हें गुस्सा दिला के रहूंगा और वह कुछ 


सुनाऊंगा जो तुम्हें बुरा लगे। फिर कहा: ऐ 


मुआविया! अगर में सच कहूं तो मेरी तस्दीक़ 


# 4८४ 
0 8 8 
55; ०७ ४ ६८ ५०८ 4४ «45४ ८5.७ 

है| | ०2 9०१ <०»५ 2० ० 2»... | 


७२-४2 है 4 2 05 ४705 


“53०0 49७८ ०४४ 502: 97 49५८ 
9 7 री >्र्डः 
(४ #» ० & ७४ 5७४ <.०<| 
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. करना ओर अगर ग़लत कहूं तो तर्दीद कर देना। 
 मुआविया ने कहा: ऐसे ही करूंगा। मिक़्दाम 
ने कहाः में तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर 
कहता हूं क्‍या तुम जानते हो कि 
रसूलुल्लाह (४8 ने सोना पहनने से मना 


फ़रमाया हे? कहा: हाँ। मिक़्दाम ने फिर कहा: 


में तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूं क्या 
तुम्हें ख़बर हे कि, रसूल ($$) ने रेशम पहनने से 
रोका है? उन्होंने कहा: हाँ। हज़रत मिक़्दाम ने 


कहा: में तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता 


हूं, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (%9 ने 
दरिन्दों की खालें पहनने और उन पर सवार 
होने से रोका है? कहा: हाँ। मिक़्दाम ने कहा: 
अल्लाह की क़सम! मेंने ये सब कुछ तुम्हारे घर 
में देखा है ऐ मुआविया! उस पर मुआविया ने 
कहा: ऐ मिक़्दाम! मुझे मालूम था कि में तुझ 
से हरगिज़ नहीं बच सकूंगा। ख़ालिद बिन 
मज़दान ने बयान किया कि फिर मुआविया 
(4&) ने मिक़्दाम के लिये इस क़द्र इनाम का 
हुक्म दिया जो उसके दूसरे दो साथियों के लिये 
नहीं था ओर उनके बेटे के लिये दो सो वालों में 
हिस्सा मुक़ररर कर दिया। चुनांचे हज़रत 
मिक़्दाम (#) ने उसे अपने साथियों में 
तक़सीम कर दिया। मगर असदी ने जो वसूल 
किया उसमें से किसी को कुछ न दिया। 
मुआविया को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहाः 
मिक़्दाम खुले हाथ के सखी आदमी हैं और 
असदी अपने माल की ख़ूब हिफ़ाज़त करने 
वाला है। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4260. 
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अन्न ! है 6 
फ़वाइद व मसाइल : () सहाब-ए-किराम (#) हक़ बात कहने में बड़े बेबाक थे। हज़रत 
मिक़्दाम(%) को हज़रत मुआविया की इमारत से कोई ख़ोफ़ न आया ओर बेधड़क हक़ बात कह दी। 
(2) इस मुकालमे के शूरू में जो आया है: 'एक आदमी ने कहा' इसके क़ायल शायद हज़रत मुआविया 
(.$) ही हों। जिसे अदबन मुबहम रखा गया है। (औनुल माबूद) (3) बनू उमैया और अहले बेत के 
ख़ानदानों में सियासी उमूर में उनके ख़ास रूजहानात थे। ये तारीख़े इस्लाम का इन्तेहाई परेशान कुन दौर 
था जो गुज़र गया। अब हम तमाम सहाब-ए-किराम (#) के लिये दुआगो हैं ओर किसी के मुताल्लिक़ 
अपने दिल में कोई कुछ नहीं रखते। एक मुअरिख़ि को वाकिये के हिसाब से किसी भी जानिब मैलान का 
हक़ हासिल है मगर ख़्याल रहे कि दूसरी जानिब भी जलीलुल क़द्र स़हाबा हैं...(:&) (रब्बनग्‌ फिर 
लना व लि इख्वानिना ...) (अलहश्र: 0) (4) दरिन्दों की खालें और उनकी गद्दियाँ इस्तेमाल करना 
जायज़ नहीं है और ऐसे ही मर्दों के लिये सोना ओर रेशम भी मुबाह नहीं। (5) हज़रत मुआविया (#) 
के मुताल्लिक़ जो जिक्र हूआ कि उनके घर में रेशम और दरिन्दों की खालें इस्तेमाल होती थी तो शायद 
फ़रामीने रसूलुल्लाह (8 की कोई तावील करते होंगे। वलल्‍लाहू आलम! 

_ (432) जनाब अबू मलीह बिन लक 0 आग 5 
अपने वालिद से. रिवायत करते हैं कि 

रसूलुल्लाह (9) ने दरिन्दों की खालें ... ४ - निज फटी ज ०० वी 
इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया हे। . टडढ॑ ६ 6४ 5 43 (८ 97 2४१४४ ७+ 


(432) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: /॥ 0,०८ $ 3४ 45 ८ ०2 (८४४८) 


4258, तिर्मिज़ी: 5/770, इब्ने जारूद, हदीस: 875, 
हाकिम: /48, बेहक़ी: /2॥ ९४४ | 220 ८ «68 (“4०७ 4६४ 4 (५० 


फ़ायदा : दरिन्दों की खालें रंगी हूई हों या बेरंगी सबका यही हुक्म है। 












बाब :; 43 
जूते पहनने का बयान 


५७०४०७ ०५६43) 





(433) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है. :॥ ७-७ ८॥६ ८५४ ८४ +६#८ ४-७ 
उन्होंने कहा: हम एक सफ़र में नबी (&9 के 
. साथ थे। आपने फ़रमाया: “जूते ख़्ब पहना कि 
करो, बिलाशुब्हा आदमी जब तक जूता 40 /+ हट & ४४७ ६ ६६ ५०७ 
पहने हो तो (गोया) वह सवार होता हे।' 


दर ८.2५ (; है 
हि ( 6 #-०र- ४ (४७४३० (3 ५3७५ | (ं 
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बज अब दाऊद (है जित्द-5 है काम -ललाड 22022 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अदी, अल कामिल:.. ध्ध5५| 2४" 0४ ६ ५...) ५.५ 
4/587, बुख़ारी, तारीख़े कबीर, 8/44, आप 

/587, बुख़ारी, तारीख़े कबीर, 8/44, व मुस्लिम " &॥ ७ (४5 049 6१ 48 
फ़ायदा : इमाम नववी (रह. ) फ़रमाते हैं कि सफ़र में बिलख़ुसूस जूता उम्दा और नुमायाँ होना चाहिए 


(434) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ८५ ४६ ७४७ ,८७2| 5३ 225 ७8 


प्यूलुल्लाह ७8 के जूते में दो पट्टियाँ होती. | [. 20 (४8, १७ 5 


(434) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5857. 9५४ ४ ५७ «४..3 ५८ 





फ़ायदा : एक पट्टी अंगूठे के साथ से और दूसरी दरम्यानी और साथ वाली उंगली के दरम्यान से होती 
: हूई पाँव की पुश्त पर अर्ज़ में लगी पट्टी से जा मिलती थी जिसे शिराक कहा जाता है। (ओनूल माबूद) 

(435) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि. , ८४८ 2 29 2४० ८३ 445८ ७४४५ 
रसूलुल्लाह (७8 ने मना फ़माया कि आदमी. ८६ ८02 ७६७ 5 .2॥॥ 3४४ ४ ७:३४ 


खड़े होकर जूता पहने। क्‍ 
(435) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, शोबुल ४७ 25 &+ ५8) हढाँ ७ 5५४ 
ईमान, हदीस: 6273... द | 9 ४५०५ बह 4 (० 40॥| ०५०५ «४ 


(5५ ७) [८2 
फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये हुक्म उन जूतों से मुताल्लिक़ है जिन्हें हाथ की मदद से पहनना होता है और 
जो जूते बिला तकलीफ़ पहने जा सकते हों उनके लिये बैठने की कोई वजह नहीं। 

(436) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी ८८ ४0७ 5» 4६(2« ८५ 40 4९ ७५ 
है, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: 'कोई 


ह | 36 2) 28 856. 
शख़्स एक जूते में मत चले, चाहिए कि दोनों... # ४7 95 ४९ ( 


पहने या दोनों उतार दे।' " 0७ 2.., 4०५ 40 ५५० 50 ०-५ ८ 
(436) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5855, मौता:. $>>9 (#)॥ >> ७ 2 | 
2/9]6, जल हदीस: 2097. , " ७६. .६ ८६४०८ ५०९ 2] रा ५७.५ ८३८८ 4<८४;। 


नी 


(437) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है, १७६ ७४७ ,४...८०॥ ,.0;॥॥ ४ ७५४ 


रसूलुल्लाह (8) ने फ़ममाया: 'जब तुममें से. ८८ ७ )& , ७ &« .५$॥ ४ ७४७ 
किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो जब तक ॥ कि 
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एक मोज़े में चले ओर न बायें हाथ से खाये। 


(4437) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2099. 





&88 ॥॥| " ०.७ ००६ «0 ,५० 2 
8.०३ हद (्टे सा कि (2४ &क 
(6-4० 


" 4५८ ५, 5८ 


फ़ायदा : एक जूता पहनने से जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ने के अलावा आदमी बुरा भी लगता है। 


वलल्‍लाहु आलम! 


(438) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है, उन्होंने कहा: सुन्नत ये है कि 
आदमी जब बेठे तो अपने जूते उतार ले और 
अपने पहलू में रख ले। 

(4438) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 90. 


(439) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे ' 


कि रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से कोई जूता पहने तो दायें (तरफ़) से इब्तेदा 
करे ओर जब उतारे तो बायें से शूरू करे, 
दायाँ पाँव पहनने में पहले ओर उतारने में 
आख़री होना चाहिए।' 

(439) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5856, मौता: 
2/9]6. 

(440) उम्मुल मोमिनीन  सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह ($9 अपने तमाम कामों में जहां 


तक हो सकता दायें जानिब को पसन्द 
फ़रमाते थे। वुज़ू करने, कंघी करने ओर जूता 


पहनने में। 
मुस्लिम बिन इब्राहीम ने मिस्वाक का भी बयान 


43 39%» (5७ ,..७० ८5 ४5 ७६७ 
>> ०33)७ ८४ 4४ ४८ ४.७ ८.०० 
४४ व पक की जी पल क्र शक 
3 40 (6 | 2220 52 ७ ,..९६ 


८४७४७ ९८ 4६45८ :९ 4॥ 4९८ (8६५ 


ते 


४८0) >* ६ (की १ च॥ (3 ८3०% | 
" ७5 (७००१ 4: ५4०४ (/-० 4४| ८,.; 5 


४ ८5 ट गु कर! शत 5 ह / 4 (४ 2९ ४ 
६ 9 उन्ही निदएज ०४ (>« |॥| 
ह धर ऐ +०/ +  * ७० £ 


न? 
धर 
(४६ :९० (३ / 4; 0४%] ४ </! # मकर ((4] न ४] है | 32६५ ००८ 
ल्‍ी रु हि के के डा नी स्‍ी 4 ७ ७ 


नी (;» लत हि 

हे ९४ (५ 

। | 4० 4 कल “2 ४2०७ ४ ९.. (६4५ 

6 स्दिी ्ं २ )9 ४ रन (र ९.“ > जज 


न, 3) 2«3॥॥ ५० ६६5 ७५ १७ 
<“७ ८८४५७ (८ ५33०० + «4. ८ 
पटय हल बद्ौम 40 (0० 5० ०५०५ 5७ 
0.७६ 2 25 5 , €५५६८। ७ &444॥ 
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४८५५५४६2..52.:5 255252..:2 


५८ $८-०-०२:०+०० अप 


अनु अब दाऊद ई जिल्द-5 | 5 20300 १05 लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल ४0206) _ (७:2८ | ० | 538 / » 


किया मगर (फ़ी शानिहि कुल्लिही) 'तमाम 
कामों' का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को मुआज़ ने शोबा से रिवायत किया तो इसमें 
मिस्वाक का ज़िक्र नहीं किया। 

(440) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 68, व 
मुस्लिम, हदीस : 268. 

(44) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जब 
तुम लिबास पहनो या वज़ू करो तो अपनी 
दायें जानिब से शूरू किया करो।' 


(4]4) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 


हदीस: 402, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 78, इब्ने हिब्बान, . 


हदीस: 47, 452 


(८4; ् 20“ (६4 & 


है. 


9 454... (००० "७ ) 9 के 4० »>2 0 
$ 2०७. 48 ५५ (४ 5-६ 


0८“ 4... ८“ 
(४ 89; 39 


(५4४44 “५ 
556॥ ७85७ 
# 


2 । 


* 3 4०० 4) ०० 40 ०५०३ ४७ ०७ 
5.4८. ४४.४७ ६ ८ है 8 


. फ़ायदा : हर अच्छे काम में दायें जानिब का ख़्याल रखना एक इस्लामी अदब और शेआर है। 


बाब : 44 


१2४ 2 ०५ ६+4% 





बिस्तरों का बयान 


(442) सय्यदा जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(,७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
बिस्तरों का ज़िक्र किया, तो फ़रमाया: 'एक 
बिस्तर आदमी का, दूसरा बीवी का ओर 
तीसरा मेहमान का हे ओर चौथा शेतान के 
लिये है।' 

(442) तख़रीज : मुस्लिम: 2084. 


०9 2 2५७ 5 २४ ४-७ 
अऊअ 3 बट >> (+ ००) ४ ४-५ 
2८ ०४ 25 ७० 2४ >+ 

2209 00 % 270 00 260 500. 
००५2५ >»४ 23 ०४ है] (०) 


| >|५ ०४०१3 ? (१ 


फ़ायदा : घर के अफ़राद और मेहमानों की आमद के लिहाज़ से बिस्तरों का एहतिमाम करना हक़ है। 
इससे ज़्यादा इस्राफ़ (फुज़ूल खर्ची ), फ़ब्व व मबाहात और बाइसे वबाल है। 
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सुनन अब दाऊद | जित्द-5 


(443) हज़रत जाबिर बिन समुरा (.#) से 
मरवी है कि में नबी ($8) के घर गया तो मेंने 
आपको देखा कि आप एक तकीये का 
सहारा लिये हूए थे। अब्दुल्लाह बिन जर्राह ने 
कहा: आप अपने बायें पहलू से सहारा लिये 

हूए थे। ः 
_ इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को इस्हाक़ 
बिन मनसूर ने भी इस्राईल से रिवायत किया (तो 
कहा कि) आप बायें पहलू से सहारा लिये हृए थे। 
(443) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
2770, मुसनद अहमद: 5/02 


लिबास की अहमियत और अहकामो-महाइल 77005 68:2॥:2 | 


539 
८ 35 ७४४७ ६७ ७ | ७४७ 
(५22 (री ८४ 25 ८ 32८ 

>> 5 + ४५०० (| 


० ८7 5 <53 ४७ ४५2. 


हा (4 (श्र (७०००१ *५५ 

- 2४ «४ - (४४ ८४ 35 - 330५ 
० [200 ० पक फ 75% | 

4 3» ४० 2? 5७०० ॥५; 538 #£४८ 


री 7: 22% 6 00 [6] 


फ़ायदा : तकीये का सहारा लेकर बेठना मुबाह है। कोई तकब्बुर की बात नहीं है। नीज़ इस मक़स़॒द के _ 


लिये घर में हस्बे जरूरत तकिये हों तो कोई हर्ज नहीं। 


(444) हज़रत इब्ने उमर (#) ने यमन से 
आये हुए कुछ रूफ़्क़ा-ए-सफ़र को देखा 
जिनकी सवारियों के पालान चमड़े के थे, तो 


उन्होंने कहा: जो शख़्स चाहता है कि ऐसे 


लोगों को देखे जो नबी (%9 के रूफ़्क़ा-ए- 
सफ़र के बहुत ज़्यादा मुशाबा (मिलते- 
जुलते) हों तो वह इन्हें देख ले। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/20. 
(4१45) हज़रत ज़ाबिर (:&) से मरवी हे 
वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने मुझसे 
पूछा: 'क्या तुम्हारे अनमात (हाशियादार 
बिस्तर या उनकी चादरें) हैं?” मेंने अर्ज़ 
किया: हमारे लिये अनमात कहाँ? आपने 
फ़रमाया: 


'अनक़रीब तुम अनमात 


)+ (४2४ की ५ है ५ (थ > ०» (5५5 
मे दर 4(2. ९ 
()े ! अ (5८४ | _9 >कर ५: गौ. (2 है. हे 


नः 
| 2 ७ 


हर । 
(> टी 


.] 
# 
| 


) ) (४) ४<| ८ _>-र्न- हद (री ८ 


3 4 ७ ०४ ३) ७, या. 
>> ८4 ५७००५ |/७ 28: ५5 /] 


. £) 9» हि । हम (४-०३ 4८८ 4४ 


७ (5४६५ ४-७ ८:०० &॥ ७.७ 
०../| हे (» ०5 ०5 ८> (४ ८>>35य | 


." ४ हड्डी " 2५ कम «0 ०. 
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सुन अंबु दाऊद हई जित्द5 # 2 लिबास की अहमियत और अहकामो-मस्ताइल 


(ख़ूबसूरत नफ़ीस हाशियादार बिस्तर या 
चादरें) हासिल करोगे। 


(445) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 56॥, व 


मुस्लिम, हदीस : 2083 


(५ हे य है फ़ | (॥२0॥४< | न््य्क 
कक 22 8500" 
क्र 


+ 


&# 
25९ ४! रे 


न 


[87 0,४5८ 


फ़ायदा : मुसलमान का बिस्तर भी साफ़ सुथरा और नफ़ौस हो तो जुहद (पारसाइ) के ख़िलाफ़ नहीं। 


(446) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह ($8 का एक तकिया था। इब्ने 
मनीअ ने कहा ... तकिया चमड़े का था 
जिस पर आप रात को सोते थे, फिर रिवायत 
के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में दोनों 
रावी मुत्तफ़िक़ हैं ... इसमें खजूर की छाल 


भरी हूई थी। 

. (446) तख़रीज : मुस्लिम: 2082. 

(447) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि 


रसूलुल्लाह (88) का गद्दा चमड़े का था 
जिसमें खजूर की छाल भरी हूई थी। 

(4447) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
45], व मुस्लिम, 2082. 


(448) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा() ने बयान किया कि मेरा बिछोना 
नबी (&8 की जाय नमाज़ के सामने होता 
था। 

तख़रीज : ( सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 957. 


हर (9 ८ #-०-००८ हल कि 4:52 (३3५७. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जायज़ है कि शौहर और बीवी का अपना अपना अलग बिस्तर हो। (2) 
नमाज़ी के आगे अगर कोई सोया हूआ हो तो कोई हर्ज नहीं। 


५ (इस ' मय 224 0८० 23५८ 
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पर्दे लटकाने का बयान 


(449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 सय्यदा 
फ़ातिमा(#) के यहां तशरीफ़ ले गये, उनके 
दरवाज़े पर पर्दा देखा तो आप अंदर दाखिल 
न हुए। हज़रत अब्दुल्लाह (#) कहते हैं 
बहुत कम ऐसे होता कि आप घर जायें (ओर 
उनके यहां न जायें) और फिर उनके यहां से 
इब्तेदा करते। हज़रत अली (9) आये तो 
सय्यदा फ़ातिमा(#) को देखा कि ग़मगीन 
हैं। पूछा कि तुम्हें क्या हूआ है? उन्होंने कहा: 
नबी ($&9 मेरे यहां आये थे मगर अंदर 
दाख़िल नहीं हूए। चुनांचे हज़रत अली (/&) 
आप ($9 की ख़िदमत में पहुँचे ओर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा को ये बात बड़ी 
गिराँ गुज़री है कि आप उसके यहां गये मगर 
अंदर दाख़िल नहीं हूए। आपने फ़रमाया: "में 
क्या और दुनिया क्या? (मुझे दुनिया से कया 
सरोकार? ) में कया नक़्शदार पर्दे क्‍्या?' 
(मेरा उनसे कया वास्ता) चुनांचे वह फ़ातिमा 
(+») के पास गये ओर उसे रसूलुल्लाह ($9 
की बात बताई। पस उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह ($8) से पूछें कि मेरे लिये क्‍या 
हुक्म है? आपने फ़रमाया: 'उसे कहो कि उसे 
बनी फुलां के पास भेज दे।' 


(449) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 263. 
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थ [542 | ८ 


है) ७ 


! सन अब दाऊद ॥ 0 लिबास तो अहतयत और अहकानी गसाइल 22 हे 542 7 
(450) इब्ने फ़ज़ल ने अपने वालिद सेये. 5.८७ _£|)॥ ७ ८३ |.०७ ७४७ 
हदीस़ बयान की तो कहा: परदा नक़्शदार 
था। 

तख़रीज : बुख़ारी, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। | ः (५१० (१६... ५७; 2७ 
फ़ायदा : मुक़र्रब लोगों को कुछ मुबाह चीज़ें भी नारवा होती हैं और अहले ख़ाना के पर्दे के लिये 
कपड़ा लटकाना अगर वाकेई जरूरत हो तो उसका एहतिमाम करना वाजिब है। मगर बे मकसद जैब व 
जीनत के लिये दीवारों पर पर्दे लटकाना बे'मतलब का काम है जो इस्राफ़ (फुज़ूलख़र्ची) और तब्ज़ीर 
में आता है, वाज़ेबी पर्दे के लिये भी सादा कपड़े पर क़नाअत करनी चाहिए। मुसलमान को गैर ज़रूरी 
 ज़ीनते दुनिया में मशगूल हो जाना किसी तरह ठीक नहीं। 


५>ल्‍ द 
हि ० । ल्‍ा चर हि नि 
ज् 
५ है| | | ६२ ६ 6-० | २ ()+ हिल हज | (3.3 
शा ट 0278 » 2० ७ 
प्रा 


बाब : 46 


कपड़े पर सलीब का निशान 
हो तो (मिटाना वाजिब हे) 





( 45) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ६७४ 5४ ७४ .|.० ८८ ६ 2४ ४४ 
आयशा(:&) से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह ($&9 घर में कोई भी चीज़ देखते . क्‍ 

निशान «4 “22 (28 पा, 37 ५ 

जिस पर सलीब का निशान होता तो उसे काट. 3 5७ 5 4 ॥ ८५४ ० ६+ 4४ ५2, 
डालतेथे। ६69 ९.५०४५७ ६5 ५% ७३४ 
(45व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5952. की द 
: फ़ायदा : घर में, कपड़े पर गैर जानदार चीज़ों की तस्वीर हो तो कोई हर्ज नहीं। मगर सलीब का निशान 


बे'रूह ही सही चूंकि इसकी इबादत होती है इसलिए इसका ख़त्म करना वाजिब है। इसी तरह ऐसे 
दरख़त और पहाड़ वगैरह जिनकी लोग इबादत करते हों, उनकी तस्वीर लटकाना भी दुरूस्त नहीं है। 


कप £ु (2 ग्ु ह ल्‍ा रे श्र (६३॥ मु ल्‍ 
६ “2 (3 ध्3 (>> (2 3) |0> >> ८ (८५ 
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कि: 7// 2: 


बाब : 47 
तस्वीर से मुताल्लिक़ अहकाम 
व मसाइल 


20050 लिबास की अहमियत और अहकामो-मस्ताइल 020७४ 
ई जिल्द-5 | । 225 फ्रान्नाणक्द्रातःजणच 


(७2222 | 2 [ 543 | 


8 | (3 ष ( ्क 4/ के 





(452) सय्यदना अली (+) से मरवी हे, 


नबी ($&8) ने फ़रमाया: 'जिस घर में तस्वीर या 
कुत्ता या जुन्बी हो, उसमें फ़रिश्ते दाखिल 


नहीं होते। 


(452) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 227 में 


देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3650, नसाई, हदीस: 262. 


>> ७.5) द (६६६2 >्>2 ९. (4६2 
()+ व ४.50 >> ५ हा हि हनन कि 
>म+ 3 ४5)  + ४,००७ | ८४ 
&- | (की (२ ०. | गौ की ४ २7 (२ 


(०० (>-- (3+ १-० «| (५४) न ट (मे 


 <505)॥ 5550 " ४७ ॥.., ०.७ «0॥| 


पं आर | 5 "५ 0) +८ #५.«) (<९: 


फ़ायदा : ये हदीस पीछे नम्बर 227 में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा हो। 


(453) हज़रत अबू तलहा अन्स़ारी (&) 


कहते हैं कि मैंने नबी ($8) को फ़रमाते सुना: 


'जिस घर में कुत्ता हो या बुत वहां फ़रिश्ति क्‍ 


दाख़िल नहीं होते।' ज़ेद बिन ख़ालिद ने अबू 
तलहा से कहा: चलो उम्मुल मोमिनीन 
सय्यदा आयशा(.&) से इस बारे में पूछते हैं। 
चुनांचे हम चल दिये। हमने कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! अबू तलहा हमें रसूलुल्लाह ($9 
से यूँ यूँ बयान करते हैं। क्या आपने भी 
नबी ($9) को ये बयान करते सुना है? उनेंने 
कहा: नहीं। लेकिन में तुम्हें वह बताती हूं जो 


मेंने उन्हें करते हुए देखा है। रसूलुल्लाह ($9 


अपने एक सफ़र में तशरीफ़ ले गये। मुझे 
आपकी वापसी का इन्तेज़ार था। मेंने अपना 


++ ८, ००.० 86 


६ «५ ७४:७| 4८४ ८) <»; ४४.७ 
3५:5० (+ - 6५० 2 ४ (८५ - ५५६० 
22५ 2 च ७ “६)--०)) हम के 
०५ ८५४3 ५-०)| ४» "2 52 

हक हक 
०७८४४ १ ८७ 43 ७४ 5595) [४:55 
5००४॥ ४ | ७ $५॥ 3७; . " 
४ ७७४४ ७४४७ . 25 5० (६/५५-४55० 
५५८० && ७.७ 4-४ ४ &| 5०४$ ४! 


५8 (53 ।&, 0... ०५ «0 ० ५0 
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ब्योरा टकें: ॥2७७७४एआ [544 | ९:७५ 


सुचन अबु दाऊद ।ह जिल्द5 22076 लिबास की अहलियत और अहकामो-नहाइल 06 (७८:7० | 


एक हाशियादार पर्दा लिया ओर उसे शहतीर 
के साथ लटका दिया। जब आप तशरीफ़ 
लाये तो मेंने इस्तिक़बाल किया ओर अर्ज़ 
किया: (अस्सलामु अलेक या रसूलल्लाहि 
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) हम्द उस 
अल्लाह की जिसने आपको इज़्ज़त ओर 
इकराम से नवाज़ा है। आपने घर पर नज़र 
डाली तो वह हाशियादार पर्दा देखा ओर मुझे 
कोई जवाब न दिया। मुझे आपके चेहरे पर 


(502 ॥.., ०५ «0४ ० ८.४| 
85 ४, 855७0 ६55 9 <७ 2 


(४७०१ 4 4० ० १४४ ४८५०: ६ ७ 
4/ ५25 हल <<5५ 4०) (८० श्य >ट 


( 20.०. ८ ६ 
७>:«॥ 5 25%:5 ४5७ ७5 2.5७ 


७ ४९४८ :१४॥ ८5 ८2:55 ४७ (६5 


न 


४/ हक 2222 270: 
४0 45%॥ 28७८; «0॥ ६:2:; ४ ४ 


कर ।ए 
नागवारी महसूस हूई॥। फिर आप उस 65 >। ॥ :58 ४७:४5 29। ५३ 
हाशियादार पर्दे की तरफ़ आये और उसे उतार पक 4७ 5५ ४5 545 
फैंका, फिर फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह ने हमें... ये ञ् 
हमारे रिज़्क़ में ये हुक्म नहीं दिया कि ईंटों.. “४४ 4 #& &</ /५ 4६६3 (४ 
और पत्थरों को कपड़े पहनाते फिरें। कहती. 555 $| ७:; ५७ ७४५७८ ४ 2४ 6| 
हैं चुनांचे मैंने उसको फाड़ कर दो तकिये बना. [५८८ 45६५8 3.७ . " 2.0 5७०४ 
लिये ओर उनमें खजूर की छाल भर दी। तो श हि 
उस पर आपने मुझे कुछ नहीं कहा। अल हर जज कलर 
(453) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 206. . ४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (4) अगर उस पर्दे में कोई जानदार तस्वीरें समझी जायें तो फाड़ देने से जाइल 
हो गयीं और उन्हें तकिये वगैरह में इस्तेमाल करना जायज़ हो गया। (2) बे मक़स़द तौर पर दीवारों पर 
पर्दे लटकाना इस्राफ़ और फुज़ूल ख़र्ची है जो क़तअन हराम है। (3) कुत्ता अगर रखवाली के लिये हो 
तो जायज़ है, वरना नहीं। (4) जीवित चीज़ की तस्वीर या उनके बुत घरों और दुकानों वगैरह में रखने 
हराम हैं। उनकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। (5) ये हदीस गैर शरई ओर मुन्कर काम 
करने वाले को उसके सलाम का जवाब न देने पर भी दलालत करती है। (6) ये हदीस सिद्दीक़े 
अकबर(.%) की बेटी सिद्दीक़ा व अफ़ीफ़र-ए-कायनात उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (;) की 
अज़मत और फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है कि वह हर हाल में रसूलुल्लाह (७8) को राज़ी और 
ख़्श रखने के लिये मुस्तइद रहती थीं और आपकी रज़ामंदी आपकी इताअत ही से हासिल हो सकती 
थी ... और है। 





5/7७/7/६7 ध।7 
<५&2.25 64*&6 7 37 


अन॒न अबु दाऊद 7६ जिल्द5 8 0 


(454) जरीर ने सुहेल से अपनी सनद से 
इसी मज़कूरा हदीस को मिस्ल रिवायत 
 किया। इसमें हे कि ज़ेद बिन ख़ालिद ने 
कहा: मेरी अम्मा जान! इस (अबू तलहा 
अन्स्ारी) ने मुझे नबी ($9) से ये हदीस बयान 
की है। इस रिवायत की सनद में सईद बिन 
यसार के मुताल्लिक़ है कि ये बनू नजार के 
गुलाम थे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 
(455) हज़रत अबू तलहा ने बयान किया 
कि  ससूलुल्लाह (७9 ने फ़रमाया: 


'बिलाशुब्हा फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं 


होते जिसमें तस्वीर हो।' जनाब बुस्र बिन 
सईद ने कहा: फिर ऐसे हुआ कि (इस हदीस 
के रावी यानी हमारे शेख़) ज़ेद बिन ख़ालिद 


बीमार हो गये ओर हम उनकी एयादत को 


गये तो देखा कि उनके दरवाज़े पर पर्दा हे 
ओर उसमें तस्वीर थी। मेंने डबेदुल्लाह 
ख़ूलानी से कहा, जो कि उम्मुल मोमिनीन 
सय्यदा मेमूना (:&) के परवर्दा थे, भला ज़ेद 
ने गुज़िशएता दिन तस्वीरों के मुताल्लिक़ हदीस़ 
बयान नहीं की थी? तो उबेदुल्लाह ने कहाः 


तो क्‍या तुमने सुना नहीं था जबकि उन्होंने 


कहा था: मगर ये कि किसी कपड़े पर कोई 
नक़्श व निगार हो। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5958, व मुस्लिम: 205. 






87002 | (5॥2॥2% | क र 
ज्च्फ्राह"जरलदातन्४ ० डक 2 ४७० पक्ाजर्फ्राइल्गनदापववट्रा [545 | ५ के 


४ तर /ा (८4$५ +०,०<९५ | 6 (52 (८44 
ही कु 
८ (2.५ : “५०००८ टू ०१ ० (७६८ ५४5५७ 


हि 
45| ८ <(8 0७ 485५ ५७५, ,।:६० ३» 
कक +ा नीली £० टेट ९ 


दर 
कं श्् न नल नी 

०५ 4०४ ० ८-४] ४ ४-७ ७ 6| 

हर | ज् ० * ढ्*े + 

7 5 आम ०); 

ज् ++ - २ 


हि? 7 है 220 2 2807 2॥0 हम 


(2«<.] रु | क। 
है] >>) # (था 
* रुख 


०४७ , "5: ,> ५3 ४४ (55 + £&59५॥ 


(६ ४ # (रथ हा ५3. 
4५2५ ४ $७ ०४५५७ .2 »४<<| £ ८ 
्ड 9] ५2५] 225 2# 4 ह 
2 >ची 40 2-४ २७ 8५५० 43 > ० 


हि ही 3 हिल मत 27077 


है । >्०० कम | ४ ०८ [5 ९५ ] 
४9)! (2४ 2 कक 2082 व (००) 
38 ७७ 5६.5 थी #॥ 4: 328 


१) च---क... 
है. 
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(कर 2 


युजन अब दाऊद है जित्द-5 हे, लिबास की अहनियत और अहकानी-जसाइल. कह 0722 है 546 / 
फ़ायदा : बुनियादी बात यही है कि ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीरों और सलीब या माबूदाने बातिला के 
निशानात को बतौर ज़ीनत लटकाना नाजायज़ है। लेकिन अगर कपड़े पर या किसी ऐसी हालत में हों 
जहां उनकी अहानत हो रही हो तो मुबाह है। ताहम बचना फिर भी अफ़ज़ल है। 

(456) सय्यदना जाबिर (.&) ने बयान (०५८ $ ८६७॥ 58 5-४7 ७6४५ 
किया कि नबी ($&& ने हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (#) को फ़तहे मक्का के मौक़े पर 
हुक्म दिया जबकि आप ख़ूद वादी-ए-. 97 ४*४५ ७ <र्डा ० - व ऊ दर 
बतहा में ठहरे हूए थे कि काबा में जायें ओर. ८; :८ 2 808 50 ६ 5 >5 
उसमें मौजूद सब तस्वीरों को मिटा डालें।. , ,.; ... ्ि 
_ चुनांचे नबी ($8) उन तस्वीरों के मिटा दिये 45 मय हक ॥ हि 
जाने तक उसमें दाख़िल नहीं हूए थे। 35५» (8 2459 ६&)0 ८2५ ४ ४४५ 


(456) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: (६३०८ & 68 ४.2 ५5५ ४5 ५५ 
7/268, तिर्मिज़ी, हदीस: 749. 
42 22»० 


फ़ायदा : कुछ लोग केमरे की तस्वीरों को जायज़ कहते हैं और उन तस्वीरों को ही नाजायज़ समझते हैं 
जिनका जिस्म ठोस और सायादार हो तो इस हदीस में उनकी तर्दीद है कि दीवारों पर बनी तस्वीरों का 
कोई जिस्म न था और उन्हें मिटाने का हुक्म दिया गया। उर्फ़ और लुगत के मफ़हूम में जो चीज़ तस्वीर 
है वह बफ़रमाने नबी ($9) हराम है। ख़बाह उनका जिस्म और साया हो या न हो। शीशे में आने बाला 
अक्स उर्फ़न तस्वीर नहीं कहलाता, मगर उसे केमरे वगैरह से महफूज कर लेना तस्वीर कहलाता है। 

और यही हुक्म विडियो फ़िल्म वगैरह का है। वललाहू आलम! द 
(457) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेमूना.. ४; &॥ ७५ «४५० ७ | (85५ 
($७) ने बयान किया कि नबी (७9 ने है ही है 
फरमाया: 'तहक़ीक़ जिब्राईल अलैहि. ने. * * हर शा श शल आटा 
आज रात मुझ से मुलाक़ात का वादा किया 


- | ७-४ ८७ ६४.७ ०४०) ,८८ 
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था, मगर मुलाक़ात को न आये।' मुझे 
ख़याल आया कि हमारी चारपाई के नीचे 
कुत्ते का पिल्‍ला मौजूद है (कहीं ये ही 
मानेअ न हूआ हो) तो उसके निकालने का 
हुक्म दिया। फिर आपने पानी लिया और 
अपने हाथ से उस जगह छिड़क दिया। फिर 


जिब्राईल अलैहि से मुलाक़ात हूई तो उन्होंने 


कहा: 'बेशक हम उस घर में दाख़िल नहीं 
होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो।' फिर सुबह 
हूई तो नबी ($8 ने कुत्तों को मारने का हुक्म 
दिया, यहाँ तक कि आप छोटे बागों के कुत्तों 
को भी मारने का हुक्म देते थे, अलबत्ता बड़े 
बागों के कुत्तों को छोड़ देते थे। 

(457) तख़रीज : मुस्लिम: 2 05. 

(458) हज़रत अबू हुरेरह (:) ने रिवायत 
किया कि ससूलुल्लाह (७9 ने फ़रमांयाः 


'जिब्राईल अलेहि. मेरे पास आये और मुझे 


कहा: में गुज़िश्ता रात आपके यहां आया था 
मगर अंदर आने से मेरे लिये ये अग्र मानेअ 
(रूकावर्ट) था कि (आपके घर के) दरवाज़े 
पर तस्वीरें थीं और घर में तस्वीरों वाला पर्दा 
था ओर कुत्ता भी था, चुनांचे आप घर में 
तस्वीर के मुताल्लिक़ हुक्म दीजिये कि 

उसका सर काट दिया जाये ओर दरख़त की 


2 223 0 [ 547 | 7 छा 2४ 


अचन अब दाऊद है जिल्द-5 हक लिबाल को अहतियत ओर अहकानी मधाइल कम 00222 | 


है 5 4 7 


४-७ ४७ «५६६ ७ 5 «5६ 
४७ ६88 *4॥ $| ६085 “६ ६5 5५2 
४ (०५ 5४ पी: 4४५ ५9 | " 
५०४ ७ 65 8 . " «६ ४5 400 <2४; 
म ६5 ५ #5 ४:५५ <४४ ५४६ १५ 


नी 


| (4६ 4८ (<< “2 ६ ८६ # (9 ; 2 
५2: ०५3 4४5 4. तन £ ५० 0-टट | 
ही | हा | हा है प्र हि ० 
मी ६ ५ 228 | / + 0 ($ / हि श्च््ल्न ८९ 6 
हा 200 <&४ ४३५० 39 ५४४ 

2 5, ही (:] श्यू & ६८] (> है ८४४ 
प्र अं ् | ४४ ५४४०४ ८ 

4230 है (2«] रे ८.९ #/ कक मर हर %८) व हम] («| १ 


५ (६०% 32. अछि ही. (६ 
43 ८६८ ७.४ ) ७| ०७ 


श्र 


5 


(७३3५७ है ०22२० ८ (> 2| (3५5 
६6४ 5 छ 

44 ७००८ ०] 7 <५ “जी 0 मा 
जे ७97 ०४४ ८४ ७४2४४ 5०७०. ४ 
“29 अर ४.७ ४७ »४८ 4८ :5५५८। 


“७ बह+ 40 (2० 2॥ 0५: 0७ ४७ 


४ ०७४ ८:0८ 45 (0.७ «ड़ " 


८५5 5५४ 8 ६५ ६४6 &,0॥ 255 


5७; 20 «5 5७ ४ | 
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६; पड ८-55 ्छ 


छु्ुनु अब दाऊद  जिल्द-5 | 5 20505 लिबास की अहमियत और अहकामो-महाइल ३ (७॥:2॥2४ | 548 
मानिन्द हो जाये ओर पर्दे के मुताल्लिक़ हुक्म. >02020॥ 335७5 [254७ 7 व्यय. 
फ़रमायें कि उसे काट कर दो तकिये बना लिये 
जायें जो फैंके जायें ओर पाँव से रौंदे जायें ओर 
कुत्ते के मुताल्लिक़ फ़रमाये कि उसे निकाल... “४५ 395 3&- ४ ४ «४ ६-८ 2 
बाहर किया जाये।' चुनांचे रसूलुल्लाह (89) ने . 5 2५ 5८, 4७ (25 ६६5 
ऐसे ही किया। ये कुत्ता, हसन या हुसैन (#) दो आई पं 
का था जो उनके तख़त के नीचे था, तो डी बी नमक 
रसूलुल्लाह ($9 ने हुक्म दिया और उसे... )$ ४५७५ 4४ 4४४ (#० 20 ०८५४८ 
निकाल बाहर किया गया। ५5४ 5५5 5७ 2-७ $ .:+] 2.50 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ,.,. ६ ४ ्ि हा है थ 
(अन्नज़द) से मुराद वह शय है जिस पर कपड़े इज अं कल द 
रखे जाते हैं और वह चारपाई के मुशाबा होती है। अयच 4४ दर प 44 ६४» 5८ 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2806, 
नसाई, हदीस: 5367, इब्ने हिब्बान, हदीस: 487. 
फ़ायदा : शरीअत का कोई भी हुक्म अपनी बरकतों से ख़ाली नहीं। जिस शख़्स का आइना-ए-दिल 
ईमान व अमले स़ालेह से जिस क़द्र ज्यादा शफ़ाफ़ होगा उसे उसी क़द्र उसकी ख़ेरात व बरकात का 
हिस्सा भी मिलेगा। वरना यक़ीनन महरूमी है और बावजूद उमूमी अमाले हसना के, बरकात से महरूम 
रहना और फ़ितनों की यलगार होना इन मुन्करात ही का नतीजा है जो हमसे जानते बूझते या गफ़लत से 
सरज़द होती रहती हैं। बलल्‍लाहू आलम! 


| ८ह्टे (४-४ ० (६९; हिज। हैए _न्‍भ्न्ी आन 0. 
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 जिल्द-5 
ह) 
० ३०6 42 





सुन अब दाऊद ४ 926 5 बालो और की चोटी के अहकामो-मस्लाइल 8425 50 ् र 
००) 4 4९ एप 

के ४० पे (७ के न ५20 के 7 8. 22६ ३ (७॥:2॥८ | ञ ं 

८९ आय, ८ जाई छाह्ए2,20:- ४) 5८७ 2 “अब्णछक्ाहणण उाह-अाण्डाहणच ब््फानए्ज्रच्डद्ारपातच् द्वाह्रजाध ७०० ५ 44% ७३५ ५ “5 ८र. ४ जन ॥388९ >.कै० ४6२० | 549 / 7 


(० ४०)। रण 
बालों और कंघी चोटी के अहकाम व मसाइल 


बाब 5: ] ४2०/० डे ह 
बहुत ज़्यादा कंघी चोटी (और | || >> ७ ५७7५ ६3 


ज़ेब व ज़ीनत) की मुमानिअत ४५ १७॥ ८.2 
का बयान “ 





(459) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन पुगफ़्फ़ल..५ (५ && #< ५४ 5 :< ७४ 
(%) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (89 ने कंधी.... |[॥ ८ ९: आओ 5 005 

(ं हा डीजल (की कि (नी ५ 
करने से मना फ़रमाया हे सिवाए इसके कि एक. ५ ५ 


दिन छोड़ कर हो। 40 ० १४ ४५० _# ४५७ ५४ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 756 . ७७ )॥ 25॥ ..> कक 


नसाई, हदीस: 5058, इब्ने हिब्बान, हदीस: 480 

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में कुछ जुअफ़ है, ताहम वह सुनन नसाई की स़ही रिवायत से दूर हो 
जाता है जिसमें है। अल्लाह के नबी ($8) हमें इरफ़ा से मना फ़रमाते थे, हमने पूछा: इरफ़ा कया है? तो 
आपने फ़रमाया: रोज़ाना कंघी करना।' (सुनन नसाई, हदीस: 5064) गोया रोज़ाना कंघी करना और 
बनना संवरना ममनूअ है। इसके अलावा मुसलमान मर्द या औरत का अपनी ज़ेब व जीनत ही में मगन 
रहना शरई ज़ोक़ व मिज़ाज के ख़िलाफ़ है और इस हदीस में मज़कूर ये नफ़ी बिलख़ुसूस उस दौर की 
सक़ाफ़त के पेशे नज़र है कि वह लोग लम्बे बाल रखते थे और फिर उन्हें खोलने संवारने में ख़ास 
मेहनत करनी पड़ती थी और वक़्त भी बहुत स़र्फ़ होता था। और आज कल भी औरतों ही में नहीं, मर्दों 
में भी बनाव सिंगार का शौक़ और रिवाज रोज़ अफ़्जूँ है, इसलिए बनने संवरने का ये बेजा शोक़े 
. यक़ीनन नापसन्दीदा है, नीज़ इस्राफ़ व तब्ज़ीर का भी मिस्दाक़ है जो एक शैतानी काम है, इसलिए 

इसकी इजाज़त ज़रूर है लेकिन ऐतदाल (लिमिटेशन) के साथ और एक दिन छोड़ कर। 
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( ८४ 20 //#0 5.80 क 5 52. % ८ 
ट ३ (७2222 | | जे, 
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(460) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा (.&) 
से रिवायत हे कि नबी ($) के अस्हाब में से 
एक आदमी हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (:#) 
के यहां गया जबकि वह मिम्न में (अमीर) थे। 
वहां पहुँचे तो उनसे कहा: में तुम्हें बिला वजह 
मिलने नहीं आया हूं बल्कि मैंने और तुमने 
रसूलुल्लाह ($9 से एक हदीस़ सुनी थी, मुझे 
उम्मीद है कि वह तुम्हें ख़ूब याद होगी। उन्होंने 
कहा: कौनसी हदीस़? फ़रमाया: फुलां फुलां! 
फिर कहा ओर क्‍या वजह हे कि में तुम्हें 
परागन्दा सर देख रहा हूँ हालांकि तुम इस 
इलाक़े के अमीर हो? हज़रत फ़ज़ाला (.#) ने 
कहा: तहक़ीक़ रसूल (9 हमें बहुत ज़्यादा 
असबाबे ऐश जमा करने ओर बहुत ज़्यादा 
ज़ैब व ज़ीनत से मना फ़रमाया करते थे। फिर 
पूछा, क्‍या वजह है कि तुम्हारे जूते नहीं हैं? 
कहा कि नबी ($98) हमें हुक्म फ़रमाया करते थे 
कि कभी कभी नंगे पाँव भी रहा करें। 


(4460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
6/22, बेहकी, हदीस: 6468, नसाई, हदीस: 5247 


का (5 धर £ 35 (६5 ५. ३॥८ 
5| ०७ >50॥ 5०४ ८23 ४४६ ४; 


"23२ (६४५५. हि (+*४ (3.5 
40॥ 25 4६० «25% ४:७। -5.;५/॥ 
(नं 2 (6 9 स्युँ (3 ८०्ण्ट्श (0२ 


०४ 4५७ | ७) ५) 4६४ 4-४ (/-० 


नम 4 लए 2४ ४५० 3४ ४४:४४ 
- हट 4०४ ४०० 3#५४ ०४ ००%) ४०५ 
४ ५5 ०७ [55 ।& ७ ५ ५७५ ०७ 
| 
5७ ५. ५० «0 ० 50 0.०५ 
(४ ५४5 ०७ . १७))| & 8 && ७५६ 
ही का 3७ ॥४ ४४५ ५9 

2०६०४ 8 ७:2६ .... ५४५ ०! 


नी 
दर 


. ७(६&| 


फ़ायदा : ये रिवायत भी मानन (मानी के हिसाब से) सही है, क्योंकि सही रिवायात में हर वक़्त ज़ैब 

व ज़ीनत ही में लगे रहने से मना ही फ़रमाया गया है, जेसा कि पहले की हदीस़ के फ़वाइद में वज़ाहत 

की गयी है। इस बुनियाद पर हक़ीक़ी जुहद यही है कि इंसान वसाइल होते हुए असबाबे ऐश ओर दुनिया 

की जैब व जीनत में मगन न हो जाये। बिलाशुब्हा अल्लाह तज़ाला की नेमतें इस्तेमाल भी करे मगर 
कभी कभी उनसे अलग भी रहे ताकि इंसान ख़ूदपसंदी का आदी न बन पाये। 
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अन्त अब दाऊद जित्द 5 बालो और कर चोट के अहकाता अलग लि 2 ही 557 


(46) हज़रत अबू उमामा (/&) से मरवी 
है कि स़हाबा-ए-किराम ने एक दिन 
आप ($89 के सामने दुनिया का (असबाब 
ऐश व इश्रत का) ज़िक्र किया तो 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: “क्या तुम सुनते 
नहीं हो? क्‍या तुम सुनते नहीं हो? बिलाशुब्हा 
सादगी ईमान का हिस्सा है, बिलाशुब्हा 


. सादगी ईमान का हिस्सा है।' यानी ज़ेब व 


. ज़ीनत ओर ऐशो इश्रत को छोड़ देना। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने रावी-ए-हदीस॒ के 
मुताल्लिक़ कहा कि ये अबू उमामा बिन सअलबा 


अंसारी हैं ...(#) 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 48. 


बाब ६: 2 


ख़ूशबू इस्तेमाल करना 
मुस्तहब हे 





(462) सय्यदना अनस बिन मालिक () 
बयान करते हैं कि नबी ($9) के पास एक 
ख़ास मुरक़ब ख़ूशबू थी आप उससे ख़ूशब्‌ 
लगाया करते थे। क्‍ द 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 25 


फ़ायदा : सुक्का' का एक दूसरा तर्जुमा भी किया गया है, यानी शीशी बोतल जिसमें ख़ूशबू रखी जाती थी। 
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बालो 


2; (40/40९) (2६ कु 23:2.52:4252. 
$ यनन अब दाऊद (ई जिल्द5 62000 बलों औ 
बाब 5: 3 


बालों को बना संवार कर रखने 
का बयान 





(463) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'जिसने बाल 
रखे हों तो चाहिए कि उन्हें बना संवार कर 
रखे। 

(463) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो, हदीसः 
6455, हाफ़िज़ फिल फ़तह: /368 


की चोटी के अहकामौ-मसाइल 






+ 


द ८2 (४.७! (३ दे 2 





का... हि व्रनप् 
>| «४ 338 ८2 ४५८० ४४.७ 


9 20235 6 557 व 


फ़ायदा : बाल रखे हों तो उन्हें संवार कर रखना लाज़िम है मगर बाक़ायदा एहतिमाम के साथ धोने 


और तेल कंघी के लिये एक दिन का वक़्फ़ा होना चाहिए 


द बाब ६: + 
ओरतों के लिये मेहन्दी का 
बयान 





(464) करीमा बिन्ते हम्माम बयान करती 
हैं कि एक ओरत ने सय्यदा आयशा (») से 
मेहन्दी के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब 
दिया: इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन में उसे 


नापसन्द करती हूं, क्योंकि मेरे हबीब (%$) को 


इसकी बू नापसन्द थी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उस औरत 
का मक़स़द सर के बालों को मेहन्दी लगाना था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5093. 


/ 


परी 9. ५९49 
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! जिल्द-5 | &५. 0 ८४५ ८६८८ कघी 2 ऐप ३ &9६/॥२2 | ५ 
अनुज अब दाऊद (ई जिल्द 5 6003 कक 553 £ 
४8, ५4० ८६० ८ 8) क, 925 क 
पथ ५22८3, 26 > मर ६: 9] 
4 ८ जाँ ०५८० जॉँव्टे, ४43, न्च्फ्क््द्र ज्च्चद्र छ्द्राउः्ज्जण्फ्रानज (2296) ४0 ४40 ४4 (4295 हर काटा 5-५ दि 


(465) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 3६ 4८ ०5७ ८2४ 5 22८ ७४ 


आयशा(&) से रिवायत है कि हिन्द दुखतरे 
: उत्बा ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! (७89) मुझ 
से बेत ले लिजिए! आपने फ़रमाया: 'में उस 
वक़्त तक तुम्हारी बैत नहीं लूंगा जब तक कि 
तुम अपनी हथेलियों को रंग न लो, ये तो 
गोया दरिन्दे की हथेलियाँ हैं।' 

(465) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस 
7/86, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/236 


$ रच एप छ ु 


४ «&+ «४ <०७ ०८४८० 3.०६ 
(४2) “5 # ८-४ ८ ५०*४| 
५४ ५ </७ ८६ <<. ७ 3 ६० «॥४| 
स +25७ )" ०४७ . ०५५४ 

हा लय (४4६ 9704 24४8 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, इसलिए औरतों के लिये हाथों का मेहन्दी से रंगना ज़रूरी यानी फ़र्ज़ व 
वाजिब नहीं है, जेसा कि इस रिवायत से मुतबादिर होता है, ताहम मर्दों से इम्तियाज़ के लिये औरत का 
मेहन्दी लगाना दूसरे दलाइल से साबित है, इसलिए इसके इस्तेहाब (पसन्दीदां अमल होने) में कोई 
शक नहीं मगर इसका इस्तेमाल इस तरह जायज़ नहीं जेसे आज कल हाथों, कलाईयों ओर पाँव पर भी 
बेल बूटे बनाये जाते हैं कि जिसे न भी देखना हो वह भी देखे। ये सूरते हाल बिल्कुल हराम है कि औरत 
गेरों के लिये छ़वामख़बवाह कशिश का बाइस बनती है। 

(466) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा (६४४७ ,३,,५॥ ४5०८ ८3 455० ७४७ 
आयशा(#) से मरवी हे कि एक औरत ने पर्दे. ,. घ८ ७ ४25 के आद 
के पीछे से अपने हाथ से रसूलुल्लाह (४9) की... बी नकल याणिक 
तरफ़ इशारा किया, उसके पास आपके लिये. ४ “+£४£ ५४४ “£#” ०४ “५४४४ 


एक ख़त था, तो रसूलुल्लाह (७9 ने अपना. ###<<७ 
हाथ खींच लिया ओर फ़रमाया: 'मुझे नहीं 
मालूम कि ये हाथ मर्द का है या ओरत का? ' 


उसने कहा: ओरत का, आपने फ़रमाया: 


'अगर तू ओरत होती तो अपने नाख़ूनों को रंग 
लेती।' यानी मेहन्दी लगाती। | 
(466) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
5092, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/237. 


(५-० ०. (४) ध्द ८८.<४० | 
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फ़ायदा : मुस्तहब है कि ओरत के कम अज़ कम नाख़ुन मेहन्दी से रंगे हृए हों ताकि मर्दों से नुमायां 

रहे। नाख़ुन पालिश भी लगाई जा सकती है, मगर कुछ उलमा किराम कहते हैं कि इससे तहारत हासिल 
नहीं होती क्योंकि पालिश पानी को जिस्म तक नहीं पहुँचने देती लेकिन मेहन्दी में ये बात नहीं है, 
इसलिए नाख़ुन पालिश से इज्तेनाब ज़रूरी है। ये रिवायत कुछ हज़रात के नज़दीक 'हसन' है। 


: बाब : 5 
बालों को मज़ीद (कुछ और) 


बाल लगा कर लम्बा करना 





(467) हुमेद बिन अब्दुररहमान ने हज़रत 
अमीर मुआविया (#&) बिन अबू सुफ़ियान 
(#) से सुना जिस साल कि उन्होंने हज 
किया। उन्होंने मिम्बर पर से अपने मुहाफ़िज़ के 
हाथ से बालों का एक गुच्छा पकड़ा ओर कहा: 
ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहां हैं? मेंने 
रसूलुल्लाह ($8) से सुना हे कि आप इस तरह 
की चीज़ों से मना फ़रमाते थे। आपने फ़रमाया: 
'बनी इस्राईल तभी हलाक हुए जब उनकी 
ओरतों ने इनका इस्तेमाल शूरू कर दिया।' 
(467) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3468, मोता, 
हदीस: 2/947, व मुस्लिम: 227 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) बालों को दूसरे बाल लगा कर लम्बा करना हराम है जेसे कि आज कल 
विग का रिवाज है। (2) अल्लाह की शरीअत और अम्बिया अलेहि. की तालीम से बगावत की बिना 


पर क़ौमें हलाक कर दी जाती हैं।.._ 

(468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%$9 ने लानत 
फ़रमाई हे उस ओरत पर जो किसी के बालों में 
बाल जोड़े ओर उस ओरत पर जो ये काम 


(5.७ 0७ ८७०५.०७ ५६७ ८: --<]| ४४.७ 
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अत अब दाऊद हूं जिल्द:5 ह 00800 बलो और कर्ष चोट है 9, 555 4६ 
करवाये, और उस ओरत पर जो जिस्म गोदे ॥/»;६६०05 8» ७.) ५४७ «(| 
और उस पर जो अपना जिस्म गुदवाये। . ८5 १६2८2॥ 4:59 


(4468) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5947, व 
मुस्लिम: 224 


फ़ायदा : जिन गुनाहों पर लानत की वईद सुनाई गई हो वह कबीरा गुनाह कहलाते हैं ऐसे गुनाह ख़ास 
तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते तौबा भी इस शर्त के साथ कि इंसान उनसे दूर रहने का अज़्म भी करे। 


(469) (इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
बवास्ता मुहम्मद बिन ईसा ओर उस््मान बिन 
अबी शेबा रिवायत किया) सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ने कहाः 
'लानत की है अल्लाह ने उन ओरतों पर जो 
जिस्म गोदें ओर गुदवायें।' मुहम्मद बिन ईसा 
ने कहा: ओर जो बाल जोड़ कर लम्बे करें। 
उस़्मान ने कहा: ओर जो चेहरे के बाल 
उखेड़ें. .. फिर दोनों शैख़ रिवायत में मुत्तफ़िक़ 
हैं... ओर जो हुस्न की ख़ातिर दाँतों में ख़ला 
करवायें, अल्लाह की ख़िल्क़त को तब्दील 
करें। ये बात बनू असद की एक ओरत को 
पहुँची जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था। 
उस्मान ने ये इज़ाफ़ा बयान किया: ओर उसने 
पूरा क़ुरन पढ़ रखा था ... फिर दोनों शेख़ 
रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं ... 
अब्दुल्लाह बिन मसऊंद के पास आई ओर 
कहा: मुझे आपसे ये बात पहुँची हे कि आपने 


उन औरतों पर लानत की है जो जिस्म गोदें 


और गुदवायें। मुहम्मद ने कहा: और जो बाल 
जोड़ कर लम्बे करें। ओर उस््मान ने कहा: 
ओर जो चेहरे के बाल उखेड़ें। फिर दोनों 
रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं। और जो दाँतों में 


वह ख़ातून हज़रत 
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घन अब 454 ज जिल्द-5 7 के छ कर गा 


ख़ला करवायें। उम्मान ने कहा: ज़ीनत की 
ख़ातिर, अल्लाह की ख़िल्क़त को बदलने 
 वालियाँ हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द(#) ने कहा: मुझे कया हूआ कि में 
उन पर लानत न करू जिन पर 
रसूलुल्लाह ($9 ने लानत की है ओर ये 
अल्लाह की किताब में भी वारिद है। वह 
बोली: तहक़ीक़ मेंने पूरा कुरआन जो दो गत्तों 
के दरम्यान में हे पढ़ा हे मुझे तो इसमें ये हुक्म 
नहीं मिला है, उन्होंने कहा: अल्लाह की 
क़सम! अगर तूने पढ़ा होता तो यक़ीनन पा 
लेती। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी: (व मा 
आताकुमुर्रसूलु फ़़ुज़्हु वमा नहाकुम अन्हु 
फन्तहू) 'ओर रसूल जो कुछ तुम्हें दे दें वह ले 
लो ओर जिससे रोक दें उससे रूक जाओ।' 
ओरत ने कहाः में उनमें से कई चीज़ें तुम्हारी 
बीवी पर भी देखती हूं। उन्होंने कहाः अंदर 
जाओ ओर देख लो। चुनांचे वह अंदर गई 
ओर फिर बाहर आ गई। उन्होंने पूछा: क्‍या 
देखा है? ... उम्मान ने कहा... ओऔरत ने 
कहा: मेंने कुछ नहीं देखा, तो हज़रत 





अब्दुल्लाह (#) ने कहा: अगर ये होता तो. 


हमारे साथ न होती। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 593, व मुस्लिम 
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. फ़वाइद व मसाइल : () मज़कूरा मामलात बाइसे लानत और कबीरा गुनाह हैं, इनसे बचना 
वाजिब और इनका इरतेकाब हराम है। (2) दावते दीन का काम करने वालों को लोग इन्तेहाई बारीक 
नज़र से देखा करते हैं और चाहते हैं कि वह अपने कौल के ख़ूद अव्वलीन आमिल ओर नमूना हों 
बिलाशुब्हा इसके बगैर उनकी दावत गैर मैयारी हो जाती है, इसलिए मुबल्लिग और दाई हज़रात व 
ख़्वातीन को ख़ूद बाअमल होना चाहिए। और उन्हें हमेशा इस सख़त तरीन कुरअने वईद को महद्दे नज़र 


रखना चाहिए: (या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफ़्ञलून... 


) (अस्सफ़: 2,3) 
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(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द(#&) इस मैयार पर पूरे उतरते थे और उन्होंने अपने ईमानी ह 
जज्बात का इज़हार करते हृए फ़रमाया: अगर उनकी बीवी ख़िलाफ़े शरीअत कामों की मुर्तकिब होती 
तो उनके अहल में न होती। (4) सूरह हश्र की आयत: 7 पूरी शरीअत की जामेअ आयत है और 


: हुज्जियते हदीस की बुनियादी दलील भी। 
(470) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) ने 
बयान किया कि लानत की गई है उस ओरत 
पर जो बाल जोड़े ओर जुड़वाये, जो चेहरे के 
बाल उखेड़े ओर उखड़वाये ओर जो जिस्म 
गोदे या गुदवाये बगेर किसी बीमारी के। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (वाशिमा) 
वह है जो चेहरे की जिल्द पर सुरमे या स्याही से 
तिल वगैरह बनाती हो और (मुस्तव शिमा) वह है 
जो ये काम करवाती हो। 

(470) तख़रीज : (सनद हसन) 


रे व 0 ४.७ ८» ८ ४४०७ 
(2 २2% ४०७ ८ ०9 2 3 ४ ८4०५८ 
4 कट 0 अं 
८.4 )॥9 ८००८० २००५४ 2.० ४४-००. 
|॥ 2 ०७ . ४६ ८८ ६» ८54: 
३ अंश 0. अर 2०0 20.65; 
42०० (६, ०,०६०) ४०5८८) 2(८८॥| 
4००८० ०» (५७ ८>५-ी सं है 
39220 (४ 4356 ५ ५८ 
८०८५-०० 3५७ 3 (> ० ६४३3 » 
(६. ०५-६४) 


फ़ायदा : अगर किसी बीमारी वगेरह के कारण से किसी औसत के बाल झड़ जायें तो मुनासिब हद 


तक विग वगैरह इस्तेमाल कर सकती है। वल्‍लाहु आलम! 


(47) जनाब सईद बिन हुबेर (रह.) ने 
कहा कि धागों से बनी चोटी (मूबाफ़) में 
कोई हर्ज नहीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि गोया सईद 
(रह.) की राय ये थी कि बिलख़ुसूस औरतों के 
बाल (और बाल लगाकर) जोड़ना ही मना है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और ऐसे ही 


इमाम अहमद (रह.) कहते थे कि धागों की चोटी 


का कोई हर्ज नहीं है। 
(47व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


 3>50 3,६८६ 4:5| 5७ 
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फ़ायदा : ये क़ौल सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मूबाफ़ (धागों की बनी चोटी) के इस्तेमाल में कोई हर्ज 
मालूम नहीं होता जैसा कि इमाम अहमद (रह.) के क़ौल से भी वाज़ेह है। वललाहू आलम! 





ख़्शबू वापस करना दुरूस्त 
नहीं 





(472) हज़रत अबू हुरैर (#$%) से रिवायत /9८ 58 5.७; 6८ ८ 5 ७६४७ 
है, रसूलुल्लाह (४ ने फ़रमाया: जिसे. 7 ४ एव. बी - | 
ख़ूशबू पेश की जाये तो वह उसे वापस न करे। 


८2) | (5२ | (२ टलि_+ हा (*ई० ०४० ८ | >क्ण। 


बिलाशुब्हा उसकी महक उम्दा होती है ओर 

उसमें कोई बोझ भी नहीं होता।'.._ . छुआ 95: (9 2४) 24८ ८४ 
(4472) तख़रीज : नसाई, हदीस: 526, व. ४» १४ | ०५८८ ४७ ०७ ४2% .. & 
मुस्लिम: 2253... १७ 2.४ 420 2.5 ६७" ०.) ५८५ 4 


" |०८)॥ 2४ /८) <<४ 4७ ४३१2 
फ़ायदा : ख़ूशबूदार, फूल या इत्र कोई बड़ा भारी बोझ नहीं होता जो नाक़ाबिले बरदाश्त हो और कोई 


इतना बड़ा एहसान भी नहीं होता कि उसका ऐवज़ देना कुछ मुश्किल हो। या ऐवज़ न देने से कोई गिला 
शिक्का करे तो ऐसी चीज़ को रद्द क्यों किया जाये। (अल्लामा वहीदुज्ज़मान) 


9 


जा %॥3%५ ५.५ ६7 के 


ओरत बाहर जाते हुए ख़्शबू न 
लगाये ५८६४० 


९ छके 





(473) सय्यदना अबू मूसा (#%) रिवायत  &.७ ७ 
करते हैं, नबी ($&%) ने फ़रमाया: 'जब कोई 
ओरत ख़्शबू लगाकर किसी क़ोम पर से 
गुज़रती हे ताकि वह उसकी ख़ूशबाू पा लें तो (०७ 4० 4 नल टुढी। करी ५3 


“9०2 (८4५५ क्र डी [33५ 
(बीच! ४.५७» ५» ४ 


(# (मी ५ (4 (9 (ली (४:४४ ५0) (६५ 
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वह ऐसी ओर ऐसी है।' आपने बड़ी सख़त .. 3+& &५5 ॥#% ९ 


बात फ़रमाई। 
(473) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
2786, नसाई, हदीस: 529 


दट 


१५६६८| || " 0४७ 
. " 3४५ 8 2४ ४४५) 3-०८ 6»! 
. ०2४ 3४ ०७ 


फ़ायदा : औरत को ख़ूशबू लगाकर बाहर निकलना हराम है। सुनन नसाई और जामेअ तिर्मिज़ी की 
रिवायात में ऐसी औरत के लिये ज़ानिया और बदकार होने का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस 


529 व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 2786) 


(474) हज़रत अबू हुरेहह (+%) को एक 
ओरत मिली. उन्होंने उससे इत्र की ख़ूशबू 
महसूस की ओर उसकी चादर का पलल्‍लू गुबार 
भी उड़ाता आ रहा था। उन्होंने उससे कहा ऐ 
जब्बार की बंदी! क्‍या तू मस्जिद से आई हे? 
उसने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: तो क्या उसी के 
लिये तूने ख़ूशबू लगाई थी? कहने लगी, हाँ। 
उन्होंने कहा: मेंने अपने महबूब अबुल 
क्रासिम (%89 से सुना है आप फ़रमाते थे: 'जो 
औरत इस मस्जिद के लिये ख़्ूशबू लगाकर 
आयेगी नमाज़ क़बूल नहीं यहाँ तक कि 
वापस जाये ओर इस एहतिमाम से गुस्ल करे 
जैसे कि वह जनाबत से करती हे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़राया: (इसार) का 
मफ़हूम है (गुबार) 

(474) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
4002, बेहक़ी: 3/33, 34 


5८ 5६६ ७४४७ 8 ८2 ७४०८ ७.७ 
५0 259: $& «0 225 ०३ ००५ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जहां फितने का अन्देशा न हो वहां अजनबी ओरत से बराहे रास्त ख़िताब 

करके अम्र बिल मारूफ़ ओर नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अदा करना (नसीहत करना) हक़ है। 

बिलख़ुसूस बड़ी उमर के बुजूर्गों के लिये ये अमल कोई ऐब शुमार नहीं होता। (2) औरतों को जायज़ 
नहीं कि ख़्शबू लगाकर बाहर निकलें ख़वाह मस्जिद ही जाना हो। 
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(475) हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने रिवायत 
किया, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जिस 
ओरत ने ख़ूशबू की धूनी ली हो, वह हमारे 
साथ इशा की नमाज़ में शरीक न हो।' 

इब्ने नुफैल ने (इशा अलआख़िरा) के लफ़्ज 
रिवायत किये। 

(475) तख़रीज : मुस्लिम: 444. 
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फ़ायदा : ऊ़द लोबान की ख़ूशबू का एक अन्दाज़ अरब में ये है कि वह लोग इसकी धूनी लेते हैं। 
इससे उसकी ख़ूशबू उनके जिस्म और कपड़ों में बस जाती है। जो बहुत हल्की होती है और भली 
,लगंती है, जब हल्की ख़ूशबू हराम है तो तेज ख़ूशबू और भी ज्यादा क़बीह होगी। 


बाब : 8 
मर्ों के लिये ज़ाफ़रान का 


इस्तेमाल 


फ़ायदा | (ख़लूक) से मुराद ऐसी ख़ूशबू है जो ज़ाफ़रान और दीगर ख़ूशबूओं से मुरक्कब (मिलकर बनी) 
हो। और उस पर सुर्ख़ी और ज़र्दी ग़ालिब हो। कुछ अहादीस़ में इसकी एबाहत और कुछ में नहीं वारिद है, 
इसलिए कई उलमा नही की अहादीस़ को दूसरी अहादीस़ के लिये नासिख़ समझते हैं। ( औनूल माबूद) 





(476) सय्यदना अम्मार बिन यासिर (.&) 
ने बयान किया कि में (सफ़र से वापस आया 
और) रात को अपने घर वालों के यहां पहुँचा 
जब कि मेरे हाथ फट चुके थे, तो उन्होंने मुझे 
ज़ाफ़रान लगा दी। में सुबह के वक़्त नबी ($8 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर सलाम अर्ज़ 


किया तो आपने मुझे जवाब दिया न ख़ूश . 


आमदेद कहा बल्कि फ़रमाया: 'जाओ ओर 


9 /+ 92 


5») 3 ० कह 6 कै 
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इसे अपने आपसे धोकर आओ।' चुनांचे में... 


गया ओर उसे धो डाला और आपकी ख़िदमत 
में हाज़िर हूआ जबकि उसका कुछ अस़र ओर 
दाग़ मुझ पर बाक़ी रह गया था। मेंने सलाम 
पेश किया तो आपने मुझे जवाब दिया न ख़ूश 
आमदेद कहा ओर फ़रमाया: 'जाओ ओर इसे 
अपने आपसे धोकर आओ।' चुनांचे में गया 
ओर उसे (दोबारा) धोकर हाज़िरे ख़िदमत 
हूआ ओर सलाम कहा तो आपने मुझे जवाब 
दिया ओर ख़्ूश आमदेद भी कहा। ओर 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा फ़रिश्ते काफ़िर के 
जनाज़े पर ख़ेर के साथ हाज़िर नहीं होते ओर न 
ऐसे आदमी के पास आते हैं जिसने ज़ाफ़रान 
लगाई हो ओर न जुन्बी के पास आते हें।' 
अलबत्ता जुन्बी के लिये रूख़सत दी कि जब 
वह सोना या खाना पीना चाहे तो वुज़ू कर ले। 
(476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 225 में 
देखें, बेहक़ी: 5/36 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस रिवायत में मज़कूर बातें 
दीगर सही अहादीस़ से साबित हैं, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को भी 
(/97) में हसन कहा है। (2) नही अनिल मुन्कर का एक अन्दाज़ ये भी है कि गुनाह के मुर्तकिब के 
सलाम का जवाब न दिया जाये और बात चीत तर्क कर दी जाये। मगर जाहिर है कि सलाम छोड़ देना 
. एक सज़ा है ओर उसके लिये पहले मुताल्लिक़ा शख्स का उज्न दूर कर देना ज़रूरी है यानी दीन समझने 
में मेहनत की गई हो तभी ये सजा देनी चाहिए और फिर ये अन्दाज़ वहीं कामयाब और मुफ़ीद होता है 
जब मुताल्लिक़ा फ़र्द दीनी ऐतबार से ख़ूब समझदार और हस्सास हो। नासमझ आदमी इससे कुछ और 
ही मफ़्हूम लेगा। (3) मर्दों को ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। 


(477) हज़रत अम्मार बिन यासिर (+&) ने 
बयान किया कि मेंने ज़ाफ़मन लगाई, ओर 
मज़कूरा बाला क्रिस्सा बयान किया। और 


९ 
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पहली हदीस ज़्यादा कामिल है। इस रिवायत 
में धोने का ज़िक्र है। इब्ने जुरैज कहते हैं कि 


मेंने अप्र बिन अता से पूछा: क्‍या वह उस 


वक़्त एहराम में थे? उन्होंने कहा: नहीं 
मुक़ीम थे। 

(477) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/320, बेहकी, हदीस: 5/36. 
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फ़ायदा : कुछ मुहक्किक़ीन ने इस रिवायत को भी हसन कहा है, लिहाज़ा मालूम हूआ कि ज़ाफ़रान की 
मुमानिअ॒त महज़ एहराम की वजह से न थी बल्कि मर्दों के लिये आम हालात में भी ममनूअ है। 


(478) हज़रत अबू मूसा (.&) बयान करते 


थे, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: अल्लाह 
तञआला उस आदमी की नमाज़ क़बूल नहीं 
फ़रमाता जिसके जिस्म पर मामूली सी ख़लूक़ 
भी लगी हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं सनद में वारिद 
रबीअ बिन अनस के नाना दादा से मुराद ज़ैद और 
जियाद हें। 

(478) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, 
अत्तमहीद: 2/82, 83, मुसनद अहमद: 4/403. 


(479) हज़रत अनस (+#) से मरवी हे, 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४89 ने मना 
फ़रमाया हे कि मर्द ज़ाफ़रान लगायें। ओर 
इस्माईल (बिन इब्राहीम) से ये लफ़्ज़ मरवी 
हैः: (अय यतज़ अफ़र रजुल) 

(479) तख़रीज : मुस्लिम: 204. 
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(480) सय्यदना अम्मार बिन यासिर (/) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'तीन क़रिस्म के लोगों के पास फ़रिश्ते नहीं 
आते हैं। काफ़िर की लाश ओर जिसने ख़लूक़ 
(ज़ाफ़रान से मुरक्नब ख़्शबू) लगाई हो ओर 
जुन्बी आदमी, मगर ये कि वज़ू कर ले।' 


(480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बज्ज़ार: 
/355, मज्मउज्ज़वाइद: 5/72, 76. 


(48) हज़रत वलीद बिन उक़्बा (इब्ने क्‍ 


अबी मुईत) ने कहा: जब अल्लाह के 
नबी ($9 ने मक्का फ़तह किया तो अहले 
मक्का अपने बच्चों को आपके पास लाने 
लगे। आप उनके लिये बरकत की दुआ 
फ़रमाते ओर उनके सरों पर हाथ फेरते। मुझे 
भी आपके पास लाया गया, मगर मुझ पर 
ख़लूक़ (मुरक्तब ज़ाफ़रान) लगी थी। तो 
आपने इस वजह से मेरे सर पर हाथ न फेरा। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/32.. 


(482) हज़रत अनस बिन मालिक (४) से 


रिवायत हे कि एक आदमी रसूलुल्लाह ($9 
के पास आया जबकि उस पर ज़र्द रंग का 
निशान था। और बहुत कम ऐसे होता कि 
रसूलुल्लाह (89 किसी पर कोई नापसन्दीदा 
चीज़ देखें और बराहे रास्त उसे कुछ कहें। जब 
वह चला गया तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम 


इसे कह दो कि अपने पर से इसे धो डाले (तो 


बहुत बेहतर हो।) ' 
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(470) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/33, सुनन कुबरा, हदीस: 064, हदीस: 4789. 
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बालों का बयान 





(483) हज़रत बरा (#) ने बयान किया 


कि मेंने कभी नहीं देखा कि किसी ने ज़ुलफ्रें 

रखी हों, सुर्ख़ जोड़ा पहना हो ओर 

रसूलुल्लाह (99 से बढ़ कर ख़ूबसूरत हो। 

मुहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद कहाः 

आप ($9 की ज़ुलफ्रें कंधों तक आती थीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस्राईल ने अबू 

इस्हाक़ से रिवायत किया कि आप (#8 के बाल 

आपके कंधों को छूते थे और शोबा ने कहा कि 

कानों की लो तक आते थे। 

(483) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4072 में 

देखें, बेहक़ी: ।/223, व मुस्लिम: 2337. 

(484) हज़रत बरा (/&) ने बयान किया 

कि नबी (99 ने बाल रखे हृए थे जो आपके 

कानों की लो तक आते थे। 

(4484) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4072 में 
देखें, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 

(485) सय्यदना अनस (+) ने बयान 

किया कि रसूलुल्लाह (%&) के बाल आपके 

कानों की लो तक आते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इसमें शोबा को 

वहम हूआ है। 

(485) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 

' 5064, तिर्मिज़ी, हदीस: 29. 
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(486) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($9) के बाल 
आपके कानों के दरम्यान तक आते थे। 
(486) तख़रीज : मुस्लिम: 2338. 

(487) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयजशा(:&) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (89 के बाल “वफ़रा' से ज़ायद 
ओर 'जुम्मा' से कम होते थे। 

(487) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ 
755, इब्ने माजा, हदीस: 3635 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सर के बाल जब कानों की लो तक आयें तो (वफ़रा) और जब कंधों तक 
पहुँचें तो (जुम्मा) कहलाते हैं। और उनके दरम्यान को (लिम्मा) से ताबीर करते हैं। (2) मर्दों को ऊपर 
_ बयान किये गये मुख़्तलिफ़अन्दाज़ों में बाल रखना जायज़ है, बशर्ते कि मक़स़द नबी ($&) की इत्तेबाअ हो। 


बाब : 0 


माँग निकालने का बयान 





(488) सय्यदना इब्ने अब्बास (:&) से 
रिवायत हे कि अहले किताब अपने बालों को 
ऐसे ही सीधा (पीछे की तरफ़) छोड़ दिया 
करते थे जब कि मुश्रिकीन माँग निकाला 
करते थे। ओर रसूल ($&8 को जिन उमूर में 
कोई हुक्म न दिया गया होता, आप उनमें 
अहले किताब की मुवाफ़िक़त करना पसन्द 
फ़रमाते थे, चुनांचे रसूलुल्लाह ($8) ने अपने 
बाल सीधे रखने शूरू किये मगर बाद में माँग 
निकालने लगे। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 597, व मुस्लिम: 2336. 


358॥ 35४६ ६ ....<0% 





की "००४५ 2-०४ (४ ००४» ४४०७ 
है 42 ८० पट (४। ८») ८-५५. प्र 
फ्री के 9 ४ 2८ 2 १४ 
(अप हा ५>(&<॥| है] 5७४ हि ८५७५ 
ने 3५5 ..<.« | ५ (६; (४०) (८ | 5» 
०...> ०. | (>> ०. | ओह | (६2 (४६००3 £) 
४५.3 ७४४ ४ 489 22८४ ,.., 
बट गो ० 4॥0॥ ०५०; ४४५७ ५ 5१ 


हर हे ७) ( ४८.७ (४०००) 


55/7७/7६77 धा।7 
<५&2.25 6<*& 7 37 


युन॒नु अबु दाऊद ।९ जिल्द-5 5 05 बालो और कधी चोटी के अहकामी-मसाइल हक 20020: / 


4२१ 40४4070:40 


ल्‍अनरीआ की ० ४ १“ 


"7 566 | 


फ़ायदा : वाज़ेह हूआ कि रसूलुल्लाह ($&8 का माँग निकालना अल्लाह के हुक्म से था अगरचे 
मुश्रिकीन भी निकाला करते थे। पस मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार की वही मुशाबिहत नाजायज़ है जो उनकी 


दीनी और ख़ास क़ौमी अलामत हो। 

(489) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(४&) बयान करती हें कि में जब 
रसूलुल्लाह (४8) के बालों में माँग निकालने 
लगती तो आपके सर के बीचों बीच से 
निकालती ओर आपकी पेशानी के बालों को 
आपकी आँखों के सामने लटकाती (यानी 
फिर उन्हें आधो आध कर देती।) 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/90. 


व ले 55 5 2 5 ४3 7 
+ 242७) ५: हा (3 "००१४० (बज) 
<.७ ६६ ९0 ,>, “44 ६ 45% 
॥॥ 2.25 5 5. $ 35४ ॥॥ <८६६ 
3 3%४॥ <>.> (७०३ 4: 4) (० 


35505 25% 25 | 0 2030 


फ़ायदा : टेढ़ी माँग निकालना उस्वा-ए-रसूल ($&8 के ख़िलाफ़ और मुश्रिकीन व कुफ़्फ़ार की 
मुवाफ़िकरत और मुशाबिहत है, इसलिए मुसलमानों को इस बुरी आदत से बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि 
रसूलुल्लाह (%) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख़स़ किसी क़ौम की मुशाबिहत इडख़ितयार करेगा तो वह 


उन्हीं में से होगा।! (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 403) 


बाब : ] 


बालों को बहुत ज़्यादा लम्बा 
कर लेना 





(490) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) 
बयान करते हैं कि में नबी ($8) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूआ तो मेरे बाल बहुत लम्बे थे, 
चुनांचे जब रसूलुल्लाह (४8) ने मुझे देखा तो 


फ़रमाने लगे: 'नहूसत हे, नहूसत है।' चुनांचे 


में वापस गया ओर उन्हें काट डाला ओर फिर 
अगले दिन हाज़िरे ख़िदमत हूआ तो आपने 


७० ५5 -> (६4 
4६,७2० 6४७ ,/भ७)॥ 23 45०८ ७६५ 
>> >#- «29 45 ८5 4८५: गम 
80 40.. ४ » > कं 


“१ 648 0“ ० 
3२४० (+ 32 (>> 2 ०9 ८ नन्ग्ट्ने 


रड ०... रे ०.5 (२ (४? (> रे 53; | 


० 50 <८टा ४७ ४ /४ 5 
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अचल अब दऊदे हे जित्द 5 हक बलो और कर चोटी के अहकानो गलइल 567) 
. फ़रमाया: ' मेंने तुझे कोई बुरी बात नहीं कही. ०.०८ ८25 ५४ |. 5६६ «५5 ०.५ 
थी और अब ये बेहतर है। ८8 ८७" 0६ ,॥.., «७ ०0.० ४0 
(490) तख़रीज : (सनद सही) इब्नेमाजा, | .; , इर्ष् 


है| (७4 *« “-) >प्+ नल ने है है! 

." ८.८3 ५; 2: ४ ४ " 2६ 
फ़ायदा : लम्बे बाल रखे जा सकते हैं जैसे कि गुज़िश्ता बाब में रसूलुल्लाह ($8 के बालों के बयान 
में गुजरा है। मगर मर्दों के बालों का कंधों से नीचे होना जायज़ नहीं। 


हदीस: 3636, नसाई, हदीस: 5055. 


बाब :2 29 क्‍ क्‍ 
अपने रु 22 
मर्द अपने लम्बे बालों को गूंध |. 25%| 3 ५ ६2क% 


ले तो जायज़ है ४५०५६ (>> 





(49) सय्यदना उम्मे हानी ($) ने बयान | .॥ 5५६. ७४५ ,5१६॥ ७४५ 
किया कि नबी (&$ मक्का तशरीफ़ लाये तो. पक लक 2 कक 


उनके बालों की चार लटें थीं जो गूंधी हूई थीं। 
 (49व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: | ७३ 4-४ 4० /-० ट्द । हट 
78॥, इब्ने माजा, हदीस: 3634. . («४५ ४ 2/5£ &॥ 2९ 


बाब ; 3 


सर मुंडवा देना जायज़ है 





(4त92) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(+&) से रिवायत है कि (हज़रत जाफ़र बिन 
अबी तालिब(#&) की शहादत के मोक़े पर) 
नबी (%&9 ने आले जाफ़र को तीन दिन तक 
कुछ न कहा, फिर उनके पास आये और >; 4४| 2५5 ८० ८2&८ ८: ८--<- 


फ़रमाया: आज के बाद मेरे भाई पर मत व [| मन दही कि 
कंतीजों !2 “| ह 
रोना।' फिर फ़रमायाः: 'मेरे भतीजों को मेरे ४“ ़॒ 





5/7€७//६7 7 
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(५ १७/२९४ 


सुन अब दाऊद  जिल्द-5 | 5 00785 बालो और कधी चोटी के अहकामो-म्ताइल 2000 (४६२0।:/८० | 22 | 568 | 


पास बुलाओ।' पस हमें लाया गया, गोया हम 
चिड़िया के बच्चे थे। (यानी हमारे सरों के 


बाल बिखरे हृए थे) तो आपने फ़रमाया: 'मेरे 


पास हज्जाम (नाई) को बुलाओ।' तो आपने 
उससे कहा ओर उसने हमारे सर मूंड़ डाले। 
(4]92) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
5229, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 642 


9० ४ ७0७ | ६2५ 3 ४१४  && 

"४७ ६४. " «0४॥ “४ ४] 5 ४८ 
(७ (६४ हज... 0 «7 | | »£3| 
0७ . " ठ&॥॥ , 58 " )& ८&%॥| 


नी 


५ 0558 £55 


. फ़ायदा : बच्चों के बाल मूंड देने में कोई हर्ज नहीं, इसी तरह मर्दों को भी जायज़ है। 


बाब ; + 


बच्चों की ज़ुल्फ़ों का बयान 





(493) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने बयान 


किया कि सरसूलुल्लाह ($&89 ने 'क़ज़अ' से . 


मना फ़रमाया है। ओर क़ज़ञ से मुराद ये हे 
कि बच्चे के सर से कुछ बाल मूंड दिये जायें 
ओर कुछ छोड़ दिये जायें। 


(493) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5920, मुसनद 
अहमद: 2/4, 39, व मुस्लिम: 220. 


53 5५७ ७५७ ,& 88 4४ ७७ 
* 

(5«]| "०.. € > व रु ($ * (:<2 
ह्ः (2 १५ | 5 - «८ () ५०० 


५॥ ५5 4७ &# ७5 ७ ८ 0: 20७ 
&4254 0 ./० 40 25 8 ०5 7८ 
०४० ७०५ ७! ६४४ ५ (४४ | (5 #+०) 

& 0 ७०० (-न्‍प् <! दल (+ं | ह 


फ़ायदा : हमारे यहां आज कल 'बर्गर कट' के नाम से जो आधा सर मूंड दिया जाता है, इस हदीस की 


रोशनी में जायज़ नहीं। 
(494) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 


कि नबी ($%) ने 'क़ज़अ' से मना फ़रमाया है 
ओर वह ये हे कि बच्चे का सारा सर मूंड दिया 


जाये ओर कोई एक लट बाक़ी रखी जाये। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहम: 2/07. 


6 बे (५5. ४] कि <+ | कश्हीहर | (3२ (2“४>४ (८4.५. 
| ८ री हे (ि है (४ ८००५: (3.५ 
रे (४०००) ४८० «४ ० 
श्र है ६ ० 9 री 

8 2०॥ 2.5 392 &| 
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0:९९ २९" ० इमयामा: साथ उा २० 5 
अन्न अब दाऊद है जिल्द5 020 बालो और की चोटी के अहकामो-जलाइल 82028 > 


फ़ायदा : अहले बिदअत में ये मुरव्वज (प्रचलित) है कि वह अपने कुछ पीरों और बुजुर्गों के नाम से 
कुछ बाल नहीं काटते एक लट बाक़ी रखते हैं तो उनका ये अमल हराम है, क्योंकि ये गैरूललाह के 
नाम पर नज़र मानना है। 

(495) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनक़ूल.. 357 45 ७५७ , ५ ८ 555 ७६४ 
है कि नबी ($9 ने एक बच्चे को देखा कि ता 
उसके कुछ बाल मूंड दिये गये थे ओर कुछ 
छोड़े हुए थे तो आपने उन्हें इससे मना (29 हम 4 (#ल दुदा ४ ४ 9४ 
. फ़रमाया और कहा: 'उसके सारे बाल मूंड दो ४५५ १४ «€ 3|# ४ ५० ४; 
या सारे रखो।' ४.82 " 0& 48 ४७ ४५४ ८५६ 
(495) तख़रीज .: (सनद सही) नसाई, हदीस: गर 
505, मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्रज्ज़ाक़र, हदीस: 9564, मुसनद 5४७५ # 
अहमद: 2/88, मुस्लिम, हदीस: 220. द 
फ़ायदा : मुसलमानों को मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार की तक़लीद व नक्ाली से एतराज़ करना वाजिब है। 
बच्चों का मामला उनके वालिदेन और सरपरस्त से मुताल्लिक़ है। उन पर लाज़िम है कि बच्चों के 
लिबास और हजामत में इस्लामी कल्चर को मलहूजे ख़ातिर रखा करें। ओर ये मामला जब बच्चों में 
नाजायज़ है तो बड़ों के लिये बतरीक़्े औला नाजायज़ होगा। 


के न रा 0“ #,/ 0०: (4) / 
(डी ््ट 4 (४ 6 ब्ज्ड्र | (3 ६ ०-७० ब्लड 









बाब : 5 
जुल्फ्रें बढ़ा लेने की रूख़स़त 


3४५६ ७. ६53 





(496) सय्यदना अनस बिन मालिक (&). 8 45 ७४ ,20७॥ ८3 4555 (७४७ 
बयान करते हैं कि मेरी लम्बी लम्बी ज़ुल्फ़ें 
थीं। मेरी वालिदा ने मुझ से कहाः उन्हें मत कि हि ; 
काटो, रसूलुल्लाह (७9 उन्हें (प्यार से). & ५४ ४७ ४७ > ५, ७ पा! 
खींचते थे और पकड़ लिया करते थे। ५.०; 5७ ७५४) 2 ॥ 3.8 ८5: 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6485. ६, शवीरिट कक | 


><० ५ ५4४ 2५८ 27 2७04४ ७+ ८7५२४ 
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बज अब दाऊ बालो और करवी घो के अहकानो-तलाइल 
(497) हज्जाज बिन हस्सान ने बयान ८३ 2.2 ७४७ 22000 2 5 
किया कि हम हज़रत अनस बिन मालिक ॥६& (2८ 5 23 6५ ,०५.*६ 
(+) के यहां गये। मेरी बहन मुगीरा ने बयान है आन कक ॥ का + 

किया कि तुम उन दिनों नो उमर बच्चे थे और ७7 ७०-४४ ४7५७ ५7 >«४ ५ ४४ 
तुम्हारे बालों की दो लटें थीं तो उन्होंने तुम्हारे . 405 295 2७५ <7$ &095 #&: 
सर पर हाथ फेरा ओर तुम्हारे लिये बरकत की. / ०८ 359; 4८5 &: ३७८४ $ 6: 
दुआ की और फ़रमाया: इन्हें मूंड डालो या... , आप ० मं 
कतर वालो। बिलाशुब्हा ये यहूदियों की  >आ अ 22 “अ 538 ४ 
अलामत है। « " 2+4<| ४) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6483. ै 


बाब : 6 
मूँछे कतरवाने का बयान 












2228-69 | (&)॥ ४ 3 .(/६6फ% 


फ़ायदा : मूँछों के बालों का वह हिस्सा जो होटों के ऐन ऊपर होता है (शवारिब) कहलाता है। और द 
अतराफ़ को (इस्बाल) कहते हैं। नीचे की हदीसें शवारिब से मुताल्लिक़ हैं। 

(498) हज़रत अबू हुरैरह (#%) नबी (७). .5,/॥ .« 5४६० ७४५ .34:2 ७४५ 
से बयान करते हैं: 'फ़ितरी उमूर पाँच हैं, या 5.5 ५ 8५ 42: 





" कि पाँच बातें हैं || 5२ €&५० ०१००४ > 0 १४० >+ 
फ़रमाया कि पाँच बातें फ़ितरत से हैं: ख़तना + |. ः 
कराना, ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई, बग़लों के बाल. 5 ०“# ४४" ४५५ 4४४ *४| ४०० 
उखेड़ना, नाखून तराशना ओर मुँछें. 3॥<$:५)॥ 5७७४ 5:०४ ८» (<& 


कतरवाना। (०5५ > (६%)| । ५ 455 रे भ| ४४; 
(498) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5889, व ह 
मुस्लिम: 257 ५2५४ 


फ़ायदा : () उमूरे फ़ितरत' यानी वह आमाल जिनका इख़ितयार करना इस क॒द्र अहम है कि गोया 
वह जिबिल्ली ओर ख़िलक़ी उमूर हों। नीज तमाम अम्बिया-ए--किराम ने भी इनका इल्तेज़ाम किया हे 
जिनकी इक़्तेदा का हमें हुक्म दिया गया है। (2) सही मुस्लिम की एक रिवायत में दस उमूर का ज़िक्र 
है। जो ये हैं: मूँछे कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी देना, नाख़ून तराशना, जोड़ों 
का धोना, बगलों के बाल उखेड़ना, ज़ेरे नाफ़ की स़फ़ाई करना, इस्तिन्‍्जा करना और कुल्ली करना। 
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 जिल्द-5 | 5 00020 बालो और कधी चोटी के अहकालो-महाइल “00 05 (७॥२2॥:०८० है | 57 | 47 
(सही मुस्लिम: 26) (3) इन सब उमूर का इड़ितयार करना वाजिब है और ये इस्लामी शरई शिआर 
भी हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म है 'दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।' (अलबक़र 
208) कुछ अहकाम को मान लेना और कुछ को छोड़ देना अहले ईमान का शेवा नहीं हो सकता। इन 
उमूर में तकसीर करना कबीरा गुनाह है। (4) ज़ेरे नाफ़ के लिये उस्तरा इस्तेमाल करना और बगलों के 
बालों को नोचना ही सुन्नत है। अगरचे दूसरे तरीक़ों से भी ये अमल हो सकता है। 


(4१99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). ६७ 5 व दा 5 40 45 ७४७ | 
से र्वायत हैः मल (8) ने शमी 0 0 5 88 दी 
मूँछें मूंडवाने ओर दाढ़ियाँ बढ़ाने का हुक्म, > 


दिया हे | । हु ०५-८५ ७ ८५++ ५ 40 2५८ (ता 
(499) तख़रीज : मोता: 2/947, बुखारी, हदीस: £४४. >## («४५५3 #दज 4४ _#-० 
| 2 4० 4 44) 
5892, 5893, व मुस्लिम: 259 , #<0॥ ४05॥ ०५४! 


(4200) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 65» ४७.५ ८»2| ८१ 2५० ७४ 
रिवायत किया, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४8 «५: पे 
ने हमारे लिये हद मुक़रर कर दी थी कि ज़ेरे नाफ़.. टी 39७० 3:55 ४ ४४.७ «८<2.3-0| 
की स़फ़ाई, नाख़ुन तराशने, मूँछें काटने और ५0 ४५०४ ४ <5; ४७ 20७ ५: »«| 
- बग़लों के बाल उखेड़ने का अमल चालीस. ४3 %४)॥ 5७ 2०.५ 4७ 40 ० 
दिन में एक बार (ज़रूर) कर लिया जाये। 030 26 ५७॥ ७5 ,&)॥ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायत को 5 ह॒ 
जाफ़र बिन सलमान ने बवास्ता अबू इमरान हज़रत 
अनस से रिवायत किया, मगर नबी (&8) का ज़िक्र 
नहीं किया। और कहा: हमारे लिये ये हद मुक़र्रर 
की गई थी।' और ये ज़्यादा सही है। (और स॒दक़ा 
दक़ीक़ी क़वी रावी नहीं है।) 

(4200) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
2758, मुस्लिम, हदीस: 258. 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम चालीस दिन की मुद्दत की बाबत सही मुस्लिम में रिवायत 
मौजूद है। देखिये: (सही मुस्लिम, बाब ख़िस़ालुल फ़ित्रा: 258) इसके अलावा शैख़ अल्बानी 

(रह.) ने इस रिवायत को भी स़ही क़रार दिया है। देखिये: (सही अबू दाऊद, किताब व बाब मज़कूर) 


४(::-/ कह (५ न क्र हा 
०9) 39 ही है १ 92 2८) 


90 “ 0 #2४9« 0-० 


(४०३ हम *ए ध्० टली 2५४ 
(० | | "० 9 (] 


तर हि 
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लिहाज़ा मालूम हूआ कि चालीस दिन की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा है। इससे आगे बढ़ना जायज़ नहीं। 


(420व) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं 
कि हम लोग हज ओर उमरे के अलावा 
दाढ़ियों को छोड़ रखते थे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (अल . 
इस्तिहदाद) का मफ़हूम ज़ेरे नाफ बालों की स॒फ़ाई है। 


तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) हाफ़िज़ अल फ़तह: 0/350 


४०5 <5 5७ ४४ ,]:४ :॥ (६४ 


| 


2४0५॥ 42० ॥ 5; 5५४०. .5 ४0 २१० 
25 ० जी अर १५३3 &# (८ ४ 
. 5:45 ॥ €& ५ ॥| ०६८) ,४४ ४ ०७ 

20 5७ 3४८५) 538 2 ०४७ 


फ़ायदा : यानी हज ओर मरे में हम कुछ काट लिया करते थे, उनके अलावा किसी और मौक़े पर हम 
ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये रिवायत ही सही नहीं है। इसलिए हज और उमरे के मौके पर भी दाढ़ी का 


काटना जायज नहीं है। 


बाब ; 7 


सफेद बाल नोचने का मसला | 





(4202) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें 
कि रसूल (%&8 ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बाल मत 
नोचा करो, जिस किसी मुसलमान के बाल 
हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें क्रयामत के 
दिन ये उसके लिये नूर का बाइस़ होंगे।!' ओर 
यहया की रिवायत में है ... (अल्लाह तआला 
एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता 
है ओर एक गुनाह दूर करता है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/75, 
तिर्मिजी, हदीस: 282, इब्ने माजा, हदीस: 372॥, 
नसाई, हदीस: 5077 


250 ४४ 3 ..१<7% 





(2.5५ ट्‌ । (्न्ी (3.५ ९ 9 है हल आ (४.5 
हि हा 2 [ 4 0 धओी 
2 ५ - | - 2... 3.०५ 
दर >्र्ड मर जा ५.८ 
4 0 'द्रना४ 27 32 ++ 3) ४ 
की दा हि श्र से ५ल्‍ ्ह ५ 
५४ ० 2॥)| ०.०; ०७ ०७ ०-७ ३ 
< & 09८ ८ | 
3० 8 2550) 005 १ % 7 5 


(०९ मर 


नी 


०४५ ., " “॥०0 (७ ८:45 <<5८ 


2503॥ 5; 6» 4 55७8 १)॥ " 5४2, ६.० 
40 <& १)" ४८ <<.७ 3 ०७५ . " 
कही (६. 4५ 453 ८८७ (६ 


फ़ायदा : सफेद बाल दाढ़ी में हों या सर में, उन्हें उखेडना जायज नहीं है और न काला रंग जायज है 


जैसे कि अगले बाब में मज़कूर है। 
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ध्ज 32222 ५2223  लित्द-5 है. ० अआस्ट ८25 २२२ ९७०७०:५ ४-/. ६ 8: , ५०2 ३००४०. 2852 2503: ४७६:८-५७६६--४::५०८८:५०-४३१७८-२ ' छ न ५ है 69252 ५252 :१८०५ ०2८ आन 3 है छ 3७०26 55 2< हु 
५ ९ 9० ८ कघी “५ ५ 
5 ५ ५, (॒ ५ 2 7 (की € | 
रे ्ः ्ध का श्र 

दाऊद रा «५ हे 

2 उ ( 'ई, >> 
४ हट ८ पड, है “4 8-५ 2: ९ /4/7] 

4५2 ९ 9९4 पक (३ रे ८३ हा 7:8७ ५.) (73 ढ्ो 8४०) दो ५ 23 6% ४ ( 6४२ ह:) ४५) 


खिज़ाब लगाने का बयान 


०2४ ७ ०५५ ६0% 


; 





(4203) सय्यदना अबू हुरेह (#) 
नबी (99 से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'यहूदी ओर ईसाई अपने बालों को 
नहीं रंगते पस तुम उनकी मुख़ालिफ़त किया 
करो।' (यानी रंगा करो।) 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5899, व मुस्लिम: 203. 


'5न्‍0 # २9५० ४ 3००० छा. 

(+ «४3 ५५००००५ “4०.० >> 

35277 2 5 20705 

) 6८४५ 5, 8) " 38 ,. 
. " ७५४७७ 5 »८<८ 


फ़ायदा : इससे इस्तेदलाल करते हृए कुछ उलमा ने कहा है कि सफ़ेद बालों को मेहन्दी वगैरह से रंगना 
वाजिब है। लेकिन दूसरे उलमा ने इस अम्र को इस्तेहबाब पर महमूल किया है, यानी रंगना बेहतर है, 


लेकिन बालों को सफ़ेद ही रहने देना, ये भी जायज़ है। 


(4204) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) से रिवायत हे कि फ़तहे मक्का के रोज़ 
(हज़रत अबूबक्र (%) के वालिद) अबू 
क़हाफ़ा को लाया गया तो उनके सर ओर 
दाढ़ी के बाल स़ग़ामा बूटी की मानिन्द सफ़ेद 
थे तो रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमायाः 'इन्हें 
किसी रंग से बदल दो ओर स्याही से बचो।' 
(4204) तख़रीज : मुस्लिम: 202. 


न कण कि कट 8 

85 58 605 १5 /563॥55 3 ८ 5 

205 ७ ५8० (ढ 0+ (ुए८ 3॥ ४-५ 
29 4595 ५ (2 ०७ «५॥| 

५५ था 22% 4०५ 865 

" ०.) ५०६ ५0 /-० 2 ०६ 


० ; [2.० | |» |9 £(2ब्ट | न्लैण (9 


फ़ायदा : सर या दाढ़ी के सफेद बालों को काले रंग का खिज़ाब लगाना नाजायज है। 


(4205) सय्यदना अबू ज़र (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया 


तहक़ीक़ सबसे बेहतर चीज़ जिससे ये सफ़ेद 


बाल रंगे जाते हैं मेहन्दी ओर कतम हे। 


४92 (६4 


2 7568 072 5 35) 8७. 
5 22४ 4८ 5७ (४.७ 35) 


श्र 
द्र 
| ०८ ०८ 


हज )॥ (७४2 (४ ८0-०० >2 पर ८४०७॥ २५५ (+ 
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युननु अब दाऊद ॥ह जित्द5 2020, । 
कर श् ह /3| ४२१७६ )८ हक »९३. #५ 
श्र 


(4205) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस 


753, इब्ने माजा, हदीस: 3622, नसाई, हदीस: 


5083, इब्ने हिब्बान, हदीस: ॥475, 
अब्दुररज़्ज़ाक, हदीस : 2074. 


मुसन्‍नफ़ 


, " <&7॥॥ 220 22६) |. ६ ५, 
ना ०९ नी कह 


फ़ायदा : (कतम) एक ख़ास पहाड़ी बूटी है जो बिलख़ुसूस यमन में पाई जाती है। इसके पत्ते बतौर 
ख़िज़ाब इस्तेमाल किये जाते हैं और इसका रंग स्याही माइल होता है ख़ालिस स्याह नहीं होता। इस 
हदीस से मालूम हूआ कि मेहन्दी और कतम या उनका मुरक़्ब ख़िज़ाब जायज़ है। 


(4206) हज़रत अबू रिम्सा (&) का 
बयान हे कि में अपने वालिद के साथ 


नबी ($&9 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ मेंने 


देखा कि आपके बाल कानों तक थे, उनमें 
मेहन्दी के रंग की झलक थी ओऔर आप दो 
सब्ज़ चादरें ओढ़े हृए थे। 

(4206) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
4065 में देखें। क्‍ 
(4207) अयाद बिन लक़ीत ने हज़रत अबू 
रिम्सा (#) से ये हदीस़ बयान की, उन्होंने 
कहा कि मेरे वालिद ने आपसे अर्ज़ किया: ये 
जो आप की कमर पर हे मुझे दिखायें, में 
तबीब (मुआलिज) हूं। आप (&9 ने 
फ़रमाया: 'तबीब तो अल्लाह है, तुम रफ़ीक़ 
(तसल्ली देने वाले ओर नर्मी करने वाले) हो। 
तबीब वह है जिसने उसे पेदा किया है।' 
 तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


७5 ४ ४.७ ०७ - ३४ ८) ८ 


' !/ 40... + 406 39 87 (६६$८ 
- «4४ (०.७ ५०५३२ (१ “४ ४४.७ 


थ््र 
् 
0 
कु 


5 | >> ्ल् | (७४ ८2) ४७ , 459, 


>» ०* 


3 | >> | 3 | ०२ 4.०१ ध्र (>> 4, 


५ ५] & ० 
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- . ६४७ 32) ६५५८४ 523 5) <० 


फ़ायदा : हज़रत अबू रिम्सा (#) के वालिद का इशारा आप ($9 की कमर पर मुहरे नबूबत की 
तरफ़ था जिसकी हक़ीक़त से वह उस वक़्त तक वाक़िफ़ नहीं हुए थे। 


(4208) हज़रत अबू रिम्सा (.&) से रिवायत 
है कि में ओर मेरे वालिद नबी ($8) के पास 


के है 40५० (३; / (4८ 4806 (६44५ 
">> 3८ ४-७ ५८ आर ४४०७ 
५ £ टू 5 «८: 
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आये। आपने एक शख़्स से या मेरे वालिद से... 5६८ ०४ ०३ 2७ && ०६४०. ७:४५ 
(मेरे मुताल्लिक़ पूछा) कि 'ये कोन है? 
उन्होंने कहा: ये मेरा बेटा है। आपने फ़माया:..... ५ ५: + . . & & 
'ये तेरा क़स्ूर नहीं उठायेगा।' (यानी हर शंख. ०? १४४ 3 ०: हु 
अपने आमाल का ख़ूद ज़िम्मेदार और 5६५ ४४ ) " 
जवाबदेह है) और आपने अपनी दाढ़ी .. ६ 422.) &2 35565. " 
मेहन्दी से रंगी हूई थी। ्ि 
(4208) तख़रीज : (सनद स़ही) उस्दुल गाबा: 

5/93, 94, ये हदीस़ पीछे गुजर चुकी है। 

फ़ायदा : कुर्भान मजीद में है: 'कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।' (बनी 
इस्राईल: 5) ये क़ायदा आख़िरत के अलावा दुनिया में भी है। जुर्म की सज़ा अस़ल मुजरिम ही को 
देनीं चाहिए न कि उसके अज़ीज़ व अक़ारिब को। ये जो हमारे यहां बसा औक़ात पूलीस वाले असल 
मुजरिम की बजाये या मुजरिम के फ़रार हो जाने पर उसके बाप या बेटे या किसी दूसरे अज़ीज़ रिश्तेदार 
को पकड़ लेते हैं तो ये शरअन नाजायज़ है, नीज़ अछ़लाक़ी और क़ानूनी तौर पर भी इसका कोई 
जवाज़ नहीं लेकिन चूंकि उन लोगों के दिलों में अल्लाह का कोई डर ख़ोफ़ है न अख़लाक़ी ओर 
कानूनी तकाज़ों का कोई लिहाज़, इसलिए ये लोग ऐसी क़बीह और गंदी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के 
लिये अल्लाह तञआला के यहां निहायत ही दर्दनाक अज़ाब है। 


(4209) सय्यदना अनस (#) से नबी 8). && 5७४५ ७४ 2६८ 5: 45०८ ७४५ 
पे गया द (223. आप ॥ित ह 7] 9 (६ 
के खिज़ाब के बारे में सवाल किया गया तो 5 22 8 हक 5 58% या 


उन्होंने बताया कि आपने अपने बाल नहीं. . . «& ... । 
रंगे। लेकिन हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर... + + >'7+ है 4 की हल “हट 
(क) नेरंगे हैं। .. . #& हए & <-# ४ #४ <-#ं 
(4209) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5895, व . ७६४ 40 ८»; 
मुस्लिम: 2347 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($&) के सर या दाढ़ी में इस क़द्र सफ़ेदी नहीं आई थी कि बा क़ायदा रंगने की 
जरूरत पड़ती। चंद गिनती के बाल ज़रूर सफ़ेद हुए थे जिन्हें रंगा भी गया था मगर सय्यदना 
अनस(#) ने चूंकि रंगते नहीं देखा इसलिए इंकार फ़रमाया। दीगर सहाबा ने रंगते देखा है तो बयान भी 
किया है। 
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2 ४०-२३१०-२५६२:०-५:८:५२ क्यो 356 ८००20 १४८ ८ 220 ८६ ८७220. 5 
8 3-2  जित्द-5 2, जा िफाराजणफ्राउण्ारत कप लक 


४8. 


बाब ; 


जर्द रंग से बाल रंगना 





(420) हज़रत इब्ने उमर (%) से रिवायत 
है कि नबी ($8) सब्ती (रंगी हूई खाल से बने 
हुए) जूते इस्तेमाल किया करते थे और अपनी 
दाढ़ी को वर्स ओर ज़ाफ़रान भी लगाते थे। 
चुनांचे हज़रत इब्ने उमर (&) का भी यही 
अमल था। क्‍ 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5246. 


७: 28, क् 5५.४] 2०22 2५ कर ५ (€ 2 & २५ 
३2 0 69 
(3# ४३ ०० 
१, 


५ 582) 0. [<2. ५ 
55.०2 ०५०८ 


६ 20 5५ ८ ०9 २८ (5 

| ७.७ 2४८ ८ 3) ४४.७ 
हि 
"प्ड। (८४५ 5७ 0...) ०५७ ०0 (/० 


8 [2४८ 5) |9 ०)» (५ ५52.) 23 2205) | 
</॥७ ८ >++ हे 5७४; 


डे ' ऐप 


फ़ायदा : कुछ उलमा ने इन अहादीस की रोशनी में वर्स और ज़ाफ़रान की नही को तन्‍्ज़ीह पर महमूल किया है। 


(42) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी ($&9) के पास से एक 
आदमी का गुज़र हूआ जिसने अपने बाल 
मेहन्दी से रंगे हूए थे तो आपने फ़रमाया: “ये 
क्या ख़ूब है!' फिर दूसरा आदमी गुज़रा 
जिसने मेहन्दी और कतम (बूटी) से रंगे हूए 
थे। आपने फ़रमाया: 'ये इससे बढ़ कर उम्दा 
है।' फिर एक और गुज़रा, जिसने ज़र्द रंग से 
रंगे हुए थे, आपने फ़रमाया: 'ये इन सब से 
उम्दा है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3627. 


+ 9 न 78 
“०५ £०र० <- -४ 


>> है ॥ | ७ (5 («| (७ है। 


| (3७४ | (४५७ ५४८... हि ० (८5० (६2.७ 


4 ४४ (7 ७७४८ ४.७ ५०८ ८: 
(+ ५४१४ 9४ ५ ४ १9 ()२ है कर 
७5 # ०४ ०५ | + डर 
५5 85 ०.७ ४० 40 ० ८.2! 
. " ७ ८.<।| ७ " )0& ८६००५ ८.५७ 


५ हुआ. ०5 
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बाब : 20 


काले ख़िज़ाब का हुक्म 


| ४००» | £५& ८५०० ६20% 
2 | धर कक 





(42व2) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह ($%9 ने फ़रमाया: 
'आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो स्थाह रंग 
से अपने बाल रंगेंगे जेसे कबूतरों के सीने होते 
हैं, ये लोग जन्नत की ख़ूशबू नहीं पायेंगे।' 
(422) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
5078 (शरह॒स्सुन्ना: 2/92, हदीस: 380) 


2 *2८ ८०. 
€ 


री ५ ली (२ जदीज के 53४४ | (2००७ | 
4ी 94000 0 6 8] 


2८ 5.७ ८०८9४ 2| ७5.७ 


टी कटी 0++&०र #% ०४ " #-५ 4५ 


6+#् />#४ 35८0५ ०७॥ 


हे गरटवी| | “<४<|; है. 40. 


फ़ायदा : बालों की सफ़ेदी को स्याही में बदलना हराम है। मर्दों और औरतों सब के लिए एक ही हुक्म... क्‍ 


है। मेहन्दी या कतम से जायज है। 


बाब 5: 2] 


हाथी दाँत से फ़ायदा उठाना 





(423) सय्यदना सौबान  मौला 
रसूलुल्लाह (४) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (89 जब सफ़र के लिये रवाना 


होते तो अपने अहल के जिस फ़र्द से सबसे 
आखिर में मुलाक़ात करते वह सय्यदा 
फ़ातिमा(#) होतीं। ओर जब वापस आते तो 
सबसे पहले सय्यदा फ़ातिमा (:#) ही के यहां 
तशरीफ़ लाते। आप अपने एक 7ज़्वा से 


3 ८4% ४५०४2 के हि 


७ 8&-५! 





460 


० | 2५० (८4 +८ कद न (44८ 
(कं ७) [| है 4.5. ६ 3... 24.5. 


०े+ (५ ०१9७७ 0० २०+७८ (5 ८-०८ 

न 3५८५  ८52५४४| 
५४० 40 ५० 4॥ 225 ४ 5५४ 
५०० ४ ० ५0 ०५०३ 5७ 0७ ,.., 
8» 20०0 १४६ 9 5७ 50. | ५... 
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| अनु अब दाऊद है जित्द5 0 000 बालो और की चोटी के अहकानी-जसाइल हक 03725 ह 578 7 


वापस आये जबकि सय्यदा फ़ातिमा (&#&) ने 
अपने दरवाज़े पर टाट या पर्दा लटकाया हूआ 
था ओर हज़रत हसन ओर हुसेन(#) को 
चाँदी के कंगन पहनाये हुए थे। आप (%&9 
तशरीफ़ लाये मगर अंदर नहीं गये। तो सय्यदा 
फ़ातिमा (#%) को गुमान हूआ कि आपके 
अंदर न आने का सबब यही है जो उन्होंने 
देखा हे। चुनांचे उन्होंने पर्दा फाड़ दिया और 
बच्चों से कंगन उतार लिये ओर उनके सामने 
ही उन्हें तोड़ डाला तो वह रोते हुए 
रसूलुल्लाह (88) के पास चले गये। आपने उन 
दोनों से वह ले लिये ओर फ़रमाया: 'ऐ 


सोबान! इन्हें फुलां घर वालों के पास ले. 


जाओ।' जो अहले मंदीना में से थे। आपने 
फ़रमाया: 'ये लोग (फ़ातिमा, अली, हसन, 
हुसैन) (#) मेरे अहले बैत हैं, मुझे ये बात 
पसन्द नहीं कि ये अपनी नेकियों की जज़ा 
इसी दुनिया में खा लें। ऐ सोबान! फ़ातिमा के 
लिये अस़ब (मन्कों) का एक हार ओर हाथी 
दाँत के दो कंगन ख़रीद लाना।' 

(423) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/275 


25 ॥॥ ६१७ 5.५ ७ ४४५ 455 ५७४ 
(५०० ८-४८ .3; ५. $| ५४ ४ # ७ 4०2७ 
(++ > || <०७ (६.८ हि श्र के 
“४ 5 #7 6 245 ५5 ५४७ 554४ 
3 ७ ४5 $ £६5० ७ ॥ 549 
एर्ऊ >0॥| 23555; :5:)॥ ><<& 
| ७४505 ५७६८; जब | 
५५; «५७ «०६ 40 ० ५7! 


2७४ ७ " 0७; ७६४७ ४-७७ «(६5८ 
न्क पर. " 29 ही 0 +# <*$| 


5 828 5 ४ ४09 $॥ " 2.५7 ५ 
५५५४ ४ (४४॥ ८०४ ७ :#५४ ५४५ 
92525 ५5४ ८2 ०)४७ 4०४५४ ४८ 

८४८०८ 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ़ है, ताहम हाथी के दाँतों की बाबत सही बुख़ारी में इमाम ज़ोहरी 
(रह.) से मनकूल है: 'हाथी दाँत और दीगर मुर्दारों की हड्डियों के सिलसिले में सल्‍्फ़ के कई उलमा को 
. मैंने पाया कि हाथी दाँत वगैरह से बनी कंधियाँ इस्तेमाल करते और उनसे बने बर्तनों में तेल डालते और 
उसमें कोई हर्ज न समझते थे। इब्ने सीरीन और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि हाथी दाँत की तिजारत में कोई 


हर्ज नहीं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 235) 
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5०७ रण 
अंगूठियों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब ; 


अंगूठी बनवाना जायज़ हे 





(424) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8) ने इरादा 
किया कि अजमी बादशाहों को ख़त लिखें। 
तो आपको बताया गया कि वह लोग मुहर के 
बगेर ख़त नहीं पढ़ते। तो आपने चाँदी की 
अंगूठी बनवाई जिसमें ये कलिमात कंदा थे: 
(मुहम्मद रसूलुल्लाह) 

(424) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5872. 


ध् 


&0]। 





४ ६ ; ५८ # #० है] 4०2 (६4५ 
“९०:४५ | ५2 च््ट | गौ 
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+ 558 ७ 2५८० ८ ५» (४-७ 
3०%) ०५,०४४) 50 जी हक." 
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)॥ ७४४४ ७४#»५८ ४ +#&| ४ ५४ कट («| 


(४०१५ ०८2 5 (६३७ 5 गट (> 


क्र 


"40 0,०८५ ६:४८" ५५ 


नमन 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (88) की अंगूठी महज़ ज़ीनत के लिये नहीं थी बल्कि बतौर मुहर इस्तेमाल होती थी। 


(425) क़तादा ने हज़रत अनस (.$) से 
ऊपर की हदीस़ ईसा बिन यूनुस के हम मानी 
रिवायत की। इसमें इज़ाफ़ा है। फिर ये अंगूठी 
आप (%&89 के हाथ में रही यहाँ तक कि 


आपकी वफ़ात हो गयी, फिर हज़रत अबूबक्र 


(:&) के हाथ में रही यहाँ तक कि उनकी 


++ ५५ ००० #06 


8: 2 ले आय 0 33 
ह 


४ दर रद 
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अुनन अब दाऊद ।ह जिल्द-5 90 2 अंगूठियों ले मुताललिक अहकामो-मसाइल 
वफ़ात हो गयी, फिर हज़रत उमर (+&) के 
हाथ में रही यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो ही जज 
गयी, फिर हज़रत उस्मान (#) के हाथ में. 2+४ > (235 ००४ «४ ++ :४ (235 
आईं। ओर फिर वह एक कूएँ के किनारे बैठे थे. ..5 £॥ 3583 8 8 57885 
कि इत्तेफ़ाक़न उसमें गिर गई। तो उन्होंने हुक्म जा 

दिया और उसका सारा पानी निकाला गया। 4८ 3-०० 0 ८७ +५ ६. 
मगर लोग उसे तलाश करने से आजिज़ रहे। 

(425) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस 





6342, ये हदीस ऊपर गुज़र चुकी है। 

(426) हज़रत अनस (#) ने बयान किया. ,६० ८; 4४5 ०० ७ 4६% ७ 
कि नबी ($9 की अंगूठी चाँदी की थी ओर ५3 252 28 3 5॥ ७६४ १७ 
इसका नगीना हब्शी था। गे 
(426) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5868, व. ०“ बह ४४ पक 90 ५ “फ 
मुस्लिम: 2094... ००७ १०० 4॥| ० ८7 £७ 5७ 2७ 


४ (2८ 24०5 ५७)१ (४४ 
फ़ायदा : हब्शी नगीने का मफ़्हूम ये है कि उसकी बनावट का अन्दाज़ हब्शी था या पत्थर हब्शे का 
था। काले रंग की वजह से उसे हब्शी कहा गया है। 

(427) हज़रत अनस बिन मालिक (+&) से. ४४४ ७; ६४५ 52 50 | ७४७ 
मरंवी है कि नबी (७89 की अंगूठी सारी की सारी ॥६ ५ ३ री ५० ,.,०॥ 52: 


चाँदी की थी, उसका नगीना भी उसी से ही था। हक 
(427) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस:.. 02 #४३ 4४# * व ही हे ०४ 
740, नसाई, हदीस: 5203. 48, 25.5 25 25: 


| | 460 #260 » 


(428) हज़रत इब्ने उमर (&) ने बयान. ६5८ ५ (४४ 5 ८ (४.७ 


किया कि (पहले पहल) रसूलुल्लाह (७8) ने. , , ,. , हि हल 
सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना,. “४ ५»: | 9 कटैए ७+ ४ 2५४५ ० 
हथेली की जानिब रखना शूरू किया ओर 2.५ «० «॥ ० 20 /:25 58॥ 0 
उसमें (मुहम्मद रसूलुल्लाह) के अल्फ़ाज़ क्‍ 
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ाउंकछ कं न्‍ 9 5 निशा निकीन मकमीमिर कि निल है 
कंदा करवाये तो स़हाबा ने भी सोने की 


अंगूठियाँ बनवा लीं। जब आपने ये देखा कि 
लोगों ने भी (वेसी ही अंगूठियाँ) बनवा ली हें 
तो आपने अपनी अंगूठी उतार फेंकी और 
फ़रमाया: 'में इसे कभी नहीं पहनूंगा।' फिर 
आपने चाँदी की अंगूठी बनवाई उसमें भी 
(मुहम्मद रसूलुल्लाह) के अल्फ़ाज़ नक़्श 
करवाये। आपके बाद ये अंगूठी हज़रत 
अबूबक्र (&%) ने पहनी, फिर हज़रत उमर 
(:&) ने पहनी। फिर उनके बाद हज़रत उस़्मान 
(:&) ने पहनी यहाँ तक कि अरीस नामी कूएँ 
में गिर गई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सय्यदना 


उस्मान (#) से उस वक़्त तक लोगों ने कोई. 


इख़ितलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि अंगूठी उनके 
हाथ से गिर गई। (उसके बाद इख़ितलाफ़ात ने भी 
सर उठा लिया।) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5866, व मुस्लिम. 
(429) हज़रत इब्ने उमर (:%&) ने इस ख़बर 
में बयान किया नबी ($&8) ने अपनी अंगूठी में 
(मुहम्मद रसूलुल्लाह) के कलिमात कंदा 
करवाये ओर फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ मेरी इस 
अंगूठी के नक़्श की तरह अपनी अंगूठी का 
नक़्श न बनवाये। फिर हदीस बयान की। 
(429) तख़रीज : मुस्लिम: 2094. 
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फ़ायदा : इस नक़्श की हैसियत चूंकि सरकारी थी, इसलिए इस जैसे नक़्श की अंगूठी बनवाने से रोक 
दिया गया। इस नक़्श की सरकारी हेसियत की वजह से ही बाद में इसे ख़ुल्फा-ए-स़लास़ा भी 
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अुनन॒ अब दाऊद | जित्द5 है अंगठियां से लताल्लिक अहकानो-जहाइल हम ६82॥72 है 582 | 82 ।. 
इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान (#) से वह गुम हो गई तो उन्होंने उसी नक़्श जैसी 
वाली अंगूठी दोबारा बनवाई, अलबत्ता कुछ अइम्मा के नज़दीक हज़रत डस्मान (#) से अंगूठी के 
गुम होने वाली रिवायत सही नहीं है। वललाहू आलम! 


(4220) हज़रत इब्ने उमर (:%) ने नबी ($9 
से ये हदीस बयान की। (इब्ने उमर ने) 
फ़रमाया: (फिर वह अंगूठी गुम हो गई) तो 
लोगों ने उसे तलाश किया मगर न पा सके। तो 
हज़रत उस्मान(:%) ने एक (नई) अंगूठी 
बनवाई जिसमें “मुहम्मद रसूलुल्लाह' के 
कलिमात नक़्श करवाये। चुनांचे वह उसी से 
मुहर किया करते थे, या उसे पहना करते थे। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5220. 


बाब : 2 


अंगूठी न पहनने का बयान 





(422) हज़रत अनस बिन मालिक (8) से 
रिवायत है कि उन्होंने नबी ($9 के हाथ में 
_ प्रिर्फ़ एक दिन चाँदी की अंगूठी देखी, तो 
लोगों ने भी बनवाकर पहन लीं। नबी ($& ने 
वह उतार फेंकी तो लोगों ने भी उतार फेंकीं। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को ज़ोहरी से ज़्याद बिन सअद, शुऐब और इब्ने 
मुसाफ़िर ने रिवायत किया ओर इन सब का बयान 
है कि अंगूठी चाँदी की थी। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4276 में देखें। 
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उन अब दाऊद (५ 


 अंगदियों हे ुताल्लिक अहकानी-गलाइल 8 66202 है 583 
मल्हूज : कुछ शारेहीन (इमाम नववी वगैरह) ने कहा है कि नबी ($8) ने जो अंगूठी फेंकी थी, वह 





सोने की थी, जेसा कि दूसरी रिवायतों से साबित है, इसलिए उसे चाँदी की अंगूठी कहना, इमाम ज़ोहरी 


का वहम है। वललाहू आलम! (औनूल माबूद) 


बाब : 3 


सोने की अंगूठी का बयान _ 


५&७०। 2 ७ 3८५ ५ ५ 





(4222) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(+&) बयान किया करते थे कि नबी ($#£) को 
दस बातें नापसन्द थीं (हराम समझते थे): 
जर्द रंग की मुरक्कब ख़ूशबू यानी ख़लूक़, 
सफ़ेद बालों का (स्याह) रंग तब्दील कर 
देना, चादर घसीटना, सोने की अंगूठी 
पहनना, बग़ेर मोक़े मुनासिब के ज़ीनत का 
इज़हार करना, गोटियों से खेलना, शरई 
मुअव्वज़ात के सिवा दूसरे दम झाड़, मनन्‍्के 
. कोड़ियाँ वगेरह लटकाना, ग़ेर हलाल में मनी 
डालना ओर छोटे बच्चे में ख़राबी डालना, 
मगर आप (७&8) उसे हराम न कहते थे। (मुराद 
है अय्यामे रज़ाअत में बच्चे की माँ से 
मुबाशरत करना।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को मुसनद रिवायत करने में अहले बस़रा मुन्फरिद 
हैं। वल्‍लाहू आलम! क्‍ 
(4222) तख़रीज 
हदीस: 5097. 


मा (सनद हसन) नसाई, 


> हु 
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(4223) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
_बालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स 
नबी ($8) के पास आया जबकि उसने पीतल 
की अंगूठी पहनी हूई थी। आपने उससे 
फ़रमाया: 'मुझे क्‍या हे कि में तुझसे बुतों की 
बू पाता हूं?' तो उसने वह अंगूठी उतार फेंकी। 
वह दोबारा आया तो लोहे की अंगूठी पहने 
हूआ था, आपने फ़रमाया: 'क्या बात हे कि 
मैं तुझ पर दोज़खों का ज़ेवर देखता हूं?” तो 
उसने वह भी उतार फेंकी। फिर उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! किस चीज़ से अंगूठी 
बनवाऊं? आपने फ़रमाया: चाँदी की 
बनवाओ मगर मिस्क़ाल से कम रखना।/' 

मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 'अब्दुल्लाह बिन 


मुस्लिम का नाम ज़िक्र नहीं किया (बल्कि 


अलसलमी अलमर्वजी कहा) जबकि हसन बिन 
अली ने 'अलसलमी अलमर्वज़ी नहीं कहा (बल्कि 
सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम कहा।) 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 785, 
नसाई, हदीस: 598, इब्ने हिब्बान, हदीस: 467. 
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फ़ायदा : इस मिक़्दार की हद तक चाँदी की अंगूठी मर्द के लिये जायज़ है। 


(4224) ईसा बिन हारिसि बिन मुऐक़ीब ने 
अपने दादा मुऐक्रीब (+) से रिवायत किया 
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अंगूठी लोहे की थी जिस पर चाँदी का 


मुलम्मा किया गया था। कहा कि बसा. 


ओक़ात वह अंगूठी मेरे हाथ में होती थी। रावी 
ने कहा कि हज़रत मुऐक्रीब (:) नबी (%9 
की अंगूठी के मुहाफ़िज़ थे। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5208. 
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$ अचन अब दाऊद,  जिल्द-5 | 5 हि 220. अगूठियों से मुताल्लिक अहकामो-मसाइल 0008 6॥:2॥:22 | (22 है | 585 ४ 


ख़याल रहे कि ईसा के नाना का नाम “अबू . 
ज़ुबाब' है ... उन्होंने कहा कि नबी (%&9 की 
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फ़ायदा : लोहे की अंगूठी को जिस चीज़ से मुलम्मा किया गया वह उसी के हुक्म में होगी, सोना हो 


या चाँदी। ओर मर्दों के लिये चाँदी जायज़ है। वल्‍लाहू आलम! 


(4225) हज़रत अली (+#) से रिवायत हे, 
वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($%89 ने मुझसे 
फ़रमाया: 'ये दुआ किया करो (अल्लाहुम्मा 
इहदिनी व सहिदनी) ऐ अल्लाह! मुझे 
हिदायत दे और सीधा रख।' आप ($9 ने 
फ़रमाया 'हिदायत' में रास्ते पर सीधा चलने 


और 'सिदाद' में तीर का निशाने पर लगने के 


मानी पेशे नज़र रखा करो।' फिर शहादत 
वाली या दरम्यानी उंगली की तरफ़ इशारा 
करते हृए कहा कि आपने मुझे इसमें या इसमें 
अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया। ये शक 
आसप्रिम को हूआ है ... और आपने मुझे 
क़सिय्या ओर मीस़रा से भी मना फ़रमाया। 


अबू बुर्दा (&) कहते हैं कि हमने हज़रत 
अली(४&) से पूछा कि “'क़सिय्या' से क्‍या 
मुराद है? उन्होंने कहा: इससे मुराद नारंगी की 


है के? हस लू 0 (८4६3८ 
“2० ८72 >४५ ४४५७ ८०००-०७ ४४५७ 


(3 6 83 >> (5 | (0 ९ ड््ट ( (*४? (५ (332 


६ ०४ 0७ - ५० «0 >, - «5 


7 नि 80 0 मिल लक 50 88 


2500५ 53 555 ०४ ६६॥॥ 


23005 25८00 253 #&/४। ४६39 
७ 2७ ६» आई 2५5 ०७ . " ६2] 
८ (७०४ ० (22३7४ * 
<ा 5 ४2» »|9 ८५.) 
ु ४75०५ 4:०० >> 2५53 - ढीर्े 


*ी 


०४७ ८<४॥ ७ ८ ४७ 55% 


दर 
02७ (५) 3 ०२०» 


। लि 
७63५ 


5/7७€/7/६ धा।7 
<५2.25 64*>& 7 37 


तरह मुनक्रश कपड़े हैं जो हमारे पास शाम या. ६६५८ : ५, 5५ ॥ »0५॥ ८० ७०5 ८ 
मिम्न से आते थे और 'मीसरा' से मुराद वह 

गद्दियाँ हैं जो औरतें अपने शौहरों के लिये. ५+५ £5 ४८६४ ८७ ६४) २६ ७६.३ 
बनाती थी। £ ८2 2:4॥ 4555: 
 _तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5838, व मुस्लिम: 2078 कम कम कफ 
फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दुआ एक मुख़त्सर और जामेअ दुआ है और दुआओं में 
अदना से आला मरातिब तक तमाम मानी को अपने ज़हन में रखना मुस्तहब है यानी दुनिया की नेमतों 
के साथ आख़िरत और आख़िरत के साथ दुनिया की नेमतों का तसव्वूर। (2) हदीस में फ़रमाई गई 
हिदायत से कुछ लोगों ने 'तस़व्वूरे शेख” का जवाज़ पैदा करने की कोशिश की है जो किसी तरह जायज़ 
नहीं बल्कि हराम है। इबादात में तस़॒व्वूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का मतलूब है इल्ला ये कि 
दरूद शरीफ़ पढ़ते हूए या किसी के लिये मगफ़िरत वगैरह की दुआ करते हृए जो तस़व्वूर आता है वह 
एक अलग चीज़ है। (3) शहादत की उँगली या बीच वाली उंगली में अंगूठी पहनना दुरूस्त नहीं है। 
(4) (क़सिय्या) या (क़ज़) की मुमानिअ॒त रेशम की वजह से और (मीस़रा) की मुमानिअत सुर्ख़ 
(लाल) रंग और अज्मी लोगों की मुशाबिहत की बिना पर है। 
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बाब : 5 
अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाये 


या बायें में? 





(4226) सय्यदना अली (#) ने 
(मरफ़ूजम) और अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान ने (मुर्सलन) बयान किया कि 
नबी ($8) अंगूठी दायें हाथ में पहना करते थे। ० छूने 27% गन का नी तर ट्री 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 5206. . - *+ अजय 4४ 2) - ५४४  <४! 
४५.5 ४४ . ५... «(५ «0.० ८४ 
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फ़ायदा : सुन्नत और मुस्तहब ये है कि अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाये और छंगलियां या साथ वाली 


उंगली में पहनी जाये। 


(4227) हज़रत इब्ने उमर (:) से मरवी है 


कि नबी ($9 बायें हाथ में अंगूठी पंहना करते 


थे और उसका नगीना अंदर हथेली की जानिब 


हूआ करता था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने इस्हाक़ 


और उसामा बिन ज़ेद ने नाफ़ेअ़ से मज़कूरा सनद से 
ये रिवायत किया: दायें हाथ में पहना करते थे।' 
(4227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
हदीस: 6375... 
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फ़ायदा : बायें हाथ वाली रिवायत ज़ईफ है। सही और महफूज़ दायें हाथ का बयान है। 


(4228) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत 
इब्ने उमर (#%) अपनी अंगूठी बायें हाथ में 
पहना करते थे। 
(4228) तख़रीज : 
हदीस: 6363. 


(सनद सही) बेहक़ी, 


८4../| 320 ि ९ 8-० (3 ' १७ (4.0५ 
4-5५. हिंमआ 6! ' (६ ६ हा २ | है | ६ ह्टै (5 ८ 
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फ़ायदा : ये एक सहाबी का अमल है जबकि रसूलुल्लाह ($8) का अमल ऊपर बयान हूआ है। और 
वही क़ाबिले इत्तेबाअ है जेसा कि अगली रिवायत में भी आ रहा है। मुमकिन है नबी (%8) के अमल से 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (५) बे ख़बर रहे हों, वरना वह कभी भी इसके बरअक्स अमल न करते। 


(4229) मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने रिवायत ८३ 32 ७५ «० 58 ४॥ 40% ७६५ 
किया कहा कि मेंने सल्‍त बिन अब्दुल्लाह ४ 3७ .5७७। ३ 2५८ ३ .४2 
बिन नोफ़िल बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा 5 मय 

कि उन्होंने अपने दायें हाथ की छंगलियां में. 9 ,+ 9४ £४| 97 ४ ४४5 


अंगूठी पहनी हूई थी। मेंने कहा: ये क्या? 
उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (:#) 
को देखा कि वह अपनी अंगूठी इसी तरह 
पहना करते थे। ओर उसका नगीना बाहर की 
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कक ३ जिल्द-5 | 






20/00/0560, 222. 


: तरफ़ रखते थे। ओर हज़रत इब्ने अब्बास 
(;#) के मुताल्लिक़ ख़याल किया जाता हे 
कि वह कहते थे कि रसूलुल्लाह ($8 अपनी 


अंगूठी ऐसे ही पहना करते थे। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 742. 
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फ़ायदा : मुस्तहब और मसनून ये है कि अंगूठी दायें हाथ की छंगलियां में पहनी जाये। 


बाब : 6 


 घूंघरू वाले पाज़ेब पहनना 


09 





. (4230) आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
का बयान है कि हमारी एक लोण्डी ज़ुबेर की 
एक लड़की को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 


(:७&) के यहां ले गई। उस लड़की के पाँव में 


घूंघरू थे। चुनांचे हज़रत उमर (:&) ने उनको 
काट डाला और फ़रमाया: मेंने रसूल (%) को 
फ़रमाते सुना है: 'हर घण्टी के साथ शेतान 
होता है। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तर्गीब वत्तरहीब: 4/76 


(423) बुनाना हज़रत अब्दुररहमान बिन 
हय्यान अन्सारी की लोण्डी बयान करती हे 
कि में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (.&) 
के यहां बेठी हूई थी कि उनके पास एक 
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हे, जित्द 5 00288, अगृरियो ले गुताह्शिक अहकानो ाइल 
लड़की भेजी गयी जिसने आवाज़दार घूंघरछ. 2,७४५ ४६४० >5 $ ७५५५ » ५८४ </७ 
पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा: इसे मेरे पास मत आओ ४ (६:६८; 
. लाओ वरना इसके घुूंघरू काट डालो। उन्होंने कक पा ह हा “5१% 
बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (७) को. 5“ ४४५ ४१३६ +#£४ ७ े 3; * दस 
फ़रमाते सुना है: 'जिस घर में घण्टी हो उसमें. ४" ०५६ ५.3 ५८४० «0 ,.० 20 ०५८: 
फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।' 22 ५७ ६८ 550) (55४ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/242 द 

फ़ायदा : छोटे बच्चों से लाड प्यार एक फ़ितरी तक़ाज़ा है और शरई हक़ भी मगर शरई तक़ाज़ों को 
पेशे नजर रखना फर्ज़ है। और घण्टी वाले ज़ेवरात से बचना चाहिए यहाँ तक कि जानवरों की गर्दनों या 
पाँव में भी घण्टियाँ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों रिवायात अगरचे सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम घूंघरू वगेरह 
का इस्तेमाल दीगर सही रिवायत की रू से ममनूअ है, इसीलिए कुछ हज़रात ने हदीस (423) की 
तहसीन भी की है, क्योंकि नफ़्से मसला साबित है। 


बाब : 7 ३८2 | का 
दाँतों + 343 ५६ ८ कल / 
न्‍तों को सोने से बंधवाना 2४2 ९१ ४ ४०५ के 


जायज़ हे. क. #*जटिडजओ 





. (4232) अब्दुरहमान बिन तरफ़ा ने बयान 53 455०5 .].०५०| ७ «४ ४७४ 
किया कि कुलाब की लड़ाई में मेरे दादा (७६ ५७ था ।५5.॥ «(॥ 2१८ 
अरफ़जा बिन असखअ़द की नाक कट गई थी। 5544 2॥ ८ | 

तो उन्होंने चाँदी की बनवाई मगर उसमें बू पड़... 2 /४ हा कई 
गई, तो नबी ($9 ने उन्हें हुक्म दिया तो .. | &४ +&० 57 4&5/# ०-४६ 3| 


हि 0 च 3:32:3% >मह 6 जप 


उन्होंने सोने की नाक बनवा ली। 42५ ८४५७ 35.3 ८७ ४॥ ->०७ ०0७). 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 770,. ६5585 ०3 बह 40 2० 5.45 
नसाई, हदीस: 565, इब्ने हिब्बान, हदीस: 466. ५ 


फ़ायदा : (कुलाब) काफ़ पर पेश के साथ। कूफ़ा और बस़रा के बीच एक जगह का नाम है। दोरे 
जाहिलीयत में यहां दो मअरके हूए थे। एक बार बनू बक्र और बनू तगलिब के दरम्यान और दूसरी बार 
बनू तमीम और अहले हिज्र के बीच रन पड़ा था। अरफ़जा इसी दूसरी बार में शरीक हूए थे। इस हदीस 
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गए हर 0 





से इस्तेदलाल ये है कि सोने के दाँत वगैरह बनवाना जायज है। ख़वाह मर्ट बनवाये या औरत मगर जेवर | 


सिर्फ़ ओरतों के लिये जायज़ है। 

(4233) यज़ीद बिन हारूल ओर अबू 
आस्लिम दोनों ने कहा: हमें अबू अल अशहब 
ने बवास्ता अब्दुररहमान बिन तरफ़ा से उन्होंने 


अरफ़्जा बिन असअद से ऊपर दी गई हदीस 


के हम मानी रिवायत किया। यज़ीद ने कहा 
कि मैंने अबू अल अशहब से पूछा: क्‍या 
अब्दुरहमान बिन तरफ़ा ने अपने दादा 
अरफ़जा को पाया था? उन्होनें कहा: हाँ? 
(4233) तरेबरीज : (सनद हसन) बेहकी: 2/425, 
ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 


(4234) अब्दुररहमान बिन तरफ़ा ने अरफ़जा 


बिन असअद से उन्होंने अपने वालिद से 


बयान किया कि अरफ़जा (... की नाक कट 
गई थी) ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी 
रिवायत किया। 

(4234) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 2/426, 
ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


बाब : 8 
ओरतों को सोना पहनना केसा 


है? 


(4235) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयजशा(:&) बयान करती हें कि नबी ($9 
के पास नजाशी के यहां से कुछ ज़ेवरात आये 
जो उसने आपको हदिया किये थे। उनमें सोने 
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एक अंगूठी भी थी जिसका नगीना हब्शी ७5 


अन्दाज़ का था। वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($&8 ने उसे लकड़ी से थामा और 
आप उससे ऐराज़ करने वाले थे। या आपने 
उसे अपनी उंगली से पकड़ा फिर (अपनी 
नवासी) ज़ेनब की बेटी उमामा दुख्तरे अबी 
अलआझस्न को बुलाया और फ़रमाया: 'बेटा! 
ये तुम पहन लो। क्‍ 
(4235) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
3644 


नी 


35 ५७ ५:४३ «४ 
!285 हि 5६ - (डी (४ बैडडटी णुरडीिजे 
235 ४५०५ “हक 4० ० 4४४ 
5 £ 2५५० «६2 ॥ 4 ७४ 
८3 बी ब20 ०७ (| <4| 4०५ 
' 422 ६५३ ५७४" ०४ 


(» | 3» 5४ (2८. | ण्जैण 


: फ़ायदा : अगर औरतों के लिये सोना पहनना नाजायज़ होता तो रसूलुल्लाह (&8) अपनी नवासी 


उमामा को हरगिज़ न पहनाते। वल्लाहू आलम! 


(4236) सय्यदना अबू हुरेरह (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ अपने महबूब (बेटे, बेटी या बीवी 
वगेरह) को आग का हल्क़ा पहनाना पसन्द 
करता हो तो वह उसे सोने का हल्क़ा पहना दे 


ओर जिसे पसन्द हो कि वह अपने महबूब के _ 


गले में आग का तौक़ डाले तो वह उसे सोने 
की हंसली पहना दे ओर जिसे पसन्द हो कि 
वह अपने महबूब को आग का कंगन पहनाये 
तो वह उसे सोने का कंगन पहना दे। लेकिन 
तुम लोग चाँदी इख़ितयार करो और उससे 
दिल बहलाओ।' 


(4236) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/378, 4/4]4, 


. (4237) हज़रत हुज़ेफ़ा (#%) की हमशीरा 


(फ़ातिमा या ख़ोला) से रिवायत हे, 


रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'ऐ ओरत! क्‍या 


ॉं नी नग्न 


/ ह्। 
9०“ (६६ कद ५८ 


4055 8 207 5 67५ 

&> :5| सह _ ८ २:४/ 
(र+ «४५८ ८२ (३५० 2 ०2 2७४० | 
बट ५) 2० 40 ५.०५ 3 529 | 
#8.9०७०४८) है * ट] के ०७ (४८००) ' 
(6५ ८-० (४8 4४५७ 44५. ४० है 43% 
30 &5 ७५४७ 4०४ 3+४ ९ 
$| ८७ 5०53 ०७६ 4» ७५० 25॥£:॥ 
|)» ०३५८८७ 20 ७2 9 4०४ 3++« 


६, (५४७ 7900 ४2 ८४5 ४३ &४ 


ऊ & .५४ (२ 
८3>४००० (५ ६ ४५५ ्रं ७३५७ 4 कै जी-०००9 आ 


( 


हि 
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अब अब दाऊद है जित्द 5. अंगूठियो ले मुताल्लिक 


तुम्हें ज़ेवर बनाने के लिये चाँदी काफ़ी नहीं 


है। ख़बरदार! जिस औरत ने सोने का ज़ेवर 
पहना और उसे ज़ाहिर किया तो उसे उसी से 


अज़ाब दिया जायेगा।' 

(4237) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
540, 54]. 

. (4238) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद (&) ने 
बयान किया कि ससूलुल्लाह (&8 ने 
फ़रमाया: 'जिस ओरत ने अपने गले में सोना 
पहना क़यामत के रोज़ उसे उसी की मिसल 
आग पहनाई जायेगी। ओर जिस औरत ने 
अपने कान में सोने की बाली पहनी तो 
क़यामत के दिन उसे उसी के मिस्ल आग की 
बाली पहनाई जायेगी।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 542. 





8 
००७ 4८ «| ० 40॥ ४,०३5 
550० ७ ४८८॥ 2:5८ ८" 3७ 

5४ 8४५० ६55 2 8॥ ७ ५ ८७४ ७ 
५: ८८.० )॥॥| ४१५०: (५ 


' ः 


5 


४] (4 >> ; (2५ रे ल्‍ा 
2 3 »००४० (3) | ६ (डी 2405. ८) (2५! | नर 


४. ८ ; द्र ८४ , 

००७ बह 4 ० 40 0,253 $ 48: 

3४5 *|>0 द्र्ा ११ है ($ 

०४) ८० ५७)७ ० |. 2 ५ 

4६ 

५७५४ 6४ 20) 55 4७ ५८६५ (४ < 

5 | 6 [2 ०) (६5 | * (25. कि हि प्र्णाः 
०-४० (१ ४० ३3| (>्टै [22| | 

, 4०४ (32 | हे ४५० (६:3| (डे हि 


फ़ायदा : पिछली दोनों रिवायतें जईफ़ हैं, लेकिन दीगर सही अहादीस़ से स़ाबित है कि औरत को अपने 
' गले, कान या हाथों में सोने का जेवर पहनना जायज़ है, इसलिए मना की रिवायत जईफ़ या मन्सूख है। 


(4239) हज़रत मुआवयिा बिन अबू 
सुफ़ियान (#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने चीतों के चमड़े की गद्दी या 
जीन पोश पर बैठने से मना फ़रमाया हे ओर 
सोना पहनने से भी मना किया हे मगर ये कि 
मामूली हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू क़िलाबा 
की हज़रत मुआविया (#9) से मुलाक़ात नहीं है। 
(4239) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस 
553, नसाई, हदीस: 562 


4 (९ (६55५ कर हर 0 
५ वि 5 2 58 5000 

92 ५2 

द्र >>9 ० (५. (५४ है 
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 जित्द5 5 अंगूियों मे मुताल्लिक अहकानो-गलाइल 800 5 66:22 है 593 /£ 
फ़ायदा : सोने के बारे में तमाम रिवायात के मजमूए से चंद बातें वाज़ेह होती हैं। पहला ये कि उसका 
जवाज़ तो ज़रूर है लेकिन हमारे मुआशरे में इसके इस्तेमाल की जो सूरतें हैं, वह सख़त महल्ले नज़र हें, 
मसलन (जैसे) ज़ेवरात बनाने और इस्तेमाल करने का शौक़ तो आम है लेकिन इसकी ज़कात अदा 
करने की तरफ़ तवज्जो बहुत कम है, चंद फ़ीस़द औरतें ही इसका एहतिमाम करती हैं, ज़ाहिर बात है 
कि इस तरह का ज़ेवर जहन्नम ही का ईंधन है। सानियन (दूसरा) बड़े लोगों की ख़वातीन को नये नये 
जेवरात बनाने का इतना शैक़ होता है कि वह ख़ानदान की हर तक़रीब और हर शादी पर कपड़ों की तरह 
जेवरात का भी नया सैट तैयार करवाना ज़रूरी समझती हैं, इसी तरह कई कई सो तोला सोना ज़ेवरात 
की शक्ल में अमीरों के घरों में पड़ा है जिसकी मजमूई मालियत अरबों से मुतजाविज़ हो कर शायद 
खरबों तक पहुँचती हो। यूँ क़ौम का इतना बड़ा सरमाया किसी मस्रफ़ में नहीं आता। अगर कम अज़ 
कम इतने बड़े सरमाये की ज़कात ही निकाली जाती रहे तो गरीब अवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है 
और इसके इन्जिमाद के मुज़रात कुछ कम हो सकते हैं। सालिस़न (तीसरा) शादी के मौक़े पर हस्बे 
इस्तेताअत ज़ेवरात का बनाना ज़रूरी समझ लिया गया है ओर इसके बगेर शादी का तस्॒व्वूर ही नहीं 
किया जा सकता। इस तस॒व्वूर ने भी कम तर हैसियत के लोगों को मुसीबत में डाला हूआ है। इन तमाम 
_मफ़ासिद (बिगाड़) का हल यही है जो इस हदीस़ में और दीगर रिवायात में बयान हूआ है कि सोने के 
इस्तेमाल को कम से कम किया जाये, चंद तोला सोना (साढ़े सात तोला से कम) ज़कात से भी 


मुस्तस्ना है। जिसके पास साढ़े सात तोला या उससे ज़्यादा हो, वह ज़कात की अदायगी का एहतिमाम ह ह ० हर 
करे, इसी तरह उसे शादी के लिये ज़रूरी न समझा जाये और इसके लिये भी जिहाद किया जाये। व मा... 


अलेना इल्लल बलाग! 
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>> 0५. | $ ०५ ५. पं 
फ़ितनों ओर जंगों का बयान 


फ़ितन : फ़ितनतुन की जमा है जिसके लुगवी (डिक्शनरी) मानी हैं: आज़माइश, इम्तेहान 
और इख़्तियार। 


मलहम : मल्हमतुन की जमा है जिसके लुगवी (डिक्शनरी) मानी हैं: जंग व जदल और 
ख़ून रेज़ी। बाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फ़ितन से मुराद हर मकरूह चीज़ और मुसीबत 
लिया जाने लगा जैसे शिर्क, कुफ़, क़त्ल व ग़ारत गिरी, वगैरह। जबकि इनसे मुराद वह ख़ुसूसी 
हालात हैं जो क़यामत से पहले पेश आयेंगे। 


रसूले अकरम ($8) ने इन पेश आने वाले हालात का ख़ूसूसी तज़किरा फ़रमाया है ताकि 
आपकी उम्मत इन हालात में अपना बचाव कर सके, ना सिर्फ़ अपना बचाव बल्कि दूसरों की 
रहनुमाई का फ़रीज़ा भी सरअंजाम दे सके। ये फ़ितने निहायत बर्क़ रफ़्तारी से पेश आयेंगे, ऐसे ऐसे 
हैरान कुन फ़ितने होंगे कि इनसे महफूज़ रहना बहुत मुश्किल होगा। एक शख़्स सुबह को मोमिन होगा 
तो रात को इन फ़ितनों की सहर अंगेज़ी का शिकार होकर काफ़िर हो चुका होगा। रात को मोमिन था 
तो सुबह तक ईमान की दौलत से महरूम हो जायेगा, इसलिए सरदारे दो जहाँ ($8) ने इन फ़ितनों का 
जिक्र किया और इनसे बचाव की तदबीर बयान फ़रमायी। क़यामत से क़ब्ल (पहले) रूनुमा होने 
वाले फ़ितनों में चंद एक नीचे दिये गये हैं: 
 * हज़रत उस्मान गनी (#) का बागियों के हाथों मजलूमा शहीद होना। 
<> मुसलमानों की बाहमी जंगें जेसा कि जंगे जमल और सिफ़्फीन में हज़ारों मुसलमान शहीद हुए 
+* बातिल फ़िक्नों का ज़हूर जिससे इस्लामी शान व शौकत और रौब व दबदबा को यक़ीनी 

नुक़सान हूआ। जैसे ख़वारिज, मौतज़ला, रवाफ़िज़ और क़ादयानी वगैरह। 

<> दज्जाल का फ़ितन-ए-अज़ीम जो बेशुमार मख़लूक़ की गुमराही का सबब बनेगा। 
. * याजूज माजूज का ज़हूर जो कुर्-ए-अर्ज़ (पूरी जमीन) पर बेहद तबाही का बाइस बनेंगे। 
<> दरया-ए-फुरात का अपने ख़ज़ाने उगलना। 
<*> उलमा-ए-किराम की वफ़ात से इल्म का उठ जाना। 
<> ओरतों की तादाद ज़्यादा होना और मर्दों की कमी होना। 
<*> झूठे नबीयों का ज़हूर। 
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०७: ्रन्क 


पुन अब दाऊद ( जित्द5 88 ितनों और जंग का बयान जी 05020 00 595 /: 


(32026 


४) *' है) 


»> 2५०५ ० ४ ५ पड 
फ़ितनों ओर जंगों का बयान 


क्‍ बाब : ॥ क्‍ 
फ़ितनों का बयान और उनके 


दलाइल 





(4240) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&9 हममें (ख़ुत्बा देने 
के लिये) खड़े हूए। आपने अपने उस मक़ाम 
पर क़यामत तक जो होने वाला था सब बयान 
किया ओर उसमें से कुछ न छोड़ा। याद रखने 
वाले ने उसे याद रखा ओर भूलने वाले ने उसे 
भुला दिया। यक़्ीनन मेरे उन साथियों 
(रसूलुल्लाह ($&8) के स्रहाबा) को वह याद 


होगा ओर जब उन वाक़ियात में से कोई पेश 


आता हे तो मुझे वह सब याद आ जाता है जैसे 
किसी को किसी के चले जाने के बाद उसका 
चेहरा याद रहता हे फिर एक मुदत बाद जब 
: उसे देखता है तो उसे पहचान लेता है। 
(4240) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6604, व 
मुस्लिम: 2897 
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अुच्न अब दाऊद ।ह जिल्द5 है 


: (424) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

(:&) से रिवायत है, नबी ($8) ने फ़रमाया 
उम्मत में चार फ़ितने होंगे ओर उनके बाद 

दुनिया फ़ना हो जायेगी। 

(424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


ट न्खए्हन्टर 


(4242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&&) 


बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($$) की 


ख़िदमत में बेठे हूए थे। आपने फ़ितनों और 
आज़माइशों का ज़िक्र फ़रमाया और बहुत 
तफ़्सील से बयान किया यहाँ तक कि आपने 
अहलास के फ़ितने का भी ज़िक्र किया। तो 
कहने वाले ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अहलास का फ़ितना क्‍या हे? आपने 


फ़रमाया: 'भागम भाग ओर ग़ारत गिरी! फिर 
वुसअत व फ़राख़ी (माल व ज़र) का फ़ितना 
आयेगा जिसका ज़हूर मेरे अहले बेत के एक 
फ़र्द के पाँव तले से होगा। उसका दावा होगा 
_ कि वह मुझसे है हालांकि वह मुझसे नहीं 
होगा। बिलाशुब्हा मेरे वली ओर दोस्त स्ररिर्फ़ 
मुत्तक़ी लोग हैं। फिर लोग एक आदमी पर 
सुलह कर लेंगे जेसे कि सुरीन हो पसली पर! 
(यानी ना मअक़ूल और ना अहल होगा जिस 
तरह कि सुरीन एक पसली पर नहीं टिक 
सकती।) फिर एक फ़ितना उठेगा घटा टोप 
अंधेरा, इस उम्मत में से कोई नहीं बचेगा मगर 
उसे उसका तमाचा पड़ कर रहेगा। पस जब 
समझा जायेगा कि ये फ़ितना ख़त्म हो गया 
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बेब अब कद जित्द5 हक हितों और गंगो का बयान डक 597 ६ 
वह और बढ़ जायेगा। आदमी सुबह करेगा तो. (४2 ८४ <5४ <.५8 (७ ७ 
मोमिन होगा ओर शाम होगी तो काफ़िर हो . 
जायेगा यहाँ तक कि लोग दो ख़ैमों. ४ ७ ४ ब>+8 ४४5 फ 
(फ़रीक़ों) में तक़सीम हो जायेंगे। एक ख़ेमा. 5 .५ ५४६5 .2%५:5 .॥ 2.6॥ 
ईमान का ... जिसमें कोई निफ़ाक़ नहीं होगा... जि 

.. और दूसरा निफ़ाक़ का जिसमें कोई ईमान... ० ०५० ) 9४ #५-४५ 4४ 5५४ 
न होगा ... और जब ये अहवाल हों तो , “५९, ॥७: 2285 & 
दज्जाल का इन्तेज़ार करना। आज आया कि. 7 43 2 
कल।' क्‍ . "५२४ 
(4242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/33, हाकिम: 4/466, 467 
फ़वाइद व मसाइल : (१) पहले फ़ितने को (अहलास) से ताबीर किया गया है। ये (हिल्स) की 
जमा है। जिसके मानी टाट और चटाई के हैं जो घर में बिछी रहती है और जल्दी उठाई नहीं जाती। इस 
फ़ितने को इससे मुशाबिहत दी गई कि इसकी मुद्दत तवील होगी और इसमें मैल कुचैल और कालिक 
भी होगी। (2) माल व दौलत और फ़राख़ दस्ती ... में अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र न हो 
और माल का हक़ अदा न किया जाये तो ये बहुत बड़ा फ़ितना है। (3) जाहिल, नाअहल और ना 
माकूल लोगों को अपना हाकिम बनाना और उन पर राज़ी रहना भी एक फ़ितना है जो किसी के लिये 
किसी ख़ेर का बाइस नहीं बन सकते। (4) रसूलुल्लाह ($9 के नज़दीक, दोस्त और वली वही लोग हैं 
जो उसूले कुर्आान व सुन्नत के मुताबिक़ मुत्तक़ी हों। (5) लोगों का दो ख़ेमों और फ़रीक़ों में तक़सीम 
होना ... जैसे कि मौजूदा दौर में दायें बाज़ू और बायें बाज़ू की इस्तेलाह राइज रही है। जो शायद आगे 
चल कर मज़ीद हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। वललाहू आलम! 
(4243) सय्यदना हुज़ेफ़ा बिन यमान (&) . ७४ ,....७ ८ ४४4 ७ 4#< ७५ 
ने बयान किया कि क़सम! में नहीं जानता कि | ,£,5 ८३ ४:८5] 8 
मेरे साथी हक़ीक़तन भूल गये हैं या भोले बने 0 + की औ #की ४ कई 


हुए हैं। अल्लाह की क़सम! दुनिया ख़त्म होने. 2४ “४ ०४ ढंडज। 7४ ०४ *०५८ 
तक आने वाले फ़ितनों के क़ाइदीन (लीडर). >५६/॥ ८४ <8-5 ०७ 0७ ,2.. ६० «४5 
जिनके साथ तीन सौ या उससे ज़्यादा लोग [७४ ७० ८. ५.४ ७ 20; 


होंगे, रसूलुल्लाह ($8 ने किसी को नहीं छोड़ा ह 
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है। आपने उनके नाम, उनके बापों के नाम 4. «| (2० 40॥ 0.०; 275 ७ ०॥॥ क्‍ 
और उनके क़बीलों तक के नाम बता दिये हैं। 58॥ ८» ४ 758 .४७ 8५ ०... 


(4243) तख़रीज : (सनद हसन) (0.5 3.%8 ८ से 
$ | ००४ 202) ४७ » «६ 


4००. (है |9 4...| (*४«* |9 4.०.००५ / ०... 


फ़ायदा : इस हदीस से अहले बिदअत ने ये इस्तेदलाल करने की कोशिश की है कि रसूलुल्लाह ($8) 
आलिमुल गैब थे। उनका ये दावा उनकी जहालत की दलील है। इल्मे गैब सरासर अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल की ख़ास सिफ़त है। रसूलुल्लाह (४8) जो कुछ भी गैब की ख़बरें देते थे वह सब अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल की तरफ़ से वहय होता था। कुर्जान मजीद में है; 'वह गैब का जानने वाला है और वह अपने गेब 
पर किसी को मुत्तलअ (बा'ख़बर) नहीं करता, सिवाए उस पैगम्बर के जिसे वह पसन्द कर ले ...' 
(अलहज: 26, 27) मुल्ला अली क़ारी (रह.) शरह फ़िक़ा अकबर में लिखते हैं: 'अम्बिया किराम 
कुछ गेब नहीं जानते सिवाए इसके जो अल्लाह तझआला उन्हें ख़बर दे। और उलमा-ए अहनाफ़ ने सराहत 
की है कि जो शख़्स नबी (&8 के आलिमुल गैब होने का अक़ीदा रखे वह काफिर है। क्योंकि ये बात 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़रमान के ख़िलाफ़ है: “कह दीजिए कि आसमानों वालों और ज़मीन वालों 
में से सिवाए अल्लाह के कोई गेब नहीं जानता।' (अन्नमल: 65) और कुछ ने सराहत की है कि बातिल 
को झुठलाना दीन के ज़रूरी उमूर में से है। चुनांचे इल्मे गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
लिये ख़ास है। और बहुत सी नुसूस (दलीलें) इस हक़ीक़त को वाज़ेह करती हैं, जेसे: 'और अल्लाह ही 
के पास हैं तमाम मख़फ़ी चीज़ों के ख़ज़ाने, उनको कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह के, ओर वही जानता 
है जो कुछ ख़ुश्की में है ओर जो कुछ दरयाओं में है ...' (अलअनखाम: 59) 'बिलाशुब्हा अल्लाह ही 
के पास है क़यामत का इल्म वही बारिश बरसाता है, और माँ के पेट में जो है उसे जानता है, कोई नहीं 
जानता कि कल क्या कुछ करेगा, न किसी जान को ये मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा. बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला ही कामिल इल्म ओर सही ख़बरों वाला है।' (लुक़मान: 34) अलगर्ज़ अल्लाह के 
सिवा किसी ओर के लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि उसे इल्मे गैब से मुत्तसिफ़ माना जाये। और यही 
वजह है कि जब नबी ($&& के सामने वह अब्यात पढ़े गये जिनमें ये मजमून था कि 'हम में वह नबी है जो 
कल की बात जानता है ...' तो आपने फ़ोरन उनको रोक दिया और फ़रमाया कि इसे छोड़ दो और पहले 
वाली बात कहो। अलमुख़तस़र किसी सूरत जायज़ नहीं कि अल्लाह तआला के सिवा किसी और को 
आलिमुल ग़ैब कहा जाये। ग़ैब की जितनी भी ख़बरें आप ($&) ने दी हैं वह सब अल्लाह तझला के 
इत्तिलाअ करने से दी हैं। गेब पर मुत्तलअ होने का वहय और इल्हाम के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। 
इसके अलावा बहरूर राइक़ में है कि अगर कोई अक़्दे निकाह में यूँ कहहै कि अल्लाह और उसके रसूल 
की गवाही से ये निकाह हूआ, तो निकाह नहीं होगा। बल्कि ऐसा आदमी काफ़िर होगा क्योंकि उसने 
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नबी ($8) के आलिमुल गैब होने का अक़ीदा रखा। 
(4244) सुबेअ बिन ख़ालिद ने बयान किया 
कि जिस ज़माने में (ख़ूज़स्तान में) तुस्तर का 
इलाक़ा फ़तह हूआ में कूफ़ा आया। में यहां से 
ख़च्चर हासिल करना चाहता था। में मस्जिद 
में चला गया तो मेंने वहां चंद आदमी देखे 
जिनकी क़ामत व जसामत मुतवस्सित 


(दरम्यानी) क्रिस्म की थी, ओर (साथ ही). 


एक और आदमी भी बैठा हूआ था, जिसे देख 
कर आप कह सकते थे कि ये हिजाज़ी आदमी 
है। मेंने पूछा कि ये कोन है? तो लोगों ने 
नापसन्दीदगी के से अन्दाज़ से देखा ओर 
कहा: क्‍या तुम इन्हें नहीं जानते हो? ये 
रसूल (४9) के स़हाबी हुज़ेफ़ा बिन. यमान 
हें() ... फिर हुज़ेफ़ा ने बयान किया कि 
. दीगर स़हाबा रसूल (%) से ख़ेर के मुताल्लिक़ 
पूछा करते थे और में आपसे शर के 
मुताल्लिक़ सवाल किया करता था (कि कहीं 
इसमें मुलव्विस़ (लिप्त) न हो जाऊं) तो उन 
लोगों ने उनको ग़ौर से देखा। हज़रत हुज़ेफ़ा 
(+&) ने कहा: में ख़्ब समझता हूं जो तुम्हें 
बुरा लगता है। मेंने अर्ज़ किया था: ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये ख़ेर जो अल्लाह ने हमें इनायत 
फ़रमाई है क्या इसके बाद शर होगा जेसे कि 
इससे पहले था? आपने फ़रमाया: 'हाँ' मेंने 
अर्ज़ किया: तो इससे बचाव क्या है? आपने 
फ़रमाया: 'तलवार' क़ुतेबा ने अपनी रिवायत 
में कहा: में (हुज़ेफ़ा) ने अर्ज़ किया: क्‍या 
तलवार से कोई फ़ायदा होगा? फ़रमाया: 
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(3 480७ «0 5७ $| " 0७ 5 5: 5७ 
सुलह होगी जिसमें (बबातिन-अन्दर) ; 
ख़्यानत होगी धोखा होगा।' मैंने अर्ज़ किया:. *£ ४७ +५ ४:# ८०: ०2 
ऐ अल्लाह के रसूल! इसके बाद क्‍या होगा? ऐ 
आपने फ़रमाया: 'अगर ज़मीन में अल्लाह का. 
कोई ख़लीफ़ा हो और तुम्हारी कमर पर मरे. 4& ०४४-॥ €/< ££ " 0७ 5७ £ <.७ 
और तुम्हारा माल छीन ले तब भी उनकी  ,,& ,.. न 
इताअत करना। वरना इस हाल में मर जाना _“* मा 
कि तुम (जंगल में) किसी दरखत की जड़ 08 ये 8 00 00 5 
चबाकर गुज़ारा करने वाले हो।' मैंने अर्ज़ व शीत कल कल पड जी मत 
किया: फिर क्‍या होगा? आपने फ़रमाया: £ "०४७ |$७ £ <.5 ४७ . " ३: 45५ 
'दज्जाल आयेगा, उसके पास नहर होगी और 
आग। जो उसकी आग में पड़ा उसका अज्र 
साबित हूआ ओर उसके गुनाह ख़त्म हूए और 
जो उसकी नहर में पड़ा उसके गुनाह साबित 
हुए ओर अज़ ज़ाया हो गये।' मेंने अर्ज़ किया: 
फिर क्‍या होगा? आपने फ़रमाया: 'फिर 
क़यामत आ जायेगी।' द 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/404, 
हाकिम: 4/432, 433, नसाई, सुनन कुब्रा: 8032. 
_ फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की अजीब हिकमत है कि वह अपने बंदों के 
दिलों में मुछतलिफ़ मैलानात पैदा फ़रमा देता है जिसमें उनके लिये ख़ेर ओर बरकत होती है। आम 
सहाबा ख़ेर के मुताल्लिक़ सवाल करते थे तो हज़रत हुज़ेफ़ा (#) शर के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करते 
थे, उससे उनके अलावा उम्मत को भी बहुत फ़ायदा हूआ। (2) रसूलुल्लाह (%8) हालात के मुताबिक़ 
हर एक को उसकी हालत के मुताबिक़ जवाब इरशाद फ़रमाते थे। (3) जिस शख़स को जिस चीज़ की 
_रगबत होती है वह उसमें दूसरों से फ़ाइक़ हो जाता है। चुनांचे हज़रत हुज़ेफ़ा ($%) रसूलुल्लाह ($&8 के 
राजदां और आइन्दा के बहुत से उमूर से आगाह थे। (4) फ़ितने में तहफ़्फूज़ (सुरक्षा) के लिये तलवार 
का इस्तेमाल उसी सूरत में होगा जब ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन या मोमिन मुख़िलस़ क़ाइद जिहाद करेगा। 
इस सूरत में अहले ईमान पर लाज़िम होगा कि उसका साथ दें। (5) अगर ज़मीन में मुसलमान ख़लीफ़ा 
न हो तो अपने दीन और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये जंगल में अकेले पड़े रहना ओर फ़ितना परदाज़ों से 
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अलग रहना वाजिब होगा ख़वाह कैसी ही मशक्कत आये। (6) | दज्जाल की ज़ाहिरी आसाइशें दर 
हक़ीक़त हलाकत होंगी और ज़ाहिरी हलाकत आफ़रीनयाँ अहले ईमान के लिये बाइसे निजात होंगी। 


(4245) ख़ालिद बिन ख़ालिद यशकुरी ने ये 
हदीस रिवायत की। इसमें हे कि हज़रत 
हुज़ेफ़ा('%) ने कहा कि ... तलवार के बाद 
(क्या होगा?) आपने फ़रमाया: 'कुछ लोग 


बाक़ी बचेंगे जिनके दिलों में फ़माद होगा। 
बज़ाहिर सुलह करेंगे मगर बातिन में धोखा 


होगा. ..' फिर हदीस बयान की। 


कहा कि जनाब क़तादा (रह.) इस हदीस़ को 
अबूबक़ स्रिद्दीक़ (#) के अहदे ख़िलाफ़त में 
पेश आने वाले फ़ितन-ए-.तेंदाद पर महमूल 
किया करते थे। (अक़ज़ा-कजन) की जमा 
है। उस तिनके को कहते हैं जो आँख में पड़ 


जाता है। (हुदना) का मानी झुलह ... ओर 


(दख़न) का मानी है सीने का बुग़ज़ जलन 
और घुटन। 

(4245) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
5/403, अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 2077 
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फ़ायदा : इन अलामात (निशानियों) को किसी एक फ़ितने से मख़्सूस करना मुश्किल है। हर फ़ितने में मौक़ा 
ब मौक़ा इस किस्म के हालात पेश आते रहे हैं ... और आइन्दा भी आयेंगे। फ़ितन-ए इरतेराद, शहादते 
उस्मान, सबाई फितना, फ़ितन-ए-ख़ल्क़े कुरआन और तातारीयों का हमला वगैरह ... सभी इसी में आते हैं। 


(4246) नस़र बिन आस्रिम लेस़ी ने बयान 
किया कि हम बनू लेस़ के चंद लोग ख़ालिद 
बिन ख़ालिद यशकुरी के यहां गये। उन्होंने पूछा 
आप कौन लोग हैं? हमने बताया कि बनू लेस़ 
से हैं। हम आपकी ख़िदमत में हज़रत हुज़ैफ़ा 
(:&) की हदीस़ मालूम करने के लिये हाज़िर 

हुए हैं। तो उन्होंने वह हदीस बयान की, कहा 
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, जिल्द5 
कि हम (बनू लेस के लोग) हज़रत अबू 
मूसा(#&) के साथ वापस लौटे। जबकि कूफ़ा 
में जानवर (ख़च्चर वगैरह) महंगे थे। तो में ओर 
मेरे साथी ने हज़रत अबू मूसा (#) से इजाज़त 
चाही तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। तो मेंने 
अपने साथी (नस़र बिन आस्रिम) से कहा कि 
में मस्जिद जाता हूं ओर जब मंडी शूरू होगी, में 
तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहते हैं कि में मस्जिद 
में दांख़िल हूआ तो देखा कि वहाँ एक हल्क़ा 
लगा हूआ है, गोया उनके सर कटे हुए (हमातन 
गोश), एक आदमी की बात बड़े गौर से सुन रहे 
हैं। में भी उनमें जा खड़ा हूआ तो एक आदमी 
मेरे पहलू में आ खड़ा हूआ। मेंने पूछा, ये कौन 
है? उसने कहा: क्‍या तुम बस़रा के हो? मेंने 
कहा हाँ। उसने कहा: में जान गया हूं, अगर तुम 
कूफ़ा के होते तो इस शख़्स़ के बारे में न पूछते। 
चुनांचे में उस गुफ़्तगू करने वाले के क़रीब हो 
गया (और वह हज़रत हुज़ेफ़ा (:&) थे) तो मेंने 
हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से सुना, बयान कर रहे थे 
कि लोग तो रसूल (%) से ख़ेर के बारे में पूछते 
थे और में शर के बारे में सवाल करता था। और 
मुझे यकीन था कि में ख़ेर से महरूम नहीं रहूंगा। 


मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! कया इस _ 


ख़ेर के बाद शर है? आपने फ़रमाया: 'ऐ 
हुज़ेफ़ा! अल्लाह की किताब सीख (ओर पढ़ा 
कर) ओर जो उसमें हे उसकी पेरवी कर।' 
आपने ये तीन बार फ़रमायाः कहते हें कि मेंने 
फिर दरयाफ़्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या इस ख़ेर के बाद शर हे? आपने फ़रमाया: 
'ऐ हुज़ेफ़ा! अल्लाह की किताब सीख (ओर 
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'फ़ितनों और जंगो का बयान 


४५9७22.४:003-०८७६-६:००६८८:४०४७--:०-५०६२:-८:-५०६०:५०७०१ 


डी, 


(रु (% नकब 62242 29९2453:2-ं; 


33906 ३ (४६५0॥:४:० । 


8 603 


पढ़ा करें) ओर जो उसमें हे उसकी इत्तेबा कर। 

ओर हदीस़ बयान की ... उसमें हे ... हज़रत 
हुज़ेफ़ा ($) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या इस ख़ेर के बाद शर होगा? आपने 
. फ़रमाया: 'फ़ितना होगा और फ़साद होगा।' 
कहते हैं : मेंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
इस शर के बाद खेर होगी? आपने फ़रमाया: 'ऐ 
हुज़ेफ़ा! अल्लाह की किताब सीखो ओर जो 
उसमें हे उसकी इत्तेब्रा करते रहो।' तीन बार 
फ़रमाया। कहते हैं: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
इस शर के बाद ख़ेर होगी फ़रमाया: सुलह होगी 
ख़यानत वाली इत्तेफ़ाक़ व इज्तेमा होगा मगर 
कदूरत वाला'... मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (अल्हुदनतु अलइख़न) से कया मुराद 


है? आपने फ़रमाया: 'लोगों के दिल पहले की _ 


सी केफ़ियत पर वापस नहीं आयेंगे।' कहते हें, 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या इस ख़ेर 
के बाद शर होगा? फ़रमाया: 'फ़ितना होगा 
अंधा और बहरा। और उसके क़ाइद दोज़ख़ के 
दरवाज़ों की तरफ़ दावत देने वाले होंगे ... तो 


ऐ हुज़ेफ़ा! अगर तुम इस हाल में मर जाओ कि 


तुम किसी दरख़त की जड़ को चबाने वाले हो 
तो ये कैफ़ियत तुम्हारे लिये इससे बेहतर होगी 
कि उनमें से किसी की इत्तेबा करो।' 

(4246) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/386, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 8032. 

(4247) सुबेअ बिन ख़ालिद ने हज़रत 
हुज़ेफ़ा(&) से, उन्होंने नबी (७8) से ये हदीस़ 
बयान की। आप ($9 ने फ़रमाया: 'अगर तुम 
उन अय्याम में कोई ख़लीफ़ा न पाओ तो भाग 


ध्र् अं . ध्र् कक #.>«न्‍>नटे डर हे (3 >> 
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जाना यहाँ तक कि मर जाओ। और अगर 
तुम्हारी मोत इस हाल में आये कि तुम किसी 
दर्‌ख़त की जड़ चबाने वाले हूए (तो ये बेहतर 


होगा।)' कहते हैं, मेंने अर्ज़ किया: इसके बाद _ 


क्या होगा? आपने फ़रमाया: “अगर किसी ने 
चाहा कि उसकी घोड़ी बच्चा जने, तो वह 
बच्चा नहीं जन पायेगी कि क़यामत आ 
जायेगी।' (यानी बहुत जल्द ऐसा होगा।) 
(4247) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
. अहमद: 5/403, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 





(मी <. छह ५० - (3 (5 (री 


न बहा 4 क्‍० 60 ७5 4४०४ 


५४ है: ८4६ हि. कब! 
५६ 3५८ ५७७ ८७5 ०७ ५» » 3 ८७५ 
6८ ४ ८७ €& १४ ७ 9 " ४५७ 20 


न ! ८<(....| का ५५ 


फ़ायदा : अय्यामे फ़ितना (के दिनों) में फ़ितना परदाज़ लोगों से अलग रहना और उन तहरीकों से 
अपने आपको जुदा रखना ओर कुर्जान की तालीमात पर अमल पैरा होना ही वाहिद ज़रिया-ए--निजात 
है और कुर्जान करीम की तालीमात उस्व-ए:-रसूल को मुस्तलज़िम हैं। 


(4248) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
ने बयान किया कि नबी ($&89 ने फ़रमायाः 
'जिस शख़्स ने किसी इमाम की बेत की हो 
ओर अपने हाथ का माल ओर दिल का फल 
(अपना क़ौल व क़रार) उसको दे दिया हो तो 
फिर हिम्मत भर उसकी इताअत करे। अगर 
कोई दूसरा (अमीर बन कर) आये और उससे 
झगड़ा करे तो उस दूसरे की गर्दन मार दो।' 
(अब्दुररहमान कहते हैं) मेंने अब्दुल्लाह बिन 
अप्न से पूछा: क्या भला ये हदीस़ आपने ख़ूद 
रसूल ($%$) से सुनी है? फ़रमाया: (क्यों नहीं) 
उसे मेरे कानों ने सुना ओर दिल ने याद रखा 
है। मेंने कहा: ये आपका चचाज़ाद मुआविया 
हमें हुक्म देता है कि यूँ करें ओर यूँ करें? 


* 4 हि 480 शा 
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कहा: अल्लाह की इताअत में उसकी इताअत 
करो और अल्लाह की नाफ़रमानी में उसकी 
नाफ़रमानी करो। द 

(4248) तख़रीज : मुस्लिम: 844. 


.. फ़ितर्नों और जंगों का बयान. 


कर 


९ ५ ९22 00% (९४ आााएाशाआइााशऋ तक आा॥ २०९७ कै 
७ 


१५ 9६५) ३ ७॥:2|:£ | । & 
आओ 502 + 605 / 


35 9 4 6 ता, 


९ 


५७८:५०५७८:५०७६:2:5८:७६ 2. < 


१४ 42-६० 3) 4००८ ५४॥ 4८% 


फ़ायदा : इमामुल मुस्लिमीन की बेत, ताईद और इताअत वाजिब है और शरई उमूर में उसकी 
मुख़ालिफ़त हराम है। अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी मछ़लूक की कोई इताअत नहीं। 


(4249) सय्यदना अबू हुरेह (#) ने 
रिवायत किया कि नबी ($8 ने फ़रमाया: 
'हलाकत है अरबों के लिये, उस शर से जो 
क़रीब आया चाहता है, कामयाब हे वह 
जिसने अपना हाथ रोके रखा।' 

(4249) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/44], हाकिम: 4/439 


(4250) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'अनक़रीब 
मुसलमानों को मदीना में महसूर कर लिया 
जायेगा और उनकी अमलदारी ज़्यादा से 
ज़्यादा (ख़ेबर के क़रीब) मक़ामे सलाह तक 
होगी। 

(4250) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 
2/40, हाकिम: 4/5. । 


(4257) ज़ोहरी ने बयान किया कि 'सलाह' 


ख़ेबर के क़रीब एक मक़ाम का नाम है। 
(425) तख़रीज : (सनद सही) 


(4252) हज़रत सौबान (#) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (७9 ने फ़रमाया: 'बेशक 
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अल्लाह तज़ाला ने मेरे लिये ज़मीन को लपेटा मे 
और मेंने उसकी मशरिक्रों ओर मग़रिबों को 


देखा ओर बिलाशुब्हा मेरी उम्मत की अमल 
दारी वहां तक पहुँचेगी जहां तक उसे मेरे लिये 
लपेटा गया है, ओर मुझे सुर्ख़ व सफ़ेद (सोना 
चाँदी) दो ख़ज़ाने दिये गये हैं। ओर मेंने अपने 
रब तआला से सवाल किया है कि मेरी उम्मत 
को आम क़हत से हलाक न फ़रमाये ओर उन 
पर उनके अपने अंदर के अलावा वह बाहर से 
कोई दुशमन मुसल्लत न हो जो उन्हें हलाक 
कर के रख दे। तो मेरे रब ने मुझे फ़रमाया: 'ऐ 
मुहम्मद (88)! में जब कोई फ़ेसला करता हूं तो 
उसे रद्द नहीं किया जाता। में (तेरी उम्मत के) 
. उन लोगों को आम क़हत से हलाक नहीं 
करूंगा और उनके अपने अंदर के अलावा 
बाहर से कोई दुशमन मुसललत नहीं करूंगा जो 
उन्हें हलाक कर के रख दे अगरचे सब मुल्कों 
वाले उन पर चढ़ दोड़ें (तो उन्हें हलाक नहीं कर 
सकेंगे।) अलबत्ता ये आपस में एक दूसरे को 
हलाक करेंगे ओर एक दूसरे को क़रेद करेंगे।' 
(आप (७8 ने फ़रमाया) 'मुझे अपनी उम्मत 
पर गुमराह इमामों (लीडरों) का ख़ौफ़ है। और 
जब उनमें एक बार तलवार पड़ गई तो क़यामत 
तक उठाई नहीं जायेगी। और उस वक़्त तक 
क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि मेरी उम्मत 
के कुछ क़बाइल मुश्रिकों के साथ न मिल 
जायें और कुछ क़बीले बुतों की इबादत न 
करने लगें। और अनक़रीब मेरी उम्मत में 
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युज्नु अब दाऊद जित्द5 7000 फितनो औरजंगकाबयान 00222 है 6077 


कज़्ज़ाब ओर झूठे. लोग ज़ाहिर होंगे, उनकी & 0 3 5.:- 28॥ 559 
तादाद तीस होगी, उनमें से ह॒ एक का दावा ..; (6. ४5 ;६| थ5 5.58 
होगा कि वह नबी है। हालांकि मैं ख़ातिमुन .,. ही ०० 
नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मेरी 46७ ०५१ 3५ 3> 66 0 ७४६ 
उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा न 3 ४४ . " उडी 5 (४ 
इब्ने ईसा ने कहा ... हक़ पर ग़ालिब रेगा। :८ ४:८८) " ४६ " 
उनका कोई मुख़ालिफ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैस़ला आ 

जायेगा।' 

(4252) तख़रीज : मुस्लिम: 2889 

फ़वाइद व मसाइल : () इस मज़मून की हदीस़ों में खुशखबरी है कि उम्मते मुस्लिमा की 
अमलदारी मश्रिक़ व मगरिब की इन्तेहाओं तक पहुँचेगी। उसका किसी क़द्र इज़हार हो चुका है ओर 
इन्शाअल्लाह मज़ीद भी होगा। (2) सुर्ख़ व सफ़ेद से मुराद सोने चाँदी की दोलत है। ओर वाकेई 
दुनिया में मजमूई तौर पर दौलत के रेल पेल जिस क़द्र मुसलमानों के पास हैं किसी और उम्मत के पास 
नहीं हैं। ये अलग बात है कि मौजूदा हालात में मुसलमान अपनी नादानी और अल्लाह के एकाब की. 
वजह से इसमें फ़ितने में मुब्तला हैं और दूसरी क़ौमें उनकी दौलत से फ़ायदा उठा रही हैं। (3) इस 
उम्मत में कुल्ली और इज्तेमाई क़हत नहीं पड़ेगा, जुज़वी हो सकता है। (4) इस उम्मत पर बराहे रास्त 
कोई दूसरी क़ौम मुसल्लत नहीं होगी वह हमेशा मुसलमानों ही में से कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल 
करके उनको मगलूब करेंगे। तारीख़ में ये हक़ाइक़ नुमायाँ और मौजूदा हालात इसकी गवाही दे रहे हैं। 
(5) अइम्मा-ए-मुज़िल्लीन (गुमराह इमाम) दीनी हों या सियासी, यही उम्मत के लिये सब से बड़ा 
फ़ितना हैं। और अवाम का बड़ा तबका बिलउ्मूम अपने अइम्मा व हुक्काम ही के पेरो हूआ करते हैं। 
(6) और इस हक़ीक़त से इंकार नहीं कि जब से उम्मत में तलवार पड़ी है, उठ नहीं सकी। ला होला 
वला कृव्वता इल्ला बिल्लाह' (7) बिल आख़िर उम्मत से इल्म उठा लिया जायेगा, जहालत आम हो 
जायेगी यहाँ तक कि लोग स़रीह शिर्क बुतपरस्ती में मुब्तला होंगे। (8) मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर 
अब तक वक़्तन फ़वक़्तन झूठे नबी ज़ाहिर होते रहे हैं और शायद और भी होंगे जैसे कि हिन्दोस्तान में 
मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी अपने वक़्त का एक तागूत हो गुज़रा है, इनकी मजमूई तादाद तो न 
मालूम कितनी हो मगर उनमें से तीस बहुत नुमायाँ होंगे। (9) उम्मत में से हक़ और अहले हक़ कभी 
नापैद नहीं होंगे। थोड़े बहुत हर जगह अपने आप को ज़ाहिर और नुमायाँ रखेंगे जो एक तारीख़ी 
हक़ीकत है और ज़बाने नबूबत से आइन्दा की पेशीनगोई भी ... वलहम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक. 
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(4253) हज़रत अबू मालिक अशअझरी 


(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तञआला ने 


तुम्हें तीन बातों से अमान दी हे: तुम्हारा नबी. 


तुम पर बहुआ नहीं करेगा कि तुम सब हलाक 
हो जाओ ओर ये कि अहले बातिल अहले 
हक़ पर ग़ालिब नहीं आ सकेंगे (यानी कुल्ली 
ओर मजमूई तोर पर) ओर ये कि तुम लोग 
गुमराही पर जमा नहीं होंगे। 
(4253) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल 
फ़कीह वल मुतफ़क़़्ेह लिल ख़तीब: /60, 
जामेअ अत्तहसील, स॒फ़ा: 95. 


(4254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(.&) से रिवायत हे, नबी ($8 ने फ़रमाया: 
'इस्लाम की चक्की पेंतीस, छत्तीस या सेंतीस 
तक चलेगी। फिर अगर हलाक हूए तो हलाक 
होने वालों की यही राह होगी ओर अगर 
उनका दीन क़ायम रहा तो सत्तर साल तक 


क़ायम रहेगा।' हज़रत इब्ने मसऊ़द (#). 


कहते हैं, मेंने अर्ज़ किया: क्‍या ये सत्तर साल 
मज़ीद होंगे या साबिक़ा मुद्दत भी इसमें 
शामिल है? आपने फ़रमाया: 'गुज़िश्ता मुद्दत 
के साथ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (रिबई बिन 


हिराश 'हा' बगेर नुक़्ते के है) जिसने ख़िराश 'ख़ा' 


नुक़्ते के साथ कहा उसने गलती की है। 
(4254) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
/393, हाकिम: 4/52, 3/4. 


| 4 05222 (| ्‌ 
5 6 0 8 5 
(७-७ ०७६५-० ६ २ 
हि (| हि | (बट ४] | 39 “>> (२ | 


ह (ड्यं | (की 6 (अर (रा 6 (<3-0०« 7 ५5 का हे (५ 


के 


४५०५ ०७ 0७ - ५.53॥॥ ८६ - 20७ 
0 $| " ०.) «५० «४ ० 2४) 


(५४ 0|“ / 


) ७ 7) १४ ६ ४:७। 
५» &£ ४ 39 (५5088 80: 
ल् 3 35 #री (# ५० £५४ 

" 29५ ८ 


(5८ 4 ((- 42९2, हि 
309 2 0 


शा 4 (2. शी हा 
८ 3>८० ८) ई! 4. (४ ५ (3०% है | 
0 


0 
वीक ४ हक भर 0 
ब 9 88 42% 58 050 2 


#ी 


(3 ८6 > 9-+७०००० (3२ ०. | 2५ (+ ६ 4: (5 


395 " ४७ ०...) ०० 40 ० ८.</| 


ट बा दा 5१६ पक +++४८ श्ू कलह ० हक 

, । जडि आर पाशयम 8 3.) (५४ 
4, ७5५4: ० (3 >> रू १! 
(»24: ०५ ४3 €++ 3 5४0४5 


८ 452 ++ ५ ही 
४ ५० <5 /७ , " ५७ ८७४६० ६६ 


हैः ६ ४ (किन (3 ४ (6 
)] है ढ़ कर (४४० थ हर ) 5 (४४“० ०-८ है | 
गा (|. है #%#९ ५. ल्‍ाी 2 ($ /ॉी न ना 

, ७ 5 52 ०४७ ८०७ 5) 2 





5/7€७//६7 धा/7 
<५2&2.25 6<*“*&6 737 


 जिल्द-5 0 हु 50० ५८ ५ ८४ ७०० ५-०३०००५ २०. ३; कक घ 22. ५८222. 5५७८७ ०० ७ ३८० ५००४ “0 ज० ४ जा ८-५२ ०८. ध्थु० ४७०००६४४३२: 
सब अब दाऊद (६ ०2 नी औरज 00002 


फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम की चक्‍्की' चलने से मुराद, इस्लामी निज़ाम कायम रहेगा। 
(2) पेंतीस साल की मुद्दत बक़ोल कुछ शारेहीन आप अलैहिस्सलाम के फ़रमान से सय्यदना 
उस्मान(.&) की शहादत तक मुकम्मल होती है। इसके एक साल बाद वाक़िया-ए--जमल और उसके 
बाद सैंतीसवें साल में जंगे सिफ़्फ़ीन हूई थी। बाद में ख़िलाफ़त बनू उमैया में रही और तक़रीबन सत्तर 
साल बाद बनू अब्बास को मुन्तक़िल हो गई। (इस हदीस़ की तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो फ़तहूल 
बारी, जि. 3, किताब अल अहकाम, हदीस: 7222, 7223) 

(4255) सय्यदना अबू हुरैह (#) से. ६:८६ ७४७ ६५० 5; ४ ७४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया 
वक़्त क़रीब आ जायेगा (या सिकुड़ 
जायेगा) इल्म कम हो जायेगा, फ़ितने उठ " 
खड़े होंगे, बख़ीली डाल दी जायेगी और " ०...) «०० 40 ».० 50 

'हर्ज' बढ़ जायेगा।' पूछा गया ऐ अल्लाह के. :८४॥ ६५ 20 255 350 5086 
रसूल! 'हर्ज' क्‍या होगा? आपने फ़रमाया: 8 "्ट्र््ा ६5) _8: 
'कत्ल ही कत्ल।' (>५) ४ ४) ८ 4४:25 तप 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 706, व मुस्लिम: 57. " &॥ ॥८४॥ " ४७ +» 4; 


बाब : 2. जे ५६ #7। 3 ५.५ ६2% 
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(4256) जनाब मुस्लिम बिन अबू बक्र .&४ ७-७ <&:5 _« » 5४८ ४ 
मय आवाज है कि 5 2.० ५ ०४७ ..५८६॥ 5५४५४ 2: 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब .+, +» ४ . हि अंक, ८ 
फ़ितना होगा उसमें लेटा हूआ आदमी बैठने ५०॥ ०५०३ ४७ 2७ «4४ 5 5#५ (| 
वाले से हु दी न सा 45 ५,55६ (| " ०.) ५८० «| ० 
की निस्बत बेहतर होगा, ओर खड़ा 5505, 3032 ५2] 4 2८ 

बेहतर और हि | हि, | 22.0. ८ 
वाला चलने वाले से बेहतर होगा, ओर चलने थक 2: हे; कप 
वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। कहते हैं. &£ न # 003 (<५/॥ ७ # ४ 
कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
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५ (२0% ९९५१ १%/०८ 32 22200: 22:27 5. २०५ कक ज्ॉँ 05:5०: ७2:53: 


आप मुझे क्‍या हुक्म फ़रमाते हें? आपने 
फ़रमाया: 'जिसके पास ऊँट हों वह अपने 
ऊँटों में चला जाये। ओर जिसकी बकरियाँ हों 
वह अपनी बकरियों में चला जाये ओर 


जिसकी खेती हो वह अपनी ज़मीन में चला : 


जाये।' कहा कि जिसके पास इनमें से कुछ न 
हो? आपने फ़रमाया: 'वह अपनी तलवार ले 
ओर उसकी धार को पत्थर पर मारे (उसे कुंद 
कर दे) और फिर जहां तक हो सके (फ़ितने में 
शरीक होने से) बचने की कोशिश करे।' 
(4256) तख़रीज : मुस्लिम: 2887. 


आओ ह 
टी 25 जी जी बनी 
200 वी 005 6 जो. 
४ ८८७४ 2०५ ०.५ ४८४ | 
००) 4 <58 5६5 4» #%ए 
०5४ ०२ ी 
कल +! ५५-४५ ०७ ४॥3 5 2.4 
. "#छडी। ६6४६: 


फ़ायदा : सबसे बड़ा फ़ितना ये होगा कि आम लोग बे दीन होकर अपनी मन मर्ज़ी के ताबेअ होते हूए वक़्ती 
फ़वाइद हासिल करने के दर पे होंगे ओर दूसरों को भी उस पर मजबूर करेंगे। तो ऐसे हालात में सिवाए ऊपर 
दिये गये इलाज के कि इंसान आबादियों से और फ़सादियों से दूर भाग जाये और कोई चारा नहीं होगा। 


(4257) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास़ 
() नबी ($8 से इस हदीस़ में बयान करते 
हैं, उन्होंने कहा: मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! फ़रमाइये कि अगर कोई फ़ितना 
परवर मेरे घर में दाख़िल हो जाये ओर मुझे 
क़त्ल करने के लिये अपना हाथ बढ़ाये? तो 
रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 'हज़रत आदम 
अलेहि. के (उस) बेटे की मानिन्द हो जाना 
.- यज़ीद बिन ख़ालिद ने ये आयत पढ़ी ... 
(लइम बसत्ता इलय्या यदक....) “अगर तूने 
मेरे क़त्ल के लिये हाथ बढ़ाया तो में तुझे 
क़त्ल करने के लिये अपना हाथ तेरी तरफ़ 
नहीं बढ़ाऊंगा, बेशक में अल्लाह रब्बुल 
आलमीन से डरता हूं।' 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4259 में देखें। 
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५ 2९४४५ ०८४४७ 2/०२०६६०:-- 


उुन॒नु अब दाऊद _ जिल्द-5 | 5 “9%0%& 


(4258) हज़रत इब्ने मसऊ़द (.&) कहते हें 
कि मैंने नबी ($9 को फ़रमाते सुना ... तो 
अबूबक्र वाली हदीस़ का कुछ हिस्सा बयान 
किया। फ़रमाया: 'उसके मक़तूलीन सभी 
आग में जायेंगे ... ' इस रिवायत में हे, 
वाबिसा ने पूछा: ऐ इब्ने मसऊ़द (:)! ये 
कब होगा? उन्होंने फ़रमाया: “ये हर्ज (क़त्ल 
. ओर फ़ितनों) के दिन होंगे, जब कोई आदमी 
अपने साथ बेठने वाले से भी अमन में न 
होगा।' मेंने कहा: आप मुझे क्या हुक्म देते हैं 
अगर मेरी ज़िन्दगी में ये दिन आ गये तो? 
उन्होंने कहा: अपनी ज़बान बंद ओर अपने 
हाथ को रोके रखना ओर अपने घर की कोई 
चटाई बन जाना। फिर जब सय्यदना उस़्मान 


(:७) क़त्ल हुए तो मेरे दिल में अचानक 


ख़याल आया (कि कहीं ये वही फ़ितना न हो) 
तो में सवार हूआ यहाँ तक कि दमिश्क़ पहुँचा 
और जनाब ख़ु॒रैम बिन फ़ातिक(#) से 
मिला। मेंने उनको सब बताया, तो उन्होंने 
अल्लाह की क़सम खाई जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं कि उसने भी रसूलुल्लाह (%) से 
यही सुना है जेसे कि मुझे हज़रत इब्ने 
मसकऊद(.&) ने बयान किया था। 

(4258) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/449, हाकिम: 4/427 द 

(4259) हज़रंत अबू मूसा अशख़री (&) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 
'बेशक क़यामत से पहले फ़ितने होंगे इतने 
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स्याह काले जैसे अंधेरी रात (यानी हक़ और... 


बातिल गुड मुड हो जायेगा) आदमी सुबह को 
मोमिन होगा और शाम को काफ़िर। शाम को 
.. मोमिन होगा ओर सुबह को काफ़िर। इसमें बेठा 
हूआ खड़े होने वाले की निस्बत बेहतर होगा 
ओर चलने वाला दोड़ने वाले से बेहतर होगा। 
सो अपनी कमानों को तोड़ देना ओर ताँतों को 


काट फैंकना और अपनी तलवारों को पत्थरों 


पर मारना (ओर कुंद कर लेना) अगर कोई तुम 


पर चढ़ आये तो हज़रत आदम अलेहि. के . 


बेहतर बेटे की मानिन्द हो जाना।' 
(4259) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
396, तिर्मिज़ी, हदीस: 2204. 


' ० 
है. 
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फ़ायदा : हज़रत आदम अलैहि. का बेहतर बेटा वही था जिसने क़त्ल होना क़बूल कर लिया था. 


(यानी हाबील) और क़ातिल बनने से परहेज़ किया। 


(4260) अब्दुररहमान बिन समुरा कहते हैं कि 
में हज़रत इब्ने उमर (&) का हाथ पकड़े 


मदीने के एक रास्ते पर चल रहा था कि 


अचानक एक सर देखा जो किसी चीज़ पर 
लटकाया गया था। हज़रत इब्ने उमर(<&) 


कहने लगे: इसका क़ातिल बड़ा बदबख़त हे। 


जब आगे बढ़ गये तो बोले ... मेरा ख़याल हे 
कि ये बड़ा बदबख़त है। मेंने रसूलुल्लाह ($9 
को सुना है, फ़रमाते थे: 'जो आदमी मेरी 
उम्मत के किसी आदमी को क़त्ल करने के 
लिये चले तो उसे उसी तरह करना चाहिए 
यानी अपनी गर्दन बढ़ा दे। क़ातिल दोज़ख़ में 
है और मक़्तूल जन्नत में। 


| 5 
को छत ० 


द्र कक ०] ० द्र (५३ ८ 
अर ०७ «४५० >> ४ ४४.७ 


0 ९,०००. ' 


(८ > ४५ (>> | ब्गोजव्ी> (3 ८ #-१००2१५०० (५ | 


बे || 248 का <& 2७ - 52: | 


 ## ही || #चआ उ# ७ हट ३० 
(“६ #7 ०४ 5» हक है” जद 
४४ . ७ 75 2६5 ०४६ 55 _.5 


हर २, ४ बी £ लि हे 
5 | ७ 3) ४७ ४७ ५४ 
3 0। हिल के | 0 00728 कक 
शी 
ही का 


! 


(;] । रे हि हि (६॥$ । 7 5<५ 0 ६: 4 [242] 
* (ड्टे हर ना " हर 347 न 





5/7७/7/६7 77 
<५2.25 64*/&6 7 37 


सुनन अब दाऊद /( जित्द5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को 
सोरी ने बवास्ता ओन, अब्दुर्रहमान बिन सुमैर या 
. सुमैरा से रिवायत किया है ओर लैस बिन अबी 
सुलेम ने बवास्ता औन, अब्दुरहमान बिन सुमैरा से। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं मुझे हसन बिन अली ने 


. बयान किया कि अबू वलीद ने ये हदीस़ अबू 


अवाना से रिवायत की और कहा कि मेरी किताब 
में (रावी का नाम) इब्ने सब्रा दर्ज है जबकि दूसरे 


रावी सुमैरा और कई सुमेरा कहते हैं ओर ये कलाम 


अबू वलीद का है। 

(4260) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
2/96, 2/00 

(426व) सय्यदना अबू ज़र (-&) से रिवायत 


है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह (%9 ने 
फ़रमाया: 'ऐ अबू ज़र! मेंने जवाब में कहा: में 


हाज़िर हूं ऐे अल्लाह के रसूल! हाज़िर हूं। ओर 


हदीस़ बयान की। इसमें हेः 'तेरा क्या हाल 
होगा जब लोग मरेंगे ओर घर एक गुलाम की 


क़्रीमत में मिलेगा?' मुराद है क़ब्र। मेंने अर्ज़ 
किया: अल्लाह ओर उसका रसूल बेहतर 
जानते हैं। या कहा: जो अल्लाह ओर उसका. 
रसूल मेरे लिये पसन्द फ़रमायें। आप (%&9) ने. 


फ़रमाया: 'स़ब्र करना।' फिर मुझसे फ़रमाया: 
'तेरा क्‍या हाल होगा जब ये मक़ाम 
'अहज़ारूज़्जेत' ख़ून में डूब जायेगा?' मेंने 
कहा: जो अल्लाह ओर उसका रसूल मेरे लिये 
पसन्द फ़रमायें। आपने फ़रमाया: वहीं चले 
जाना जहां के तुम हो।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क्‍या में अपनी .तलवार 
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फ़ितनों और जंगों का बयान 
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 जिल्द-5 | 5 5 
लेकर अपने कंधे पर न रख लूं? आपने 
फ़रमाया: 'तब तो तू उन्हीं लोगों में शरीक हो 
जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: आप मुझे क्‍या 
हुक्म फ़रमाते हैं? फ़रमाया: “अपने घर में पड़े 
रहना।' मेंने कहा: अगर कोई मेरे घर में घुस 
आये तो? आपने फ़रमाया: “अगर तुझे 
अंदेशा हो कि तलवार की चमक से तुम सहम 
जाओगे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेना, 
बह तुम्हारे ओर अपने गुनाह समेट लेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत में हम्माद बिन ज़ैद के अलावा और किसी 
ने मुशअअस बिन तरीफ़ का ज़िक्र नहीं किया। 
(426व) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 3958. 


(4262) हज़रत अबू मूसा (#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: तुम्हारे आगे 
घटा टोप अंधेरी रात की मानिन्द फ़ितने हैं। 
आदमी इनमें सुबह को मोमिन, शाम को 
काफ़िर और शाम को मोमिन ओर सुबह को 
काफ़िर होगा, बैठा हूआ उनमें खड़े होने वाले 
की निस्बत बेहतर होगा, .ओर खड़ा हूआ 
चलने वाले से बेहतर होगा ओर चलने वाला 
दौड़ने वाले से बेहतर होगा।' स़हाबा ने कहा: 
तो आप हमें क्‍या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 


'तुम अपने घरों के टाट बन जाना।' (यानी _ 


उनमें किसी तरह से कोई हिस्सा न लेना।) 
(4262) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/408, हदीस: 9896, हाकिम: 4/440, हदीस: 
4259 में देखें। 


फ़ितनों और जंगों का बयान. | 
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 पजन अब दाऊद 6 जिल्द5 8 020 फितनो और जंग का बयान 


(4263) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (#) 


से रिवायत हे, उन्होंने कहा: अल्लाह की. 


क़सम! मैंने रसूलुल्लाह ($9) को फ़रमाते 
सुना हैः 'बिलाशुब्हा इन्तेहाई ख़्श बख़त है 
वह इंसान जो फ़ितनों से बचा रहा। बड़ा ख़ूश 


बख़त हे वह इंसान जो फ़ितनों से बचा रहा, 


बड़ा ख़्श बख़त है वह इंसान जो फ़ितनों से 
बचा रहा। और जो उनमें मुब्तला किया गया 
फिर उसने सत्र किया, तो उसका क्‍या 
कहना।.. 

(4263) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 2/253. 
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फ़ायदा : इन तमाम हदीस़ों का ख़ुलासा यही है कि मुसलमानों के दरम्यान आपस में इख़ितलाफ़ और 
झगड़ा हो और किसी एक फ़रीक़ का हक़ पर होना वाज़ेह न हो, तो फिर उनमें हिस्सा लेने से बचना 
बेहतर होगा, यहाँ तक कि क़त्ल हो जाना गवारा कर लेना, किसी को क़त्ल करने से बेहतर होगा। 


बाब $ 3३3 
(फ़ितनों में) ज़बान को ज़ब्त 
में रखने का बयान 


५५००।०४ ७ ०५९०) 





(4264) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'अनक़रीब 
फ़ितना होगा बहरा, गूंगा और अंधा। जिसने 
इसमें झाँका, फ़ितना उसकी तरफ़ माइल 
होगा। और उसमें ज़बान चलाना ऐसे होगा 
जेसे कि तलवार चलाना।' 
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| सुचुचु अब दाऊद  जिल्द-5 | 5: ८27%20%% ा। फ़ितलों औरजंगों बयान 20507 | (४|२0॥::८० | । ; 
(4264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 50 200 8 28072 
हदीस: 3968, हदीस: 49 में देखें। 

७ ०० > ७६ ४» ०४ ०४ 

!१ 


हु 5 (0०० टः 5 (4५८ 2 73 लक. धर ॒ ८455 ०) 95< 7# 


> 4८ 6५१४ ७. 


(4265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#). 5 5४५ ७४ 2 58 45० ७६४५ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: क्‍ 
_ 'अनक़रीब फ़ितना बरपा होगा जो सब अरबों ० 0 9४४ ४+ | ४०४ 2४ 
को हलाक कर डालेगा, उसके मक़्तूल ॥७ ,, ८ .; «॥ ,४० ५० 5६५; 2 (७६ 
जहन्नम में जायेंगे। इसमें ज़बान से बोलना द 
तलवार चलाने से भी सख़त होगा।' (०३ 4८४ 4 (/-० १४ ८७ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायय को. ५६४ 20 ४६०४ ६58 5,55० (६ 
सोरी ने बवास्ता.लैस, ताऊस से और उसने आजम. 


दि 


से रिवायत किया। . >प+न 6 55 5 ४ ५४ 20 ,७॥ ५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 278 ध्ञ बा 
: इब्ने माजा, हदीस: 3967, हदीस: 0056 में देखें। भी ७५ ७) ३ २ 5 " 


त््+ )| + (७) (५ 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम 'इन हालात में ज़बान से बोलना ...' उसी सूरत में फ़ितना 
अंगेज़ी होगी जब कोई किसी की नाहक़ हिमायत या मुख़ालिफ़त करेगा। अम्र बिल मारूफ और नही 
अनिल मुन्कर तो किसी दोर में भी मना नहीं है। 
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770. ६73. 
(4266) मुहम्मद बिन ईसा बिन तब्बाअ ने 





बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल _ 


क्ुदूस ने ज़ियाद के तआरूफ़ में इसे 'ज़ियाद 
सीमीन कुश” कहा यानी चाँदी के कानों 
वाला। (कानों की सफ़ेदी की वजह से ये नाम 
रखा। ) 

(4266) तख़रीज : (सनद सही) 


बाब :4 
फ़ितनों के दिनों में जंगल में 





निकल जाने की रूख़्स़त 


(4267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) ने 


बयान किया, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 


'अनक़रीब ऐसे होगा कि मुसलमान का 
बेहतरीन माल उसकी बकरियाँ होंगी जिनका 
पीछा करते हूए वह पहाड़ों की चोटियों ओर 
बारिश की जगहों में फिरता रहेगा, अपने दीन 
की हिफ़ाज़त में फ़ितनों से भागना चाहता 
होगा।' क्‍ 

(4267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9, मौता: 
6/970 


फ़ितनों और जंगो काबबान. 05 ७072" 50॥%£ 


४५2०४ ७ ४८०००६८६६०३०७८०७८०४६४७५-८-- ८६ 6॥77 | ५४ 
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। ऑ. 55 ६(०८ "न दे 
नि <॥] (७ )+ न ह हि म्हिह | #' ६३ ०3० 
द्र्लटा हा 


दर | 
५५ ० ०2 9 >० “2 
गम >ऊे 4४ 2८ का >जओ 2४६ 


5:25 $ ४52" 0५००० २0 (५० 
८ ६ हट (0०.० (-++० | 6 4 
है । न धर ह 
>थ 5 १०० 2४ 250 853 ४0०४ 


फ़ायदा : जिस बंदे को अपने रब और उसके दीन व शरीयत की हक़ीकी मारिफ़त नसीब हो जाये 
उसके लिये सबसे बड़ा सरमाया उसका दीन बन जाता है और हर दम उसे उसकी हिफ़ाज़त ही का 
धड़का लगा रहता है। इसी बिना पर ख़ालिस मुसलमान फ़ितनों के दिनों में आबादियों से भाग कर 
जंगलों और वादियों में पनाह लेगा। और दीन की हिफ़ाज़त बड़ी अज़ीमत (हिम्मत) का काम है, जिसे 


अल्लाह तोफीक दे। 
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फ़ितने में लड़ाई 


ममनूअ (मना) है 





(4268) अहन्फ़ बिन क़ेस कहते हैं: में 
निकलना चाहता था कि (मअरका-ए--जमल 
में) क्रिताल में हिस्सा लूं कि मुझे हज़रत अबू 
बक्रा (#) मिल गये, तो उन्होंने कहा: वापस 
लोट जाओ मेंने नबी ($9 से सुना है, आप 
फ़रमा रहे थे: 'जब दो मुसलमान तलवारें लेकर 
एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क़ातिल 
और मक़्तूल (दोनों) जहन्नमी बन जाते हैं।' 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो कातिल हूआ 
मगर मक़्तूल का क्‍या कुसूर हूआ? आपने 
फ़रमाया: 'उसने भी अपने साथी को क़त्ल 
करने का इरादा कर रखा था।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3, व मुस्लिम: 2888. 





9) 9 कु [६2] 
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अं ड) वदक गो के 2 
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फ़वाइद व मसाइल : () जब मामला कोई वाज़ेह और स़रीह न हो और दोनों जानिब हक़ का एक 
पहलू मोजूद हो तो ऐसी सूरत में अलग थलग रहना मुफ़ीद तर होता है। (2) अमलों का दारोमदार 
नीयतों पर है। जब दो शख्स बर सरे पैकार हों मामले और नीयतों में वाज़ेह फ़र्क न हो तो मक़्तूल भी 
क़ातिल की तरह कहा गया है, ये अलग बात है कि एक का दाव चल गया और दूसरा घायल हो गया। 


(4269) अय्यूब ने हसन से अपनी सनद से 
बिल इडख़ितस्ार ऊपर दी गई रिवायत के हम 
मानी बयान किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मुहम्मद बिन 


मुतवक्किल का एक ओर भाई था हुसैन, लेकिन वह 
ज़ईफ है। 


(5५५ १६०2५! रू 3 श्र प्र 6 44८ 2. (६६६2 
3.७ (20५-< 5 2६7] (2 3५७८ (23.5 
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४ ई ($ न >> /ञपर९५५ 8 (६2 लत 
2 ०७ . (६००८ ०६८५ ० 0 ५+#घं 


कि १ रा 9 2 ३27 
० कील 48 


5/7€७//(77 धा।7 
<&2.25 64*&6 737 





: | अच्नअब॒ दाऊद | जित्द5 0 
(4269) तख़रीज : तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 7083 


बम | स्लिम: 2888. 


बाब 5: 6 
किसी मोमिन को क़त्ल कर 


: देना बहुत बड़ा गुनाह हे 





(4270) ख़ालिद बिन दिहक़ान ने बयान 
किया कि हम लोग ग़ज़्व-ए-क्कुस्तुनतुनिया में 
ज़ुलुक्या मक़ाम पर थे कि अहले फ़िलस्तीन 
का एक बड़ा रईस आया जिसे वह लोग 
पहचानते थे ओर उसका नाम हानी बिन 
कुलसूम बिन शरीक किनानी था। उसने 
अब्दुल्लाह बिन अबी ज़करिया को सलाम 
कहा और वह उनका मक़ाम व मर्तबा 
पहचानता था। ख़ालिद ने बयान किया: फिर 
हमें अब्दुल्लाह बिन अबू ज़करिया ने हदीस 
बयान की, कहाः मेंने उम्मुद्ददा से सुना वह 
कहती थीं कि मैंने हज़रत अबूहर्दा (#) से 
सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह ($9 से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'हर गुनाह उम्मीद है 
कि अल्लाह उसे माफ़ फ़रमा देगा, मगर वह 
जो शिर्क की हालत में मर गया या जिसने 
जान बूझ कर किसी मोमिन को क़त्ल किया 
हो।' तो हानी बिन कुलसूम ने कहाः मेंने 
महमूद बिन रबीअ से सुना, वह हज़रत डबादा 
बिन स्ामित (#&) से रिवायत करते थे कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&8) को फ़रमाते हूए सुना, 
आपने फ़रमाया: 'जिसने किसी मोमिन को 


४8०3६८::८-४ ६३००० द2 55223 92:32-52%22--52:ल्‍523 


'फ़ितर्नों और जंगों का बयान है 
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क़त्ल किया ओर बिलावजह ज़ुल्म से क़त्ल 

किया तो अल्लाह उसका कोई अमल क़ंबूल 
नहीं करेगा नफ़ल न फ़र्ज़।' ख़ालिद ने हमें 
कहा: फिर इब्ने अबू ज़करिया ने मुझे बवास्ता 


उम्मे दर्दा ... अबूदर्दा (#) से बयान किया 


कि रसूलुल्लाह (#9 ने फ़रमाया: 'मोमिन- 


हमेशा बड़ा हल्का फुल्का ओर अच्छे 
आमाल की तौफ़ीक़ में रहता है जब तक कि 
किसी हराम ख़ून का मुर्तकिब न हो, जब वह 
उसका मुर्तकिब हो जाता है तो उस तोफ़ीक़ से 
महरूम हो जाता है।' ओर हानी बिन कुलसूम 
ने बवास्ता महमूद बिन रबीअ हज़रत उबादा 
बिन स़ामित (:&) से रसूलुल्लाह (%9 से 
बिल्कुल इसी के मिसल रिवायत किया। _ 
(4270) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/22, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 5, हाकिम: 4/354. 

(427१) ख़ालिद बिन दिहक़ान ने कहा: मेंने 
यहया बिन यहया ग़स्सानी से 
(इअतबतबिक़लिही) का मफ़्हूम पूछा तो 
उन्होंने कहा कि जो लोग फ़ितने में क्रिताल 
करते हैं ओर एक उनमें से किसी को क़त्ल कर 
देता है ओर फिर समझता हे कि वह हक़ ओर 
हिदायत पर था ओर उस अमल पर अल्लाह 
से इस्तेगफ़ार नहीं करता हे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं ... और मज़ीद 


कहा कि (फ़मतबत) का मफ़हूम है कि ख़ून बहाता 
है खूब बहाना। 
(427) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
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(4272) ख़ारिजा बिन ज़ेद कहते हैं कि मेंने क्‍ 
हज़रत ज़ेद बिन साबित (:&) से इस जगह 
सुना था, वह कहते थे कि सूरह निसा की ये 


आयते करीमा: (व मय्यक़्तुल मूमिनन 


मुतअम्मिदन फजज़ाउहू जहन्नम खालिदन 


फीहा) सूरह फुरक्रान की आयत (वललज़ीना 
ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र बला 
यक़्तुलूनननफ़्सल्लती हर्रमललाहु इल्ला 
बिलहक्कि) से छः माह बाद नाज़िल हूई है। 
(4272) तख़रीज : 
हदीस: 403. 


(4273) सईद बिन जुबेर कहते हैं कि मेंने 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से सवाल किया 
तो उन्होंने कहा, जब सूरह फुरक्रान की आयत 
(वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन 
आख़र वला 
हरमल्लाहु इलला बिलहक्कि) नाज़िल हूई तो 
मक्का के मुश्रिकीन ने कहा: (अब हमारे 
ईमान लाने का क्‍या फ़ायदा) हमने नाहक़ 
जानें क़त्ल की हैं, अल्लाह के साथ दूसरे 
माबूदों को पुकारा है और बदकारियों का 
इरतेकाब भी किया हे ... तब अल्लाह ने ये 
इरशाद नाज़िल किया : (इल्ला मन ताबा व 
आमना व अमिला अमलन सालिहन 
फ़ठलाइका युबद्दिलुललाहु सस्यिआतिहिम 
हसनातिन) ये आयतें उन्हीं मुश्रिकीन के हक़ 
में हें। (हज़रत इब्ने अब्बास(:&) ने) कहा: 
लेकिन सूरह निसा की आयतः (व मय्यक़्तुल 


(सनद हसन) नसाई, 


यक़्तुलूनन नफ़्सल्लती 


०४४५० 2 05 0 
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मूमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहू जहन्नम ०0७ ८9५ [ &६& ४5४४ | ४ ७०४ 
खालिदन फ़ीहा) 'ऐसे (मुसलमान) शख़स़ के (७ 8 .४०)॥ (४१ 

हें 3 हट हा ७) री | व | | 
लिये है जो इस्लामी अहकाम जानता है फिर. ४5 री ८7 ४2 हे 
किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल करता. 4 &5# 3 ## ४४४४ ०६८ ५०५ 
है तो उसकी सज़ा जहन्नम है ओर उसकी , 5.5 5० ॥॥| ०0४ »४८॥ [५ ८४४5 


तोबा भी क़बूल नहीं ...' सईद ने कहा मेंने 

(हज़रत इब्ने अब्बास (&) की) इस बात 

. का मुजाहिद से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहाः 

मगर जो शख़्स नादिम हो जाये। (तो उसकी 

तोबा क़बूल होगी। इन्शाअल्लाह) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3855, व मुस्लिम: 3023. 

फ़ायदा : ऊपर दी गई पहली हदीस़ में वारिद आयते निसा के मानी हैं: “और जो शख़स़ किसी मोमिन 
को जानबूझ कर क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है वह उसमें हमेशा रहेगा ...' और सूरह फुरक़ान 
की आयत: 68 का तर्जुमा है: 'और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और 
किसी जान को क़त्ल नहीं करते जिसका क़त्ल अल्लाह ने हरांम कर दिया हो मगर हक़ के साथ' और 
आयत 70 के मानी हैं: 'मगर जो तोबा कर ले, ईमान लाये और अमले स़ालेह इड़ितयार करे तो ऐसे 
लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। 

(4274) सईद बिन ज़ुबेर ने हज़रत इब्ने.. ८ (४७ ७6६ ८22 ८2 4४ ७४५ 
अब्बास(#) से सूरह अलफुरक्ान की आयतः 
(वललज़ीना ला यद्ऊन मअल्लाहि इलाहन आर है 
आख़र  वला यक़्तुलून. नफ़्सल्लती. ४ १2४४ | १; 0 ५9४ पी कर 9 "न 
हर॑मललाहु इल्‍ला बिलहक़रि) की तफ़्सीर में. # [& ७॥ 40 & 5,४८3 5.४ | 
बयान किया कि ये मुश्टिकीन के बारे में है, |. ८ 7॥ 3३५० ५) 35 35 ४९5 
नीज़ ये भी नाज़िल हूआ: (या कि है 


५: नोडल ० (४ ४ कि] कह ५ लत (२ | 


इबादियल्लज़ीना अम्रफ़ूअला अन्फुसिहिम ला नि लडकी 
तक़नतू_ मिर रहमतिल्लाहि) 'ऐ मेरे बंदो! 

जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है तुम 

अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 480, व मुस्लिम: 22. 
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(4275) सईद बिन जुबेर हज़रत इब्ने 
अब्बास(:%) से रिवायत करते हें कि सूरह 
निसा की आयतः (व मय्यक़्तुल मूमिनन 
मुतअम्मिदन) (अन्निसा: 93) 'ओर जो कोई 
किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे।' को 


५| (30५. 
(+ «७3 (4८) | *5 ४ 2०५०. (+ ५७ (2.८ ७३3५५ 


हि ला 48० 


(४99 ॥ है (७; (४ (० (२ | , हट (9२ जे पी 


£८,.5 (6-८ ७०८७ (44८ ७०४ ६ 


किसी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया है। 

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4763. 
(4276) जनाब अबू मिज्लज़ से मरवी हे कि 
(व मय्यक़्तुल मूमिनन मुतखम्मिदन) 
(अन्निसा: 93) 'जानबूझ कर क़त्ल करने 


(६.८ [4 7! ((4$2 शा 4 (८4५4 
कि 55005 8 8 


हे प्रज ला 9 एुलईी। 50८८ 8 


वाले की सज़ा यही है कि हमेशा जहन्नम में. 36 ++४४ ४४४ ४ 5 ) 2४४ 
रहे।! और अगर अल्लाह उसे माफ़ करना चाहे. ७ 40 #७६ 8७ ४& ८» ४७ [ #& 
तो कर सकता हे। , (& 7७ 5:५७ 


(4276) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/6. 

फ़ायदा : जानबुझ कर क़त्ल करने वाले के बारे में वारिद शुदा आयात व अहादीस़ की रोशनी में 
हज़रत इब्ने अब्बास(#&) और कई उलमा कहते हैं कि उसकी तौबा क़बूल नहीं और वह हमेशा 
जहन्नम में रहेगा। ताहम सूरह अलफुरक़ान और दीगर आयाते तौबा आम हैं, इसलिए ये आदमी भी 
अगर इख़लास़ से तौबा करे तो क़बूलियत की उम्मीद है और पहली बात, तब है जब वह बगैर तोबा के 
मर जाये और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने माफ़ न फ़रमाया तो। और 'ख़ुलूद' से मुराद यहां “लम्बी 
मुद्दत' है, हमेशा हमेशा नहीं। क्योंकि ये सज़ा सिर्फ़ मुश्स्कीन और काफिरों के लिये मछमूस है। इरशादे 
बारी तआला है: अल्लाह तआला इस बात को माफ़ नहीं फ़रमाता कि उसके साथ शरीक ठहराया 
जाये, और उसके अलावा माफ़ कर देगा, जिसके लिये चाहेगा।' (अन निसा: 48) और स़॒ही हदीस है 
कि एक इस्राईली ने सौ आदमी क़त्ल कर दिये। तो एक आलिम ने कहा: कौन है जो तुम्हारे और 
तुम्हारी तौबा के दरम्यान हाइल हो सके ... (सही बुख़ारी, हदीस: 3470, व मुस्लिम) अलगर्ज़ उसे 
माफ़ कर दिया गया। जुम्हूर सल्फ़ क़बूलियते तौबा के क़ाइल हैं। 
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(फ़ितने में) कत्ल हो जाने पर 
मग़फ़िरत की उम्मीद है 


9 


हि | (3 (652 हि कक 
कै घ 





(4277) हज़रत सईद बिन ज़ेद (+) से 
रिवायत है कि हम नबी (%४) की ख़िदमत में 
हाज़िर थे कि आपने फ़ितने के होने का ज़िक्र 
फ़रमाया ओर इसकी हेबतनाकी (डरावा) 
बयान की। हमने अर्ज़ किया या लोगों ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर ये हमें पहुँच 
गया तो हलाक कर डालेगा। आपने फ़रमाया: 
'हरगिज़ नहीं। इसमें तुम्हें क्रतल हो जाना ही 
काफ़ी होगा।' सईद कहते हैं: फिर मैंने अपने 
भाईयों को देखा कि क़त्ल हो गये। 
(4277) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/407. 
(4278) हज़रत अबू मूसा अशअरी (.#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 
'मेरी इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत हे, 
आख़िरत में इस पर अज़ाब नहीं, इसका 
अज़ाब दुनिया में फ़ितनों, ज़लज़लों ओर 
क़त्ल की सूरत में है। क्‍ 

(4278) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/40, हाकिम: 4/444. 


| << छल 36] है ् 


05 55«9)॥॥ 2 755 54587 
का ५)५ ०+ 2»४४ ८ * है 
(2८ (६ 35 3; «3 3. «64 2 ५५३८० 
55 55 ॥.., «७ «0 ० ८..॥| 
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०५; ०७४ . ६६४ ७ ७४: ९५ 
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!! है ६८0 ०-५ 

# ह हि न्‍ 
.. . ४ ०2%] 
5९ “56 (85५ द्््ड 2] १० 2 (८६2 (६६ 
५: डडल्टी-+० री 6५5 393७०००- | 88] गौ ५ है (.» 
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नी 
5 


०७5, ४5 अर ०+ हट रू ब| आए 


००३ 4०० «7 ० ४0 2,25 2७ 


हट (६:०० 2४») हि 
" ४ ४) 


फ़ायदा : आख़िरत में इस उम्मत के अहले ईमान के लिये हमेशा के लिये अज़ाब नहीं है। इनके लिये 
दुनिया में पेश आने वाली इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई आज़माइशें आख़िरत के अज़ाब से कफ़्फ़ारा बन 
जायेंगी। इन्शाअल्लाह! 
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महदी का बयान 
फ़ायदा : (महदी) हदा यहदी से इसमे मफ़्ऊल का सेगा है, यानी वह शख़्स जिसे अल्लाह तआआला ने हक़ 
की रहनुमाई फ़रमाई हो। ओर इसी मानी में है वह मुबारक शखुंसीयत जिसकी आमद की रसूलुल्लाह (%) 
ने खूशख़बरी दी है। चारों ख़ुल्फ़ा-ए--राशिदीन को ख़ुल्फ़ा-ए-महदिय्यीन का लक़ब भी दिया गया है और 
मानवी लिहाज़ से हर वह शख्स महदी है जो उनकी सीरत का पैरोकार हो। (अन्निहाया) 


(4279) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%9 से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'ये दीन क़ायम रहेगा यहाँ 
तक कि उस पर बारह ख़लीफ़े आयेंगे और उन 
सब पर उम्मत मुत्तफ़िक़ होगी। फिर मेंने 
रसूलुल्लाह (४8) से कोई बात सुनी मगर में 
उसे समझ न सका तो मेंने अपने वालिद से 


पूछा कि आपने क्या फ़रमाया हे? तो उन्होंने 


बताया: 'वह सब कुरैश में से होंगे। 
(4279) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
6/59, 520 


(4280) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%9) से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'ये दीन बारह ख़लीफ़ों तक 
मुअज़्ज़ज़ ओर ग़ालिब रहेगा।' चुनांचे लोगों 
ने अललाहु अकबर कहा ओर आवाज़ बलन्द 
की। फिर आपने आहिस्ता से एक बात कही। 
तो मेंने अपने वालिद से पूछा: अब्बा जान! 
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अब अब व  ित्व 5 लहकाबधात 322 है 626 , 
आपने क्या फ़रमाया है? तो उन्होंने बताया: ८. 5 £७ ६६७ )8 ४ 5५»; :.६॥ 
वह सब क़ुरेश में से होंगे। मर 


७ 05 ६5 " ०७ ०७ ७०; ४ 0) 
(4280) तख़रीज : मुस्लिम: 824. 2०7 02 ््ट 


(428) अस्वद बिन सईद हमदानी ने हज़रत. ८३ 5६; ७४५ ७ ७४५ , १४ ८॥ ७४५ 
जाबिर बिन समुरा (#) से ये ऊपर दी गई | 
हदीस़ बयान की ... इसमें मज़ीद है कि जब 
आप अपने घर वापस आये तो कुरैशी लोग. ५४ 3 ४«:७४४ ४ 5:«« ७7 2५5 ८४ 
आपके पास आये ओर पूछा कि फिर कया: ४८ ४ |,& 55 4 २५ / &: 
होगा? आपने फ़रमाया: 'क़त्ल व ग़ारत।' "2०४ ६,५४८ 6" 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/92. - हु# ० ४४४ 
तोज़ीह : इस रिवायत के सही बुख़ारी किताबुल अहकाम में अल्फाज़ ये हैं: 'ये मामला ख़त्म नहीं 
होगा।' (सही मुस्लिम, किताबुल इमारत), ओर एक रिवायत के ये अल्फाज़ हैं: 'लोगों का मामला 
जारी सारी रहेगा।! और एक रिवायत के ये अल्फ़ज़ हैं: 'इस्लाम गालिब रहेगा।' (हदीस: 82), 
तबरानी की रिवायत है: 'मेरी उम्मत का मामला सालेह और उम्दा रहेगा।' (हदीस: 2/25) इस 
मज़मून की रिवायात में इज्माल है। इसकी हक़ीक़ी ताबीर अल्लाह ही बेहतर जानता है, ताहम उलमा- 
ए-मोहद्द्सीन ने मुछ्तलिफ़ अन्दाज़ में इसकी तौजीह बयान की है, फ़तहुलबारी, किताबुल अहकाम 
में ये बहस देखी जा सकती है। एक तौजीह ये कौ गई है कि इसमें दो एहतमाल हैं, एक एहतमाल है कि 
ये ख़ुल्फ़ा, आप (%8 के मुत्तसिल बाद होंगे। दूसरा ये है कि ये क़यामत तक की मुद्दत में आयेंगे और ये 
ख़ास ख़ुल्फ़ा होंगे जिन पर लोगों का इत्तेफ़ाक होगा और इस्लाम भी कामिल तौर पर नाफ़िज़ होकर 
अपनी बरकात ज़ाहिर करेगा। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का रूजहान ये है कि ये ख़ुल्फा, आप (38) के 
मुत्तसिल बाद हैं। हजरत अबूबक्र सिद्दीक़ (#) से लेकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) (0॥ 
हिजरी) तक कुल चौदह ख़ुल्फ़ा हुए हैं। इनमें से मुआविया बिन यज़ीद और मरवान बिन हकम की 
विलायत न सही थी और न लम्बी मुद्दत तक। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद हालात बहुत 
ज्यादा बदल गये और उन पर ख़ेरूल कुरून में से पहली क़र्न (सदी) भी ख़त्म हो गई। उस दौर में 
हज़रत हसन बिन अली (.&) ओर अब्दुल्लाह बिन जुबेर (;&) के दौर पर ऐतराज़ आता है कि उन पर 
इत्तेफ़ाक न था, अगरचे उनकी विलायत बर हक़ है मगर सय्यदना हसन छ: माह बाद ही ख़िलाफ़त से 
दस्त बरदार हो गये थे। और जनाब अब्दुल्लाह बिन जुबैर शहीद कर दिये गये तो मामला दूसरे फ़रीक 
पर इकट्ठा हो गया। तो बाक़ियों के मुक़ाबला में ये मुद्दत मामूली और गैर मोतबर है लेकिन इस्लाम 
मज्मूई तौर पर गालिब, अज़ीज़ और उम्मत का मामला स़ालेह रहा। यहां एक इश्काल और सामने 
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«कं बन यईप 


अुनन अब दाऊद ।ह जित्द5 हा महदीकाबयाल 708 (७:20 है 627 # 


आता है कि नबी ($8 ने एक ओर हदीस में फरमाया है कि ख़िलाफ़त 30 साल तक रहेगी, ये बात 
. बज़ाहिर ज़ेरे बहस हदीस के ख़िलाफ़ है और लोग भी इससे इस्तेदलाल करते हूए ये दावा करते हैं कि 
30 साल के बाद की ख़िलाफ़तें सही नहीं हैं या वह बादशाहतें हैं लेकिन ये बात सही नहीं। न ये दोनों 
हदीसें बाहम मुतआरिज़ हैं और न मज़कूरा दावा ही सही है। हदीस़ में जो अल्फ़ाज़ आते हैं, वह ये हैं: 
'ख़िलाफ़ते नबूवत 30 साल रहेगी, फिर ये बादशाही अल्लाह तआला जिसको चाहेगा दे देगा।' 
(सुनन अबू दाऊद, हदीस: 4646) इसका मतलब है कि ख़िलाफ़त नबी ($&& के तरीके पर 30 साल 
तक रहेगी, लेकिन बाद में क़ायम होने वाली ख़िलाफ़तों में मिन्हाजे नबूबत से कुछ इन्हेराफ़ आ 
जायेगा, वरना ख़िलाफ़त भी रहेगी ओर इस्लाम भी क़ायम व ग़ालिब रहेगा ओर ऐसा ही हूआ। 
(इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे हदीस: 4646 के फ़वाइद में मुलाहिजा फ़रमायें।) 


(4282) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन «७ २४% 5 ++ 9 53५० ७५४५ 
मसऊद(+#) ने बयान किया कि नबी (&) ने. _ , 5६ ४ ७5५ ,/१७॥ 553 4६5० ७४ 
फ़रमाया: “अगर दुनिया (के फ़ना होने) में 22५ 2 
द । बिन (७४५७ ५३ (४५७३ ः हम (9२ | (बार 
एक दिन भी बाक़ी हूआ ... ज़ायदा बिन |, .# हि 

क्ुदामा ने अपनी रिवायत में कहा ... ८: कक आओ 
अल्लाह उस दिन को लम्बा कर देगा ... फिर 0५% ८ «४» 6: 40| ५० ४-७ -&#£| 
सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं ... यहाँ तक कि. 5७ 898 ७ ७ ७४5 ८ 655 


अललाह उसमें एक आदमी को उठायेगा जो या - ५ 0८ ५०४ 58 4 4६ 
। ८४५ 2“४ ५ 


मुझसे होगा या मेरे अहले बेत में से होगा, 
उसका नाम मेरे नाम ओर उसके बाप का नाम 
मेरे बाप के नाम जेसा होगा।' 

फ़ितर बिन ख़लीफ़ा की रिवायत में मज़ीद है: वह 
ज़मीन को अदल व इन्साफ़ से भर देगा जैसे कि 
जुल्म व ज़्यादती से भरी हूई होगी।' 

सुफ़ियान सौरी की रिवायत में कहा: ये दुनिया उस 
वक़्त तक फ़ना नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले 
बैत में से एक आदमी अरब पर हाकिम न बन 
जाये। उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा।' 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: उमर (बिन उबेद) ओर 
अबूबक्र (बिन अयाश) के अल्फाज़ सुफ़ियान की 


9* 
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विजन दाऊद (है जित्द5 8020 808 


रिवायत के हम मानी हैं, लेकिन अबूबक्र ने 
हअलअरब' का लफ्ज जिक्र नहीं किया। 
(4282) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 


हदीस: 2230. 

(4283) सय्यदना अली (#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: “अगर इस 
ज़माने से एक दिन भी बाक़ी हूआ तो 
अल्लाह तआला मेरे अहले बेत से एक 
आदमी को उठायेगा जो उसे अदल से भर देगा 
जैसे कि ज़ुल्म से भरी होगी।' 

(4283) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: /99. 





(4284) सय्यदना उम्मे सलमा (#) का 
बयान हे कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 को फ़रमाते 
सुना है 'महदी मेरी इत्रा यानी फ़ातिमा (#) 
. की ओलाद से होगा।' 

जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने कहा कि मैंने अबू 
मलीह से सुना वह अली बिन नुफैल (जो सईद 
बिन मुसय्यब के शागिर्द हैं) की मदह करते थे कि 
वह भले आदमी थे। 

(4284) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 4086. क्‍ 


(4285) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 
'महदी मुझसे (मेरी नस्ल से) होगा उसकी 
पेशानी फ़राख़ ओर नाक बलन्द होगी, ज़मीन 


महदी काबयान 
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सुन अबु दाऊद | जित्द5 2200 
को अदल व इन्स्राफ़ से भर देगा जेसे कि 
जुल्म व ज़्यादती से भरी होगी ओर सात साल 
तक हुकूमत करेगा।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 4/557. 


(4286) सय्यदा उम्मे सलमा उम्मुल 
मोमिनीन(.&) से रिवायत है, नबी ($9 ने 
फ़रमाया: 'एक ख़लीफ़ा की मोत पर 


इखितलाफ़ होगा, फिर अहले मदीना से एक 


आदमी भागता हूआ मक्का पहुँचेगा। अहले 
मक्का उसके पास आयेंगे ओर उसे इमामत के 
लिये खड़ा करेंगे हालांकि वह इस अमल को 
नापसन्द करता होगा ओर वह उसके साथ 
हजरे अस्वद ओर मक़ामे इब्राहीम के दरम्यान 
बेत करेंगे। फिर शाम वालों की तरफ़ से उसके 
ख़िलाफ़ एक लश्कर भेजा जायेगा जो मक्का 
ओर मदीना के दरम्यान बैदा मक़ाम पर ज़मीन 


में धंसा दिया जायेगा। लोग जब ये हाल 


देखेंगे तो शाम के अब्दाल (स्ालेहीन) और 
अहले इराक़ की जमाअतें उसके पास आयेंगी 
और उसके साथ बैत करेंगी। फिर क़ुरेश में से 
एक आदमी उठेगा जिसका ननिहाल बनू 
कल्ब में होगा, फिर वह (कुरैशी कल्बी) इन 
(महदी की बेत करने वालों) के मुक़ाबले में 
एक लश्कर भेजेगा तो वह महदी वाले उन पर 
ग़ालिब आ जायेंगे। चुनांचे बनू कल्ब का 
यही लश्कर होगा (जो मग़लूब होगा) ओर 
ख़सारा होगा उसके लिये जो कल्ब की 


महती का बयान 


& | ४, 


"वी 5५ ८८2०८: 620: ५२ [629 आााशााशशााआाआा  /टर 


55007: ॥ 629 7 
(०3 “हे *४ (४-० १2४ | 
प5; 860 8 इक शी 2५ 
(५ <<&5 ७5 345 ४-3 _>)3॥ 
०४० &४ <॥«2 ५४५ 
25 ७८ ७४४५ , ४६॥ 58 455० ७४५ 
6:५० ७८ ८४3४७ «५! ८४१७ ७५4० 
री आओ 5 जो 
न-3 बा 2१ ० ८4) (३) 
" 0७ ०... ५०० «0| ० 22४ ५८ 
(2४ 205 ०३० <# 59%।| ५५४५ 
2५2८ (४ 65 (४: 
3 ८४% >४८ 45 |» ८.० 3४ ५2५७ 
<<23 >४८ 5७ 5४ *+२५४ १७ 


| 


८2५५४. 4: (८) ८» ८८ ५४ 
४५ «५४ ४) ५७ 4५-००५ << ८८ 
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ईजित्द5 9 
गनीमत में हाज़िर न होगा। महदी माल 
तक़सीम करेगा ओर लोगों में उनके नबी ($9 
की सुन्नत नाफ़िज़ करेगा ओर इस्लाम अपनी 
गर्दन ज़मीन पर टिका देगा। ओर फिर वह सात 
साल तक रहेगा। इसके बाद उसकी वफ़ात हो 
जायेगी ओर मुसलमान उसका जनाज़ा पढ़ेंगे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: कुछ रावियों ने 


हिशाम से 'नो साल' रिवायत किये हैं और कुछ ने. 


सात साल। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/36 


0 68072 है 630 | 


20320 


५॥ ० ६८० 22. 6॥ ७ 55 
जी 2४ 950 ०53 «७ ५४ 


| 2 ०४७ , " 5,०2० ५० 
बल &४ ८ (८५ ८ ६६८ है 


। ०० ॥ 0०9०2 


(3७०० जुआ (“4-०८ हे! (5; 


फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस में से कुछ सही हैं (जेसे हदीस: 4284 है और कुछ की सेहत व 
जुअफ़ में इख़ितलाफ़ है, जेसे 4285 है। और कुछ ज़ईफ़ हैं, जैसे 4286 है) इन अहादीस़ में इमाम 
महदी की आमद की पेशगोई की गई है और उनकी कुछ सिफ़ात का भी बयान है। इमाम महदी के बारे. 
में लोग बिलड़मूम इफ़रात तफ़रीत का शिकार हैं। जिसकी वजह से कई लोगों ने तो उनकी शख़्सीयत 
और आमद ही का इंकार कर दिया है और कई तबअ अज़मा क़िस्म के लोगों ने अपनी अपनी बाबत 
महदी होने का दावा किया है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। इमाम महदी, हज़रत ईसा अलैहि. के नुज़ूले 
आसमानी के वक़्त, ज़हूर पंजीर हो चुके होंगे। और ये रिवायात मअनवी तौर पर हद्दे तवातुर को पहुँची 
हुई हैं। इसलिए इनकां इंकार गुमराही है और इनमें से सही अहादीस़ पर ईमान रखना ज़रूरी है। 


(4287) क़तादा ने ये हदीस्त रिवायत की 
ओर 'नो साल' मुद्दत बताई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुआज़ के 
अलावा दीगर रावी हिशाम से नो साल रिवायत 
करते हैं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4288) अब्दुल्लाह बिन हारिसि ने सय्यदा 


उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन (#) से ये 
हदीस़ रिवायत की है ... ओर मुआज़ की 
हदीस (4286) कामिल हे। 


2 9 नी 


नौ (६४.७ ८५4०४ 2५० हि (9) ४ (८4.७ 
९ (<£ £>।2<2 (४५ पर 2] ह 
«८... (८६2 ८93७3 (3 ५७ (3 ८ 2० 
क्र 
०) ५ 943 है है] 


हे >> 0७५ ६: 
०5 उाकई 22 
(3४००० बा ट (६» (3 ) (७ हुशिव _ 

465६ हिध:5 9 ($॥ ता 
६ (डी (& हर 3>०+ (६4.2 । 2 | व | 24.5 
| 9४“ नव (६5६ (६३) / >् + रे डा (६३) / 
हल (+औ ५००७८ 2-४ ८१ >४| ही 2.) >० 
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अुब॒न अब दाऊद &  जिल्द-5 | 8 “30075 महदी का बयान 200 (४६५०॥:7:० | 634 / ।]| 
27020 व्णण्फ्राननजचप आर्य सर सजेर पर र 90:42 7550 


(4288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस ४ 6० >,७४ > 40 2४८ ५८ «४४ 
पीछे गुज़र चुकी है। “५5: 28 कटी 58 5020 
230७ ८.७5 2.४४ |. ५. 


(4289) सय्यदा उम्मे सलमा (#) ने १८ ७४५ «६5 (2६2 (६६५ 
नबी (७9 से ज़मीन में धंसा दिये जाने वाले... [| «2 ८ लिन 
लश्कर का क़िस्स़ा बयान किया ... उसमें है. +. + ४ 2 ४ का +आजई 
कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस. | ७ “४ ॥# ७ (४६४ 22| 
आदमी का क्या हाल होगा जिसे मजबूरन... ५2१५ 25: ऑल अत 
उनके साथ निकलना पड़ा होगा? आपने... हि 

| में धंसा ४८, ८235 ५॥ ४.०; ४ <७5 <४॥ 
फ़रमाया: 'वह ज़मीन में धंसा तो दिया “४ 
जायेगा मगर क़यामत के दिन अपनी नियत के. 5 /# <८#< " ०४७ ७.७ 5७ 
मुताबिक़ उठाया जायेगा।' 
(4289) तख़रीज : मुस्लिम: 2882 
फ़ायदा : () अल्लाह तआला का अज़ाब जब उमूमी अन्दाज़ में आता है तो सब को अपनी लपेट 
में ले लेता है, अलबत्ता अम्बिया व रूसूल ($&9 ओर उनके इत्तिबा करने वाले का मामला बतौर 
मोजिजा इस उ्रमूम से मुस्तस्ना (अलग) है। (2) इज़तेरार व इकराह यानी इंसान को किसी 
नापसन्दीदा अमल पर इन्तेहाई मजबूर कर दिया जाना ... शरीयत में एक मोतबर अज्ज है जिसका 
फ़ायदा अगर दुनिया में हासिल न हो सके तो इन्शाअल्लाह क़यामत को ज़रूर मिलेगा। (3) और 
आमाल का दारोमदार नियतों पर है। | 
(4290) (॥) सय्यदना अली (#) ने ,..$ | ८ ५:०८ ७४७ 2७ 5: 
बयान किया ... ओर इस बीच में उन्होंने. ..... | 
अपने स़्ाहबज़ादे हज़रत हसन (#) की तरफ़ 
देखा ... फ़रमाया कि मेरा ये फ़रज़न्द सय्यद.. 553 - 4४ 40 ,>) - &£ ४७ ०७ 
करके हे जे ४ है:# 0४० (2. ५ 2 $॥| 0७ 42४ 
नबी (98 ने फ़रमाया है ... ओर नसल 2 2॥ 5४५ 
से एक आदमी होगा जो तुम्हारें नबी (४8) का हि न लत टी  अिटकी मल 
हम नाम होगा, वह अख़्लाक़ में उन्ही के 


#ॉ +*+ग 
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22५00 8 # 8 के 0 
युननुअबु दाऊद है जित्द5 2 0 नहदीकाबयात ५ 632 


"३ 


मुशाबा होगा मगर शक्ल में मुशाबा नहीं ४५ «४ ४5 ४४८ &8 ४४७ 
होगा। फिर क़िस्सा बयान किया कि ... वह. ,, ,, % 00 ५ ५.४ 52: 
ज़मीन को अदल से भर देगा। पर 445 ४2 फ्रेटए ढटै ६:7६ ८ 
(4290) () तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . ७ 2) ३४ *<5 55 £ ॥०४)॥ 


(4290) (2) सय्यदना अली (#) बयान :८ हल हा 33६ ७५ 5.७ ०७ 
करते हें कि नबी ($9 ने फ़रमाया: ५५ ८». 5 28५ ३ 30८ 

! * (री है कम ध ७्परि पं 
'वराउन्नहर' से एक आदमी निकलेगा जिसे दा जा ध लक 
हारिस बिन हर्रास॒ कहा जाता होगा। उसके. ##> - ४४ <<&.« ४७ ,.५८ :४ ५)५ 
आगे एक शख़्स़ होगा जिसे मनसूर बोलते (५ ५॥ ०» 2.5॥ 5 ६ - ५« ०0| 
होंगे, वह आले मुहम्मद को मक़ाम देगा जेसे ४3७ हब १५८ ८2 

८४४ ४ ४55 ७० (४0 ६:2४ " ० 

कि क़ुरैश ने रसूलुल्लाह ($) को जगह दी 
थी। हर मुसलमान पर उसकी नुसरत या. “४ 85 4७०४ ० &% ८2 ८७४ 


फ़रमाया उसकी बात को क़बूल करना . (6 .:<८ ४१] | 42 १,०६८ 

#अरमेनशे ४ ००/+ ० ० ५0 ५ 0 ॥ 26% 
(4290) (2) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ही डी कल टी अल कद 

9." 0) ०० ७55० (# - (८५०) | 

. " ८£७। " 2७ 


5/7€//६7 धा।7 
<2.25 6<4“*&6 737 


0९४0९ आ 39४:८४७४६४६-:अजचद 2८ आसन पर नरमन्‍> 9 «5८ गा / 90९५० ६९ हगाधाटओ पं ५८228४००*०६८-: दा 
कह] १) हे भ ता कि ८ ;: नल. *] हे ३ 
पी कक) 2 के ९९. (३ 2224 "लक दाता 


रन (|) ५ कट 
(093 “जे ८४७ ४गे० णच्दान्जच्दात्णजद्राहः हर न्ण्त्च्त्द्ात्णप्ज़ात्णणडात्स्जर ८“) (409 ८२ 













हा 
3 पद अंडे दाऊद 
० ५३6४ 3०५३ ८४, ४, तर 





दे बिंस्मिल्लाहिं 
रहमान निर्रहिंम 
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बा ा.. ७] ४४०३०: 


0 शाओ ० 0 2 | 





७९:.४८४एै७); 


| 
है हि 

5 9 >>) ९००० हे | 42205 

| 5 ५८ है से आह-# हि: ५ 


और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
.. उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7) 


०. ५३७७७०७७७ए७छाछऋा॒ ऋण 7 


| फ़रमाने रसूल 


७२2 2:८२५७८८:५०५२६०:-२:४३७५२ 75 0032 न्ञ्य््ज्> 
क्ष १ दाऊद ् 
5 बन अब दाऊद । 
ह 522५5 
७०, व्जए+:ाउल्णयात/णक,]/७/०५८०ए०७०: 


जी 








क्- 


८4:<- | >> 3५! हू 


हिमका..आ सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 


जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (#&)। कौन ॥ 
(बदबख्रत) इंकार करेगा ? 


आप (#६४) ने फरमाया 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी कीं वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की 


यक़ीजज उसने (जन्नत में जाने से खुद हीं) इंकार किया। 
(सहींह बुख़ारी : 7280) | 








